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प्राकतपंगलम्‌ 
भाग ९ 
आपाशासत्रीय और छन्‍्द;शासत्रीय भनुशीलन 


ग्राकतपेंगलमू में उद्धृत 
आनेक अज्ञातनामा हिंदी कवियों 
को 
जो हिंदी भांपा और साहित्य को 
. नींब के पत्थर हैँ, 
श्रद्ञापूर्व्त समर्पित 


निवंदन 


हिंदी भाषा ओर साहित्य के अध्ययन में प्राकृतपेंगलम” का महत्व प्रायः 
सभी विद्वानों ने स्वीकार किया हैं। आदिकालीन साहित्य का यह संग्रह-ग्रंथ 
आपा, साहित्य, और छन्दःपरमपरा की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। हेमचंद्र 
कें व्याकरण मैं उपलब्ध परिनिष्ठित अपश्रंश तथा मध्यकालीन ब्रजभाषा के चीच 
की कड़ी के तोर पर इसका संकेत तेस्सितोरी, डा० चाहुज्यों आदि विद्वानों ने 
संभय संमव पर किया है, ओर प्राकृतपंगल्मू को हिंदी साहित्य के इतिहास में 
आचार्य जुक्क ने समाविष्ट कर पुरानी हिंदी के वीरगाथाकाढीन साहित्य में 
'इसकी गणना करने का दिद्लनिदंश किया है। राहुछ जी ने सबसे पहले हिंदी 
काव्यधारा' में प्राकृतपेंगलम्‌ में संग्रहीत पुरानी हिंदी मुक्तक पद्मों को हिंदी पाठकों ' 
के सामने रख कर कहा था; “े तुम्हारे ही कवि हैं, इन्हे न धुल देना ।! इस अंथ 
का शीर्षक प्राकृतपेंगल्म्‌ कुछ ऐसा है, कि हिंदी के विद्वान्‌ बरसों तक इसे इिंदी 
से बाहर की चीज समझते रहे ओर चझायद कुछ लोगों की अमी तक यही राय 
बनी हुईं हो । जैसा कि मैने अनुशील्न मैं बताया है; विद्यापति से पुरानी, आदि- 
कालीन हिंदी साहित्य की परम्परा यहाँ सुरक्षित है | 
... प्राकृतपंगलम का भाषाशाज्जीय महत्त्व इसलिये है कि पुरानी पश्चिमी हिंदी 
के निदर्शन सबसे पहले यहीं मिल्ते हैं। विद्यापति की 'की्तिकता? की मापा से 
भी 'शप्राकृतपैंगलम? के कई उदाहरणों की भाषा आगे बढ़ी हुई है। वैसे नव्य 
भाषाशास््री प्रायः विवरणात्मक या 'सिन्क्रोनिक' भाषाशाद्त्र पर ज्यादा जोर देते 
फिर भी तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक या 'डाइक्रोनिक भाषाशासत्र के महत्व से 
इन्कार नहीं किया जा सकता | पुरानी हिंदी का भाषाशास््रीय अध्ययन आज की 
'पूरत्री राजस्थानी, त्रजमाषा, कन्नोजी, बुन्देली, खड़ी बोली आदि के विवरणात्मक 
व्येयन के लिए महंत््वपूण प्रष्ठभूमि का काम करेगा | इसलिये मेने अनुशील्न 
मैं प्राकंतंपंगलम की भाषा का अध्ययन करते समय प्राकृत, अपभश्रंश, पश्चिमी 
और पूरी हिंदी विभाषायें, तथा गुजराती, राजस्थानी, भोज॑पुरी, मैथिली, बंगला 
जैसी अन्य नव्य भारंतीय आय भाषाओं को परिपार््व मैं रखने का प्रयत्न किया 
है। संदेशारांसक जेसी उत्तर अपभ्रंश (लेटर अपम्रश ) कृतियाँ, उक्तिव्यक्ति 
:चर्णस्नाकर जैसे पुरानी पूरबी हिंदी के ग्रंथ, तथा कान्हडदेपबंध, ढोल मारूरा दोहा 
जैसी जुनी राजस्थानी-गुजराती कृतियों की भाषा तथा मध्यकाढीन त्रजं, अवधी 


( ६ ) 


पर हि «है पट मम >. कट हर दी नम ५] हु; कण अपर भा 
ओर दविखनी हिंदी का प्राइृतपंगट्म, की भाषा दे. क्ीश हल्नास्मक अतुरास्य 

स्थित कि ट पगानी पश्लिशी टटी 77 रुसती शिमत रियण ॥। वपत 3 
उपस्थित किया गया ह। पुणनी पश्िसी हिंदी ने इसने इिलतुत परचम हू कलर 
देखे बिना हम विपय के साथ स्थान भी सही फर सते 


सर सेल का >हीट 92 034 शोर 
प्राहृतपंगरुम! का दस सहत्व दिया छत्डा:शारर दा आाष् | माना 


प्राकृतपंगलय की छन्‍्दापरग्परा को ज्यों का तो गायधादीन हिसी छन्‍्म॥आाखिदा 


ल्या हद वाट नह ः डक न ही 
ने अपना लिया है। केशव, उुखंरब मिश्र, चिशारीदास, शहाधर आड 
हिंदी छंदाशालियों के लक्षण न अत दल, धर ३7 
हिंदी छंदःशालहियों के लक्षणों पर ही नहीं, हन्दों का बदमायी समन्झा पर भा 


प्राइतपंगलम या उसकी छंदपरम्परा का यदरा असर है। इसना होने पर भा 


इनमे से अधिकांश छ्न्दा का परम्परा श्तनां घर सा फ्नि । ३ झड़, स्यंय श्र 
आर हेमचन्द्र तक ही नहीं, इससे भी गहरी जान पदती ६। संबंगा एस छन्दा 


की कहानी का पता तो 'प्राहृतपंगढम! को देखें भिना चत् ही नहीं सकेगा 
इतना ही नहीं, घनाक्षरी के विकारा पर भी 'प्राकृतपगल्म' अप्रत्यक्ष संकेत मा 
कर ही सकता हैं कि तब तक घनाक्षरी के मन्ययुगीन रूप का जन्‍म ने ही पाला 
था। प्राकृत्ंगलम? के छन्दःशास्रीय अनुशीलन में प्राइृतयंगल्म के छन्दों- 
विवेचन को केन्द्र ( 700४8 ) बनाकर प्राकृत ओर अपश्रद्य कविता से 
लेकर हिंदी कविता तक के प्रमुख मात्रिक और बणिक छर्दी की बदलती की 
ऐतिहासिक, शास्त्रीय तथा तुल्मात्मक कहानी मिलेगी । 

प्राकृतपेंगठग! का तीसरा महत्व शुद्ध साहित्यिक हैं। इसमें उदाहुत अने 
पद्म आदिकालीन हिन्दी साहित्य की मुक्तक काव्यप्रम्परा दी मजबूत कड़ी ईं, 
इसका संकेत भी अनुशीलन में मिलेगा। टसके साहित्यिक महत्व के बारे में झुझे 


कि 
८ 
>धि 
कं" 


हम वंचित हैँ) छेकिन इस छेठाइ के बाद जो कुछ हमारे पास बचकर चला आया. 
हैं, उसकी कद्र ओर रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा करके ही हम 
पूर्वजों का उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकते हैं |” 

ध्राक्ृतपंगलम! के अध्ययन में प्रमुख बाधा इसके व्यवस्थित संपादित संस्करण 
के अमाव की थी | त्रिब्लोथिका इंडिका तथा निर्णयलागर वाले (बहुत पुरामें 
पड़े ) संस्करणों के बावजूद हिन्दी पाठक के लिए यह हरंत और दर्गम कान्तार 
था। मेने इसके व्यवस्थित संपादित संस्करण की आवच्यकता का अनुभव कर नये 
मिले हस्तलेखों के आधार पर नये सिरे से संपादन कर पाठकों की सुविधा 
के लिये हिन्दी व्याख्या ओर भापाशात्रीय व्युतत्तिपरक व्पिणिया देना जरूरी 
समझा | अतः अंथ के प्रथम भाग में इसका सुसंपादित संस्करण, व्याख्या, व्प्पिणी 


आपने 


(७) 


प्रमुख संसक्षत टीकार्ये और शब्दकीष का प्रकाशन कया गया है। आशा है, इससे 
यह: अन्‍्थ हिंदी - भाषा ओर साहित्य के. अनुसंधित्सुओं के लिए. अधिक सुलभ 
हों सकेया। 

: -' ग्राकृतपेंगलम्‌ के. अनुशीलन तथा संपादित संस्करण में मुझे पिशेल, याकोबी, - 
डा० चाहुर्प्यो, डां० भायाणी; डा० वेलणकर, डा० टगारे जैसे अनेक विद्वानों के 
बहुमूल्य विचारों-से.सदा प्रेरणा मिलती रही है; में उनका इतस्ञ हूँ | इस अंथ को 
ग्राकृत टेकस सोसायटी से-प्रकाशित कर आदणीय पं० दल्सुख भाई माल्यणिया 
तथा भ्रद्धेय. डा०: बासुदेवशरण- अग्रवाल - ने जो स्मेह. ओर. कृपां प्रदर्शित 
की, उंसके लिये में दुदय से उनका आमारी हूँ। पिछले पांच वर्ष से 'प्राइत 
'पैंगलम! संबंधी शोध-खोज में जुटे रहने पर भी, इस गंभीर और बहुमुखी विषय 
'के साथ पूरी तौर पर न्याय करने में श्रुटि हो जाना स्वाभाविक-है, इसलिये मैं 
भाषाशात्न तथा छंदःशात्ञ के अधिकारी विद्दानों के सुझावों का सदा- 
स्वागत करूँगा। 


भोलाशंकर व्यास 


0 शक 
_विषयानुक्रमणिका 
भूमिका १-३६, 
प्राकृतपंगलम-परिचय-संग्रहकाल--अन्त/साक्ष्य-त्रहिःसाक्ष्य-प्राकृत- 


पैंगलम का संग्राहक-प्राकृतपेंगलम्‌ की उपलब्ध टीकार्ये-प्रस्तुत संस्करण 
की आधारभूत सामंग्री-हस्तलेखों का परस्पर संबंध, 
हिंदी साहित्य में प्राकृतपपिंगलम्‌ का स्थान ४०-दै७ . 
हिंदी साहित्य का आदिकांल और प्राकृतपंगलम-ऐतिहासिक तथ 
सामाजिक परिपाश्व॑-प्राकृतपंगंलम्‌ मैं उद्धृत पुरानी हिंदी के कवि-स्तो% 
 मुक्तक-राजप्रशस्ति मुक्तक-शशंगारी  मुक्तक-प्राकृतपंगलम्‌ के पत्रों 
अभिव्यंजना झेली 


प्राकृतपंगलम का भापाशा स्त्रीय अचुशीलन 


पभाकृतंपेगलम्‌ की पुरानी पश्चिमी हिंदी :.... दैप८-११७ 
पुरानी हिंदी का-उदंय-मध्यकालीन भारतीय आय भाषा का 
परिचय-संक्रांतिकालीन भाषा .और परवर्ती अपभश्रंश-प्राकृतपंगलम्‌, 
अपभ्रेंश ओर अवहदठ-कया प्राकृतपेंगलम्‌ की भाषा पूरवी अवहदठ 
है. (--प्राकृतपैंगल्म और - पुरानी पूरी राजस्थानी-पिंगल बनाम 
-डिंगल-आ्राऊंतपंगलम्‌ की भाषा पुरानी त्रज की मिश्रित साहित्यिक शैली 
है-प्रांझतपैंसलम मैं नव्य सारतीय आये भाषा के छुटपुट चिह्न 
' ध्वनिविचार ११८-१७६ 


 लिपि-ओली ओर ध्वनिया-अनुस्वार तथा अनुनासिक-य-ध्वनि 
तथा य-श्रुति-ब-श्रुति-व, व तथा व॑ का लिपीकरण-श-न का भेद- 
उक्षक्षत प्रतिवेशित घ्वनियों का अनुमान-संयुक्त महाप्राण स्पश ध्वनियां 
स्वस्मथ्यगत प्राणध्वनि. .( ह )-ध्वनिपरिवर्तन-छन्दोजनित परिवतन- 
स्वर्परिवर्तन-ऋ-ध्वनि का -विकास-मात्रासंबंधी परिवर्तन-शुणसंबंधी 
परिवतेन-उद्दृत्त- स्व॒रों की स्थिति-व्यंजनपरिवंतन-संयुक्त' व्यज्जनों 
का विकास-चव्यज्जनद्वित्व का सरछठीकरण, 


( ६० ) 
घद-दिचार , श्ज्डन्श्जर 
स्वनाव्यक प्रत्यव-उपसग--प्रातिपदिक--लिंग-विधान-बंचन-- 
कर्ता कारक ए० व०-संवोधन ए० ब०-कर्म ए० व०-करण ए० व०- 
संप्रदान-तंत्रंध ए.० ब०-अधिकरण ए० व०-कर्ता-कम-संत्रीधन बं० बृ० 
>करण-अधिकरण ब० व०-सम्प्रदान-संबंध ब० ब०-विशेषण-सवनाम 
-परसर्ग-संख्यावाचक शब्द-धातु, क्रियापद तथा गण-वत्तमान निद॑- 
शक प्रकार-आशा प्रकार-भविष्यत्‌काब-भृतकालढ-विधिप्रकार-कमवाच्य 
रूप-णिजंतरूप-नामधातु-वर्तमानकालिक कृदंत-कर्मवाच्य भृतकालिक 
कृदंत-भविष्यत्कालिक कर्मवाच्य कृदंत-पूर्वकालिक क्रियारूप-क्रिया- 
विशेषण तथा अव्यय-समास, 
चाकय-विचार २७२-२७६. 


वाक्य ओर वाक्यांश-प्राकृतपेंगढूम्‌ की वाक्यगत प्रक्रिया-कर्ता- 
कम, क्रिया आदिपदों का वाक्यगत प्रयोग-निष्ठा प्रत्ययों का समापिका 
क्रिया के रूप में प्रयोग-संयुक्तवाक्य, 


शुब्द्ससूह श्धयण्-श्पफ, 


नव्य भारतीय आये भाषा का शब्द्समूह-न० भा० आ० ओर 
ध्वन्यनुकरणात्मक शब्द-प्राकृतपँगलम्‌ के तत्तम और अर्ध॑तत्सम शब्द- 
आइतर्पेंगलम्‌ के तद्भधव शब्द-प्रा० पें० में देशी शब्द तथा धातु- 
प्राकृतपँगलम में विदेशी शब्द 


प्राकृतपेंगलम का छन्‍्द/शाखीय अलुशीलन 


आखस्ताविक श्८४-३२४ 


काव्य, छंद ओर संशेत-छंदोयोजना और छब-अक्षर और 
मात्रा का ल्यु-गुरु विधांन-छंदों में बति-नियम-मात्रिक छंदों | 
यति-विधान-तुक अथवा अन्त्यानुप्रास, 

संस्क्षत, ध्राकतापञ्रेश और हिंदी छुंदःपरंपरा 


क्चता २२६-रे० ३ 
वेदिक छंदःपरंपरा-शास्त्रीय संस्कृत छंद परम्परा-प्राकृत छंद: 


परम्परा-अपश्र क्ष छंदःपरम्परा-हिंदी छन्दःपरम्परा 


0 
संस्कृत, प्राकृतापञ्च.श ओर हिंदी छंदशास्त् ३४४-३६६ 
संस्कृत छंदशात्र-संस्क्रत छंदशासत्र की छक्षण पद्धतियां -प्राकृत 
"तथा अपम्नंश . छन्दःशाखत्र-गाथांल्क्षण-इत्तजातिसमुच्चय-स्वयंभूच्छन्द्स्‌ 
छंदशशेखर-छन्दोंनुशासन-कविदपण-प्राकृतपंगलम:- छंद।कोश-प्राक्ृत- 
: पंगलम और हिंदी छन्दंःशाख्र, . - 
प्राकंतपगलम के छंदों का अनुशीलन ४००-४१५० 
>- प्राकृतपेंगल्म- और वर्णिक इत्त. परम्परा-प्राकंतपैंगलम्‌ ओर 
मात्रिक छन्द्‌ 
प्रॉकृत छंदःपरम्परा का दाय ४११-४१८ 
गाथा. छन्‍्द तथा उसके प्ररोह-गाहू, विगाथा, उद्गाथा, 
गाथिनी, सिहिनी-स्कंधक, ह ह 
अपभ्रश ओर पुरानी हिंदी के छुंद्‌ ४१०-५६३, 
छंदों का . वर्गीकरण-द्विपदी . छंद--ट्विपदी--खंजा-शिखा--- 
माल्य-- उल्लल्य ---घत्ता --- घत्तानंद --. झलूणा “- सममात्रिक 
चंतुष्परी--मधुभार-- दीपक-हाकलि --- पादाकुलक--पण्झटिका--- 
'अडिल्छा--सिंहावलोकिंत ---हीर--- रोला-- गंघाण «- गयनांग--- 
हरिगीता-मरंहटठा---वौपैया--पद्मावती-दण्डकल---हुमिल  (मान्रिक) 
-“जछीछावती--जलूंहरंण ( जनहरंण )--- त्रिभंगी ( मात्रिक ) --- 
'सर्दनशह--समंमात्रिक घटपदी-रसिका--अंधसम चतुष्पदी-- दोहा--- 
-सोरठा.--- चुलियाछा-- चोबोला--- मिश्रिव छंद-- कुंडलिया --- 
छप्पय--रडा 
मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरस्परा के दो प्रमुख छुंदू... #६४-४५८०; 
सवैया छंद का उद्धव और विकास--घनाक्षरी,ओर उसके भेद: | 
'उपसंहार श८१-४फरे, 


अभ्पु०, अन्य पु०. अन्य पुरुष 
'अधमा०, अ, मा, अवमागधी 


अव०” .. . अवधी 

अबे० .: .  अबेसा 

अत० --.. : असमिया 

'आ० भा० यू० आदिम मारत यूरोपीय 
'उत्तिव्यक्ति ... उक्तिव्यक्तिप्रकरण 
डडि० . . डड़िया ह 

० पु० _/ : उत्तम पुरुष: 
ए० बृ०.:.  एकबचन 

5. कक, हा - कर्ता कारक 

कम 5» « कर्म कारक 

: करण .. करण कारक... 
खं०बो० _ खंडी बोली 

जज _'शुजराती - : 


संकेत-पत्र 


३. उदासीन सर | द्वि० ब० . 
>> उदासीन स्वरका | दे० 

शा र रे हा दीघ॑ उच्चारण । न० भां० आ० 
&, .. विद्वत ए, 5 
हा सोष्म <दं. न० पुं० 
7 रा : . सोष्म ,ब 'पूँ० 

श, ज्ञ, ८ आदि सोष्म व्यंजन प० .अप० 
जा.  : ० बराबर है - * प० हिं० 
३/०४ धांव॒ चिह्न, पु० 

| क : 4 कल्पित रूप. : . ।॒ पा० 
के, उत्पन्न हुआ है प्रा० 
>..::: . . उसन्न करता है प्रा० पूँ० - 
अंप0 : . :.:.. अंपश्रश -. 


प्रा० भा० झा० 


बु: .2३ 
'पु० हि ० 


पू० आप० 
पू० राज० 


पै० 


. चु० बु० 


ब्रज०, त्रू० 
बिहा ० 


| भूतका० कृदुंत 


स्‌० पु० 


6 म० भा० आ०. 


मंहा० 
-मा०: 


: . द्विवचन 
.- देखिए 


नव्य भारतीय आर्य 
भाषा 


.  नपुंसक ढिंग 


पंजाबी 

पश्चिमी अपभ्र श 
पश्चिमी हिंदी 

पृष्ठ संख्या 
पालि.. 

'प्राकृत 


: प्राकृतपेंगलम 
 ग्राचीन भारतीय आर्य 


उ भाषा 
पुल्लिंग 


पुरानी हिंदी 


पूरी अपश्रश 
पूरी राजस्थानी 


« पैशाची 


बहुवचन 

ब्रजभाषा 

. बिहारी भाषा - 
भूतकालिक ऋद॑त _ 
मध्यम पुरुष . . 
मध्यकालीन भारतीय 
... आर्य भाषा, 
महाराष्ट्री प्राकृत ' 
माग्रधी . 


मार० 
सै० 

राज० 

चर्त्‌ ० 

शो ० 
ज्यो० अप० 


मारवाड़ी 
मैथिली 
राजस्थानी 
वर्तमान 
झोरसेनी प्राकृत 
शोरतेनी अपृ० 


( £४ ) 


सं० 

सम्प्र० 

संदंध 

त्री०, क्री लि० 
हेम० 


संल्कृत 
सम्प्रदान कारक 
संबंध कारक 
छीलिंग 


हेमचन्द्ध 


प्राकृतपेंगलम 


भाषाशासखीय और छन्दःशासत्रीय अनुशीलनं 


भूमिका 


8 १. पिछले छह दशकों से 'प्राकृतपंगंलम्‌? पाश्चात्य एवं भारतीय 
बेद्वानों के आकषण का क्रेन्द्र. बना हुआ है । काव्यसाला सं० ४१ में 
सन्‌. १८६४ में आकृत-पिंगल-सूत्राणि! के नाम से प्रकाशित- किये 
जाने के बाद से लेकर आज तक इसके संग्राहक,:-संग्रह-कार तथा 
भाषां पर इतस्तत: कुछ: छुटपुट विचार प्रकंट किये गये हैं। रिच्ड 
पिशेलछ, श्री चन्द्रमोहन घोष, प्रो” हमेन याकोबी शूत्रिंगों, डा० 
ठेसिटोरी , श्री विजयचन्द्र मजूमदार, डा० सुनीतिकुमार चाटुज्या 
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डा० शुणे, श्री डी० सी? गांगुलि , म० स० हर्प्साद शास्त्रों , आचारये 
रामचन्द्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, डा० एस० एन० घोषाछ ; 
डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, डा? कोछर्ड, डा० तिवारी आदि 
विद्वानों ने अपने ग्रन्‍्धों तथा लेखों में 'प्राकृतपंगलम! का जिक्र किया 
है तथा इधर भी छुछ नये गवेषक छात्र प्राकृतपगलूम! का इतस्तत 
संकेत करते देखे जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त प्रो० ज्यूल ब्लॉख ने भी 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लॉदोी-आया ? ( भारतीय आयन्माषा ) में 'प्राक्ृत- 
पेंगलम? का नामनिर्देश किया है।" भापाशास्त्रीय दृष्ठि से 'प्राकृतपेंगलम! 
की ओर सवंगप्रथम ध्यान देने वाले विद्वान रिचड पिशेल हैं, जिन्होंने 
अपने महत्त्वपूर्ण अन्थ 'शआ्राकृत स्राखेन! की रचना में हेसचन्द्रोत्तर 
अपभ्रंश या अवहड्ड के रूप में इस अंध का समुचित उपयोग किया था, 
जो उनके श्रन्थ के आय्ोपान्त अनुशीलन से ध्ग्गोचर होता है । 
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धप्राकृतपगलम्‌? की ओर पिशेल से भी पूव दो अन्य जमन.चिद्वानों का 
भी ध्यान आक्रष्ट हुआ था। वोलेनसेनः ने अपने . विक्रमोवशीय? के 
संपांदित संस्करण के  परिशिष्ट में प्राकृतपंगछम! का कंतिपय अंश 
प्रकाशित कराया था तथा गोल्दस्सिदूत ने भी इसका सं-करण निकालने 
का कार्य आरंभ किया था ।' बाद में डा० हमेन याकोबी की देखरेख 
में श्रीटोडरमल्ल ने भी प्राक्ृतपंगछम्‌?, के उदाहरणों पर कुछ काम 
किया था, ऐसा संकेत डा० याकोवी की 'भविसत्तकहा' तथा 'सनत्कुमार- 
चरितः की भूमिकाओं में मिलता है । 

8 २. इतना होने पर भी न तो समुचित रूप से अभी तक प्राकृत- 
पंगलम के संग्रह-काल तथा संभ्राहक के विषय में ही पूरी तरह एक मत 
चन पाया है, नं इसकी भाषा तथा छन्दःपरंपरा के विषय में ही। 
श्रीमजूसदार जैसे विद्वानों ने इसकी भाषा में प्राचीन बंगला के बीज 
ढूँढे हैं, तो अन्य विद्वान, जिनमें डा० चादुरज्यां प्रमुख हैं, इसे शौरसेनी 

वहडु की रचना मानते हैं.। .डां० याकोबी ने इसकी छन्दःपरंपरा को 
सागध छंदःपरंपरा घोषित किया है, तथा इसे वे पूर्वी अपभ्रंश की 
छन्दं:परंपरा से जोड़ने का संकेत देते जान पड़ते हैं; जो हेमचन्द्र के 
“उन्दोनुंशासन' में प्राप्त अपअ्रंश छन्दःपरंपरा से सवंथा भिन्‍न. है । जैसा 
कि हम आंगे चलकर विस्तार से. प्रकाश डालेंगे; यद्यपि 'प्राकृतपंगलमू? 
की अपभ्रेंश वृत्तपरंपरा.. स्वयम्भूछन्द्सू या हेसचंद्र की परंपरा से भिन्न 
| है, तथा दूसरे शब्दों में यह भट्ट छन्दःपरम्पराः ( 3940 #7806607 
रण 5 7907थ्य88 76985 ) है, तथापि इस परम्परा का विशेष संबंध 
'धूर्वी प्रदेश: से नहीं जान -पढ़ता-। वस्तुतः उस काल में पूर्वी तथा पश्चिमी 
'जैसी विभिन्न स्पष्ट दो छन्दःपरंपराय नहीं रही होंगी, ठीक' वेसे ही, 
' जैसे: उस काल की ऋत्रिम साहित्यिक भाषा भी गुजरात से छेकर 
- मिथिला तक, १४ वीं शंती-तक--कतिपय वस्ाषिक दंत्त्वों को छोड़कर 
-“प्राय: एकं-सी ही थी | गुजरात से लेकर . मिथिछा तक के बंदीजन, 
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९१ वीं शत्ती से लेकर १४ वीं तक प्रायः एक सी ही सापा-शेली का 
प्रयोग तथा एक-सी ही छन्दःपरंपरा का पालन करते देखे जाते हें । 
यह परंपरा प्रथ्चीराजरासो, प्राकृतपेंगलम्‌ के पुरानी हिंदी के उदाहरणों 
तथा विद्यापति की कीर्तिलता सें--कतिपय वेसापिक भेदों, वयक्तिक 
अभिरुचियों, छिपिकारों की कृपाओं को छोड़कर--लछगभग एकन्सी ही 
मिलती जान पड़ती है | 


प्राह्ृतपेंगलम्‌ का संग्रह-काल 


ह ३. जैसा कि स्पष्ट है, प्राकृतपेंगलम? एक संग्रहग्रन्थ है । इसके 
लक्षणसाग तथा उदाहरणभाग दोनों ही अन्यत्र से संग्रहीत हैं, जिनमें 
कुछ अंश संभवतः संग्राहक् का भी हो सकता है| इसके छक्षण-भाग 
की तुलना रत्नशेखर के छंदःकोश से करने पर डा? वेछणकर इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि 'पिंगछ? ने भी रत्नशेखर की भाँति इन्हें. किन्‍्हीं 
पूबबर्ती छुन्दोम्रन्थों से लिया है, यद्यपि श्राचीन अन्थकारों के नाम के 
स्थान पर “पिंगल” ने अपना स्वयं का नाम रख कर लक्षण-भाग में 
परिवतेन कर. दिया है.।' ये पू्वबर्ती छन्दोअन्थकार संभवतः अजुन 
तथा गोछाल थे, जिनका संकेत रत्नशेखर ने किया है। इस विषय पर 
हम अनुशीलन के 'छन्दःशालीय' भाग में विचांर करंगे। जहाँ तक 
ग्रन्थ के उदाहरण भाग का प्रइन है, वे भी विविध स्रोतों से उदाह्मत 
हैं । गाथासप्तशती, सेतुबंध तथा कपूस्मंजरी नाप्रक प्राकृत काच्यों के 
अतिरिक्त छुछ फुटकर पद्य भी महाराष्ट्री प्राकृत के मिलते हैं, तथा 
पुरानी हिंदी या अबहदु वाले उदाहरणों में बच्चर, विद्याघर, जज्जल 
(१) हरित्रह्म जैसे ज्ञातनामा कवियों की तथा अन्य अनेक अज्ञातनामा 
कवियों की राचनायें सी संगृहीत जान पड़ती है| इन उदाहरणों में एक 
ओर परिनिष्ठित प्राकृत के पद्य भी मिलते हैं, तो दूसरी ओर परिनिष्ठित 
अपभ्रंश के भी, तो तीसरी ओर पुरानी हिंदी या शौरसेनी अबहदु के 
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पद हैं--जिनमें यत्रतत्र कुछ वेसाषिक पूर्वी तत्त्व भी मिल जाते. 
हैं->तथां यह अंतिम अंश ही . 'प्राकृतपंगलम्‌” के. उदाहरणों में 
अधान है । 

6 ४. प्राकृतपेंगलम! के संग्रह-काल के विषय में विद्वानों के दो मत 
उपलब्ध हैं ।प्रथम दुरू के विद्वान्‌ इसे ईसा की चोदहवीं शती की रचना 

मानते हैं, अन्य विद्वान्‌ इसे पन्‍्द्रहवीं शती की रचना मानते हैं। 

प्राकृृतपेंगलम्‌! के अन्तःसाक्ष्य तथा वहिःसाक्ष्य के आधार किसी 
निश्चित तिथि का संकेत करने के पूर्व यहाँ विभिन्न विद्वानों के एत- 
स्संबंधी मतों को-उद्घृत कर देना छचित होगा । 

(१) आंधुनिकास्तु तत्र तत्र जम्पे पिंगल” इत्यादिद्शनात्सूत्राण्युदा- 

. हरणसंग्रहीतृपिंगलेतरतटस्थकतकाण्येव भवे्ुरिति हम्मीरवरणनात्मकोदा 
“हरणानां सत्त्वादनुमीयते--हस्मीरराज्यकारूचतुदंशशतकतो न ॒प्राची- 
नानि सूत्राणिः इति? इति बदुन्ति |”. ( म. भें. शिंवदत्त ) 

- (२) /पररक8 48 & हा'8॥0 47र४"प७- ० 9778 080फ76७7 #6 
9ए९878706 0० 8. शु0णपडारड 06 शिए8&०ॉ ( ७०७४६४॥69॥- 
8 ) ब्गते छ॑ 6 ए86७06 एण 5, 776 #0/ 60पञ06 790 
॥8ए8 ४0697/60 0660/8 96 0प7688700 ०6॥एएए ० (फरपंछांशा 
879, ४6 6886 4॥7 58 7077 'ज़8 806 76, श6'6०४४ 66 ई07767 48 
86706'9)]ए 090७॥6ए९० $0 ॥9ए6 608 9740 86 ॥8 8%776 ४776,? 
( भीचन्द्रमोहन घोष ) 

(३) “अप० भाषा की अंतिम विकास-स्थिति श्राकृतपगलम! में 
पाई जाती है, जो अधिक से अधिक १४ वीं शती की रचना है ।” 
(याकोवी: भविसत्तकहा प्रू० ४ ) 

“यह बाते यहाँ ध्यान देने की है कि पिंगल, छन्द:शास्त्र. की 
मागध परम्परा से संबद्ध था। यह परंपरा उसमें बहुत पूत्र ही विद्यमान 
थी। क्योंकि हेमचन्द्र,.पिंगल से कम से कम तीन शत्ी पूव के हैं [” 
(याकोबी: सनत्कुमारचरित की भूमिका ) 

२. निशयतागर संस्करण (भूमिका )। 

२, ४7, 0. )(, 6॥089, प्राकृतपेंगंलम, (.070.) 9. -४की 
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ला , 


(४) “पिंगछ के नास से प्रसिद्ध प्राकृत छनन्‍्दों का ग्रन्थ बहुत 
परवर्ती है. ।? ( डॉ० कीथ ) हा ह 

(५) “छन्दःकोश” का समय १४वीं शतती का पू्वाध है। अतः 
यह 'पाइयपिंगछ” से सो साछ परवर्ती है, जिसमें इसी भाजा में यही 
विपय पाया जाता है ।” ( शूत्रिंग ) 

(६) “इससे यह. स्पष्ट हैं. कि वह साथा, जिसमें पिंगलसूत्र के 
उदाहरणों की रचना हुई है, हेमचन्द्र की अपभ्रंश से अत्यधिक विक- 
सित भाषा की स्थिति है। अपभ्रंश की इस परवर्ती स्थिति की केवल 
एक, किंतु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता के संकेत तक सीमित रहते 
हुए, में वर्तेमानकालिक कर्मवाच्यहूप का उद्धरण दे सकता हूँ, जो अन्त 
में प्राय:-ईजे ( ८ इज्जए ) से युक्त होता है; ओर यह इस बात का 
संकेत है छि चोद्हवीं जताब्दी के पहले से ही व्यंजनों की हित्वग्रवृत्ति 
के सरलीकरण तथा पूववर्ती स्वर के दीर्घीकरण की प्रक्रिया चल पढ़ी 
थी, जो अपमभ्रंश के साथ तुलना करने पर नव्य भाषाओं की प्रमुख 
ध्वन्यात्मक विशेषता ( प्रतीत होती ) है, तथा इसी काछ में या इसके 
कुछ बाद में प्राकृतपेंगलमू का अंतिम रूप पल्‍्लवित हुआ होगा |”? 

( ठेसिटोरी 3 

(७) “ प्राकृतपेंगछम्‌ के ) विद्वान संपादक ने ठीक ही निर्णय 
क्रिया है कि यह भन्थ १४वीं शती ईसा के उत्तराधे के पू्वे इस ब्ते- 
मान रूप में नहीं आ पाया होगा, तथा यह १६वीं शती के आरमस्भिक 
दक्षकों से वाद का नहीं हो सकता ।? 


( श्री विज्यचन्द्र सजूमदार ) 





१. 9 एश॥ा: प० प्रांछणए ० 5873, (600४8, 0. 46. 
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यहीं कीथने पादटि० २ में डा० याकोंबी की 'भवियत्तकह्य! से उनका मत 
उद्धृत किया है। 

२, 27200, 78. ( 399] ) 8, 9१, 

३५ 44 77, प९३507: १०0७४ 07 06 ए6#छक जि|ं६शिक्ाएं 
(ातांश्त ैमल्तपक्षार 794-36 ). 

४. 9. 0. ऋक्ृणपतेश: मितृ&07ए. 0 ६98 उि882थ। 002- 
४७80. 9. 389. ( 58007 ४१, 4927 ). 


( ९ ) 


(८) “प्राकृतपंगछम्‌ में चौहान राजा हम्मीर से संबद्ध पय 
उदाहतं हैं, जो १३वीं शतती के आरम्भ में हुआ था । अतः प्राकृतपंगलम 
१०वीं शती सें रखा जो. सकता है. तथा माकण्डेयं इससे भी बहुत 
चाद में, क्योंकि उसके लिए पिंगल पिंगलपाद हैं |? .. (डा० शुरण- ) 
(६ ) “यह ग्रन्थ अपने वततमानरूप में १४ वीं शती उत्तराद्ध की 
रचना है.। :(डो० चाहुज्यों: बंगला भाषा का उद्धव ओर विकास ) 
5 “ज्ञसाआ का पृर्णरूप से उदय हो जाने पर भी अपश्रंश ( एवं 
कुछ अंशों में प्राकृत ) की परम्परा बराबर चलती रही, ई० ४५वीं 
शताब्दी के- अन्त में संकलित . प्राकृतपंगछ! इस बात का ज्वलंन्त 
उदाहरण है. ।? . ( डा०.चाटुज्यो; भारतीय आय भाषा और हिंदी ) 
(१० ) “प्राकृंतपंगलम्‌? प्राकृत छन्दःशाख्र का .एक अन्ध है | यह 
बविविध अन्थों से संकलित संग्रह है, तथां यह संग्रह चोदहवीं शती के 
"के पूर्वभाग में ही पूर्ण हो गयां जान पड़ता है”. ४ 
' हद ( डी० सी० गांगुछिः ) 
(११ ) “छनत्दःशास्त्र में. एक प्रांकत श्रन्थ उपलब्ध है, जो -पिंगल 

"के बंहुत बाद में लिखा गया है, . तथा 'प्राकृतपंगछ? के नाम से प्रसिद्ध 
है । इस निष्कष के कारण हैं कि यह अन्ध राजपूंताना में तथा. १४वीं 
'शतती में छिखा गया था|”... . ( डा० हरप्रसाद शास्त्री 
-.. (१२) “मैंने उत्त अंन्थ ( प्राकृतपंगंछम्‌ ) का समय १३५०-१३६९ 
के संध्य में माना है, जो याकोबी के अनुमान तथा संकेत से मेल खाता 
है ।? डा० घोषाल ) 


१, 6776 ; 979 ए8590व7%9, 9... 69. ( ७. 0..8.. 48987- 
' 0069, 4928 ) 
२. (४४8606788 + 0]08],, ए0!. १. 9. 448 
३, डा० चोड़ज्यों ; भारतीय आरयेभाषा और हिन्दी, प० १०६ | 
४, ०, 0. 0०787 $ ॥,प., ७, ए०),. २५7, 9. 888 
पु शऊ, छ. ९. 9997 + एस ए आ्छी०७6 0०७ 9088. 
छा 397व0 -(0700088, 9.58 
६, ॥9, 5, 7, छगठउथो : प्रफक्ांड078 70 (०) #0:576 
फराएु:; #था३॥ा0्त ठ 79066फ78 400700406907 60 "09एए89/- 
#्रशा (ए0, ७, 5. एमए, 89887009, एणे ता-8, 9.. 2429) 


( ६० ) 


किन्तु इसके ठीक चार चर्ष पू्ें डा० घोपाक पहले इस 
निष्कपे पर पहुँचे थे कि श्राकृतपैंगलमः का रचनाकाल १४ वीं 
शी हैः तथा उन्होंने प्रो० गुणे एवं डा० सुनीतिकुमार चाटहुज्या के मत 
की पुंष्टि की थी, जो १५वीं शती ही इसका रचनाकार मानते हें 
इस प्रकार श्राकृतपेंगलम? के विपय में तीन मत जान पढ़ते हैं । 
( १ ) इसकी रचला चोदहवीं शती के पूर्वाध में राजस्थान में 
हुई थी। --श्री गांशुछि तथा म० म० हरप्रसाद शास्त्री का मत | 
६ ३ ) इसका संग्रहकाल चौदहवीं शत्ती उत्तराध है। 
““याहोवी, घोपाल आदि का मत ! 
( ३ ) इसका संग्रहकाछ पन्‍्द्रहवीं शत्ती है। 
“-भो० गुणे तथा डा० चाहुज्या का मत । 
हमें अथस सत ही विशेष प्रामाणिक तथा वेज्ञानिक जान पड़ता है । 
आाक्तपेंगलम! का संग्रह मूल रूप में 'राजपूताना? सें--संभवतः 'रण- 
थस्मौर! हो में-- हम्मीर” के शासनकाल के आसपास किया गया था | 
हस्मीर के अछाउद्दीन के द्वारा हराये जानेपर वहाँ के भट्ट निराश्रित 
होकर पूर्वे की ओर आ गये थे । 'प्राृतपैंगलम्‌ः का मूल रूप भी उन्हीं 
दिनों इधर छाया गया, तथा इसका अन्तिस परिवर्धित रूप मिथिला- 
नेपाछ के राजा हरिसिंहदेव के समय रणथम्भौर से आये पब्रह्ममट्ट” के 
छारा किया गया, जिसमें हरित्रह्म के चंडेइवर से संबद्ध पद्म जोड़ दिये 
गये। इस प्रकार ध्राकृतपेंगलम? का संग्राहक राजपूताना का ही था, 
इसका संग्रह भी सर्वश्रथम 'रणथम्भौरः में ही ईसा की चोद्हवीं शती 
के प्रथम चरण ( १३००-१३२४ ई० ) में ही हो | चुका था, बाद में कुछ - 
अंश मिथिला में मी जोड़ा गया। हम आ्राकृतपंगछमर! के अन्तासाक्ष्य 
तथा चहि:साक्ष्य की दृष्टि से अब इसी पर विचार करेंगे | 
8४६. अन्तःसाक्ष्य: 
(अ ) प्राकृतपंगछम्‌ एक संग्रह अन्थ है, जिसमें गाथासप्रशती 








१, 79, 8, [ए, ७099 : प'७ त88 0/ 
29, [, प्‌. 0. (क्षण 949, ७, 67, 


२, जेण विणा ण जिविज्जइ अणुणिज्जइ सो कआवराहो वि | 
* पत्ते वि णअरडाहे भण कंस ण॒ कलल्‍लहो अग्गी॥ 


( मात्रावृत्त ध पर उद्घृत » 


#6 एिकए(-0&॥8- 


(-११ ) 


और सेतुव॑न्ध के एक एक तथा राजशेखर के कपूरसञ्जरी सट्टकः से 
'उद्घृत छंह पद्य पाये जाते हैं । इससे. यह स्पष्ट है. कि प्राकृतपंगलम्‌ का 
संग्रह राजशेखर के चहुत वाद का है। राजशेखर का समय ईसा की 
'नंचीं शती का उत्तराधे तथा दसवीं शती का प्रथम चरण है । राजशेखर 
कास्यकुष्ज के प्रतिहांर राजा महेन्द्रपाठछ॒ तथा उसके पुत्र महीपाल के 
यहाँ थे, जिनका काछ ८९३ ई० से ६१४ ई० तक है । 

--. (आ)) प्राकृतपंगछम्‌ के व्णवृत्त प्रकरण के एक उदाहरण (पद्म 
संख्या. २१४ ) पर जयदेव की प्रसिद्ध दशावतारस्तुति'--जय जय देव 
'.हरे!--का प्रभाव पाया जाता है, जो संभवतः पहले सहजयानी थे 
'तथा बाद में वष्णच हो गये थे और रक्ष्मणसेन के दरबार से संबद्ध थे । 
इनकी रचना गीतगोविंद” ईसा की १२ वीं शती में छिखी गई है. तथा 
एक अन्य पद ( सान्रावृत्त २०८ ) पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता 
है, जहाँ कृष्ण एवं राधा का उल्लेख मिलता है-- 

चाणूर चिहंडिभ णिअकुल संडिश्र 
राहामुहमहुपाण करे ज्िमि भमरवरे ॥ 


चस्तुतः दशावतारस्तुति' इस काल के वष्णब तथा पौराणिक 
कवियों के -काव्य “का खास अंग वन गई थी। संस्कृत में इसका 
संकेत सर्वप्रथम च्षेमेन्द्र कवि के 'दशावतारवर्णन? में किया जाता है | 
-किंतु यह परंपरा भौर भी पुरानी जान पड़ती है तथा इसके वीज' 
हमें सबसे पहले माघ! के 'शिशुपालबध? की भोष्मस्तुति में मिलते हैं । 
- पशावत्तारस्तुति' की परंपरा संस्कृत तथा भाषाकाठ्यों| की समान 
प्रवृत्ति थी जिसका एंक विशाल रूप हमें श्रीहष के 'नपधीयचरित' में 





१. ज॑ ज॑ आणेइ. गिरि. रइरहचक्कपरिधट्णमह हणुआ | 
त॑ त॑ लीलाइ णलो .वामकरत्थंहिओं. रणइड समुद्दे ॥ 

... ( सेतुबंध पद्म १०-४३. प्रा० पें० में स्कन्धक के उदाहरण में १,७४ 
पर उद्धृत ) | ४ 
_.. २, कर्पूरमज्जरी से वर्णेबतत्त के १०७, ११५, १५१, १८७, १८६ तथो 
२०१ संख्यक पद्म | 

३: दिए ; 88797 ॥७79, 9, 252, (७०४४६. 3984). 

४. माघः शिशपालवध, १४, ७१-८६ । 


( १२ ) 
प्िलता है. तो दूसरा रूप चन्द्‌ के प्ृथ्वीराजरासो' में मिले दसमः 


से है। 'प्राकतपगलमः की दर्यावतारस्तुतिः वाढी परपरा इस 
प्रकार एक छंवी परंपरा है, किंतु इस पद्य की पदू-रचना तक पर 
जयदेंब की पदरचना का प्रभाव संकेतित किया यया है. | निम्न 
'पंक्तियों को तुछना के लिए उपस्थित किया जाता है :-- 
वत्रलि छलि महि घरु अछुर विलयकरु, 
सुणिश्रणसाणघहंसा सुहवाला[ उत्तमदंसा । (प्रा० पें० २. २१ ५) 
7८ १4 मे 
पदिनमणिसण्डल्मणडन. स्रवखण्डन ए 
झुनिजनसानसहंस, जय जय देव हरे |! ( गी० गो० १. ३-२ ) 
स्पष्ट है कि प्राकृतपेंगछम्‌ का संग्रहकाल जयदेव से पूर्व का नहीं 
हो सकता तथा यह १२ वीं शती के बाद संग्रहीत हुआ था। 
(६ ) प्राकृतपंगछम्‌ में कलूचुरिवंश के राजा डाहछ कर्ण का, 
जिसका रचनाकार १०४०-८० ई० माना गया है, संकेत मिलता 
१. श्रीहृष: नैषघीयचरित २१, ५६-१९ श्८ | 
२, ड० द्विवेदी हिंदी सा० का आदिकाल ए० ११० | 
१. “6 0069 3 शझ655 तुप०8 7शागशतेंठ च४ री ००ए००१०७ए७५ 
प्रशष्ा8 808 प्रा व768 7) 8076 07670 क00७78 00077778 
59 80 प्राक्ृतपँगल फोग्रठी 878 धोगा0# जताते ई0 फ्रणाते 6प्णए३- 
]006 60 8076 708 ९ 799०0०४४/5 गीतगोविन्द $ 07 6&5४७४॥४])0, 
समुनिननमानतहंस 8 ग्रार्क फांगि 40 8 एश/8० 77 #6 प्राक्ृत्तपंगल' -- 
3, (४७ शृप्रणवंद्वाए $ मरांईडताए 6 80ाहका ैप8प०26 0. 
265, ( उाथ ही ) डा० चाहज्यों ने भी "त809 ० 9छाहक्' रे है 
६ 7280८0 (77. 7900०. ) में इस वात को ल्वीकार किया है कि'गीतगोविन्द 
का प्रभाव प्राइृतपंगल के वणदृत्त २०७, २११ तथा २११५ पर स्पष्ट दिखाई 
दिखाई पढ़ता है। 
४. प्रो० विन्सेंट स्मिथ के अनुसार कलचुरि कर्ण का राज्यकाल १०४०- 
७० 2० था। ( ऋक्तए सा5079 ता पता 7. 406 ), जब कि प्रो० 
राव ने इसका समय १०४२-७० ई० माना है। ( 42ए78890 -रा्भाणाए ण ._ 
स्‍0एपिश १708, ४०) ॥, 9, 897 ) प्रो० चिन्तामणि विनायक दैद्य ने 


इसका काल १०४०-८० ई० माना है। ( साछकर 6 एश०्ताठ्पक्ा 
उंगतिप 3269, 9. 383 ) । थ घ 


( १३ ) 
है। कतिपय पद्म कण की प्रशंसा में. निबद्ध पाये जाते हैं, जिन्हें सहा- 
पंडित राहुल सांकृत्यायन ने चव्वर नामक कवि की . रचना साना है ! 


अंतः स्पष्ट है. कि प्राकृतपंगछम्‌ की रचना ग्यारहवी शत्ती के 
चांद की है । ० >ज् 


(६ ) भाक्ृतपगलम्‌ में काशी के गहड़वाल राजा. जयचन्द्र के 

महामंत्री विद्याधर की रचनायें भी मिलती हैं। काशीराज से संबद्ध 
समस्त पद्मों को राहुलजी ने विद्याधर की ही रचना माना है । 
जयचंद्र का. साज्यकार १०७०-६४ ई० था, अतः विद्याधर की ये 
रंचनायें. बारहवीं शतती के अंतिम चरण की हैं। इस प्रकार भी! 
प्राकृतपगलूम्‌ १२ वीं शती के बाद की ही रचना सिद्ध होती है | 


(उ) प्राकृतपगछम्‌ के उदाहरण भाग सें ८ पद्मों में हम्मीर का 
उल्लेख है।यह हम्मीर, श्री चन्द्रमोहन घोष के संतानुसार सेवाड़ का 
राजा था, . जिसका शासन-काछ १३०२ ई० सें आरंभ हुआ था, तथा 
उसने ६४ वष॑ तक राज्य किया था। वस्तुतः राजस्थान में ठीक इसी 
समय दो हस्सी( हो चुके हैं। बेसे 'हस्मीरः शब्द मूछतः फारसी के 
आंसीरः शब्द का संस्कृत. रूप है, तथा इतिहास में इनसे अति- 
रिक्त अन्य हम्मीरों' का भी पता चलता है। किंतु ऐसा जाच पड़ता' 
है कि प्राकृतपंगछम्‌ वाछा हम्मीर रणथस्भौर का राजा था, जिस पर 
अलाउदीन खिलजी ने आक्रमण किया था; और जो खिलजी से युद्ध 
करते हुए सारा गया था। हंम्मीर से यह युद्ध खिलजी वाद्शाह के 
राज्यारोहण के १८ वर्ष: पश्चात्‌ हुआ था। इस तथ्य की . पुष्टि नयचन्द्र 
के काव्य तेंथा अमीर खुसरो. के 'तारीखे-आलइ” से होती 
हम्मीर १३०१ ई० में बीरगति को प्राप्त हुआ था | इस प्रंकार 
प्राृतपंगलूम! का संग्रहकारू १३०१ ई० के बाद जान पड़ता है। 


१, राहुल साकत्यायन $ हिंदी काव्यवारा ० ३१४ 

२, राहुल सांकृत्यायन.$ हिंदी काव्यघारा ४० ३९६ 

है, 4)7, 8797 $ की6 रा807ए. ए 05508 घर88 0. 428 
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डा० घोपाल इस तिथि से लगभग पचाध्व वर्ष बादू अथात्त १३५१ ई० 
को प्राकृतपंगलम्‌ की उपरितम समय-सीमा सानते हैँ | 
किंतु, ऐसा भी हो सह्ता है कि प्राकृतपेंगछम्‌ का संग्रह हम्मीर 
के ही किसी समसामयिक कवि ( बंदीजन ) ने किया हो, तथा हस्मीर 
से संबद्ध पद्य इसी संग्राहक की स्वयं की रचना हों। प्रस्तुत पंथ सें 
इम्मीर से संबद्ध पद्यों की संख्या पर्याप्त हे, तथा यह संख्या संग्राहक 
के हस्मीरगत असिनिवेश का संकेत करती है । यह अलुमान सत्य के 
अधिक नजदीक जान पड़ता है. कि हम्सीर संबंधी पद्मों की रचना के 
कुछ ही समय बाद--१४ था २० वर्ष के बीच में ही--प्राकृतपंगलम का 
भ्थस संकलन हो चुका था। यह संग्राहक हस्सीर का स्वयं का भाट 
( बंदीजन ) था; तथा 'जज्जल! के नाम से प्रसिद्ध 'प्राकृतपेंगलम? 
चाछा पद्म तथा अन्य सभी हस्पीरसंबंधी पद्य उसी की रचना हैं । 
इस प्रकार मैं प्राकृतपेंगलम”? की उपरितमस समय-सीसा कम-से-कम 
१३०१ ई० से बाद की मानने को तेयार नहीं हूँ। 
(ऊ) प्राकृतपेंगढम्‌” सें एक पद्म हरित्रह्म नासक कवि की रचना 
है, जो चंडेश्वर की वीरता से संबद्ध है। ये चंडेश्बर कौन थे ९ 
इतिहास से ज्ञात होता है किये चंडेश्वर ठक्कुर सिथिला के राज्ञा 
इरिसिंह ( अथवा हरसिंह:) के मंत्री थे, जिन्होंने “क्ृत्यरत्नाकर”, 
“कृत्यचिन्तामणि?ः, “दानरत्नाकर” आदि अन्थ छिखे थे। राजा 
उरिसिंह की दिल्ली के बादशाह रायासुद्दीन तुग़छक के साथ छड़ाई हुई 
थी। प्रसिद्ध इतिहासकार फ़रिश्ता के अनुसार गयापुद्दीन तुग़छ॒क तथा 
उिरहुत के राजा सें युद्ध हुआ था, जिसमें राजा पराजित होकर जंगल 
सें सग गया। इसकी पुष्टि चंडेश्वर ठक्कुर तथा ज्योतिरीश्वर ठक्कुर 
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( १५ ) 


के विवरणों से भी होती है। रयासुद्दीन तुगछ॒क का शासन-काल १३१०० 
१३२४ ई० है.। अतः स्पष्ट है. कि रांजा .हरिसिंह नेपाल की- तराई सें 
इन्हीं दिनों चले गये थे | डा० चादुज्यो तथा श्री बबुआ मिश्र ने इस 
संबंध में मिथिला में प्रचलित परंपरागत पद्म को भी उद्धृत किया है;-- 
बाणाव्पिन्‍्बाह-शशि-सम्मित-शाकवष 
पौपरपर श॒क्कइंशमी-क्षितिसू नु-वारे । 
त्यक्ता स्व-्पट्टन-पुरीं हरिसिंहदेवो ( हरसिंहदेवों ? ) 
'हहव-देशितपथे गिरिमाविवेश | 
उपयुद्धृत पद्म. की घटना १९४३. शंके .या १३१३ ई० की हे | 
हरिसिंहदेव- का शासन कार, इस प्रकार १४ वीं शती का प्रथम चरण 
सिद्ध होता है । हरित्रह्मय का पद्म इसी काछ की रचना है, तथा प्राक्ृतत- 
पंगलम्‌ में इसी कांछ में जोड़ा गेया था | यदि यह रचना. इसके वाद 
की होती, तो हंरित्रह्म के अधिक पद्म जोड़े जाते, साथ ही बाद के किसी 
अन्य कवि के भी पद्म उपलूुब्ध - होते.। चंडेश्बर तथा हरित्रह्म से संबद्ध 
यह पद्म बाद का: अक्षेप है, इसका एक प्रमाण उपलब्ध है। प्राकृत- 
. पंगंछम्‌ की उपलब्ध सभी प्रतियों में तथा . दोनों .संस्करणों में छप्पय 
छंद के प्रकरण में चार पद्म उपलब्ध हैं। पद्म संख्या १०० तथा 
१०७ में लक्षण निबद्ध हैं, पद्य संख्या १०६ तथा १०८ में उदाहरण | इस 
प्रकार छंप्पय के संबंध में दो दो बार लक्षणोदाहरंग देने की तुक समझ 
में नहीं आंतों । यह अंसंगति इस वात का संकेत करतीं है कि छक्षणपत्य 
१०७ तथा उदाहरणपद्य १०८ बाद के प्रक्षिप्त पद्म हैं। पद्मंसंख्या १०६ 
हम्मीर से संबद्ध “हम्मीर कज्जु जज भगइ” वाला प्रसिद्ध छंप्पय है 
जो निश्चित रूप से प्राकृतपंगलछम्‌ के मूल संकछन का ही अंश 
कि लक्षण वाला पद्म सं० १०७ जिसमें छृप्पय के लक्षण की पुनरावृत्ति- 
सी पाई जाती है, तथा पुनः उद्धृत उदाहरण-पयं संख्या १०८- जो 
प्रांकंतप गरम में उपलब्ध -हरित्रह्म तथा चंडेश्वर से संबद्ध एकमात्र पद्म 
है--बाद का जोड़ा गया स्पष्ट जान पड़ता हे ।* प्राकृतपंगलम का यह. 
१, ॥)7, (786 09788७: ७7009 8602 787'8. ( 397067०707 ) 
9. एप] कु 


२, इसका प्रमाण यह भी है कि ९ प्राकृत्पेंगलम्‌ ? के एक टीकाकार वंशीघर 
ने भी इसे क्षेपक घोषित किया है, जो संभवतः किसी न किसी परम्परा पर आधृत 
जान पढ़ता हैः--“इदं च पूर्वोक्तलक्षणनिव गताथल्वात्‌ क्षेपकमिवाभावीति 
चोध्यस”? । ( कलकत्ता. सं ०. प्र० श्ट्७ पर १.१०७ की वंशीघरी टीका ) 


( १६ ) 


रूपपरिवर्तन संभवतः हरित्रह्म के हाथों हुआ होगा, किंतु आ्रक्ृतपंगछम” 
का मूल संकलनकार न तो हरित्रह्म ही हे, न यह संकलन दरिसिंहदेव 
के शासनकाल, का या इसके वाद का ही जान पड़ता है। संभवतः यह 
हरिसिंहदेव से कम-से-कम दस-बीस बरस पुराना है, तथा प्राकृतपंगछम? 
का मूलग्रन्थ रणथम्भौर के राजा हम्मीर के मारे जाने पर राजस्थान 
से आश्रय की खोज में तिरहुत के राजा के यहाँ आये वंदीजनों के द्वारा 
छाया गया था । हरित्रह्म भी उसी परिवार के रहे होंगे तथा आकत- 
पंगलम का संग्रह इनके किसी पूचज या संबंधी का किया जान पढ़ता 
है.। इस प्रकार प्राकृतपंगछमू! का मूछ संकलन १२६० ई०-१३१४ ई० 
के सध्य का जान पढ़ता है.। ओर अधिक तात्तिक संकेत इतना किया 
जा सकता है कि संभवतः यह रचना £१४ वीं शती के प्रथम चरण के 
पूवरध में सर्वेश्रथम राजस्थान में सेकलित को गई थी। इतना तक हो 
सकता है कि इसका संकछन १३ वीं शती के अंतिम दिनों में हुआ हो, 
जब कि हम्मीर स्वयं विद्यमान था | 

0 ६. वहि: साक्ष्य । 

( अ ) प्राकृृतपेंगलम्‌ का सर्वप्रथम उल्लेख हमें दामोदर के 'बाणी- 
भूषण! सें मिछता है। दामोदरमिश्र का चाणीसूषण” छन्दरःशालर का 
अन्थ है, तथा काव्यमाछा सं० ५३ में १८९४ ई० में सर्वेप्रथम प्रकाशित 
हुआ था। 'वाणीभूपग? को '्राकृतपेंगलम? से मिलाने पर जान पढ़ता 
है कि प्रा० प० की ही भाँति इसमें भी केवछ दो परिच्छेद हैं, 
प्रथम में सात्रावृत्त हैं, ह्वितोय में वर्णवृत्त | छंदों की संख्या तथा 
क्रम आ्राकृतपेंगलम! के ही अनुसार है तथा कई छक्षण तो जेसे 
'आ्राकृतरपंगलम” के छक्षणों के संस्क्रत अनुवाद मात्र | । 'बाणीमूषण? 
की रचना का उद्देश्य दामोदरमिश्र ने यह वताया है कि कुछ संस्कत 
विद्वान्‌ प्राकृत के छन्दः ग्रन्थों का पर्याछोचन नहीं करते, अतः यह 
रचना उनके लिए की गई है. । 

अलसधियः प्राकृतमधि सुधियः केचिकुृनवन्तीह । 
कझृतिरेषा सम तेपासातनुतादीपद॒पि तोपम || (पद्म ३ ): 
ये दामोद्रमिश्र मिथिला के ब्राह्मण थे तथा दीषघोपकुछ में उत्पन्न 





१. वाणीमूपण, एू. १. ( काव्यमाला ५३ ) 


( ९७ ) 


हुए थे। विद्वानों का मत है कि दासोदरमिश्र सिथिलछा के राजा कीर्ति 
सिंह (१३६८-१४०० ई० ) के द्रवार सें थे। उनके वाणीभूषण' 
में कीर्तिसिंह की प्रशस्ति में निवद्ध निम्न पद्य कुंडडिका के उदाहरण 
'रूप में उपलब्ध हैः-- 


तरणीमवसि निमजतो दुस्तिपयोनिधिवारि 
दिशि दिशि विलसति तब यशो नवहिमरुचिरुचिधारि। 
नवहिसरुचिरुचिधारि. सहोडपि न यस्य समान, 
परवारण : बलसिंदह  चिहुपि वितरसि बहु दानम्‌॥ 
'परवारंण वलहिंह -जयसि भुवि जगदेकरणी, 
कीतिंलिंह * ज्वूप जीव यावदमृतद्यतितरणी ॥ 
ह ( मात्रावृत्त पटल ८३ ) 


कहना न होगा, ये वे ही कीर्तिसिंह हैं, जिनकी प्रशस्ति में विद्यापति 
ठक्छुर ने 'कीर्तिल़्ताः और “कीर्तिपताकाः नाम काव्यद्वय कीं रचना 
की थी। स्पष्ट है, दामोद्रमिश्र विद्यापति के समसामयिक थे तथा 
विद्यापति के समय प्राकृतपेंगछमः एक आकर ग्रन्थ के रूप में ब्रह्म- 
भंट्टीं से बाहर के पंडितों में भी मान्य हो चुका था | इस सान्‍्यता को 
प्राप्त करने के. छिए एक शताब्दी अवश्य अपेक्षित है। प्राकृतपंगलम 
को टीका में लंक्ष्मीनाथ ने वाणीमूपण” को स्थान स्थान पर उद्ध्ुत 
किया है | 


' . इंतना ही नंहीं, प्राकृतपंगछम्‌” के प्राचीनततम टीकाक्रार रबिकर 
। ये रविकर हरिहर के पुत्र थे, तथा इनकी वंशपरंपरा ऑफ्रक्ट ने 
यों दी हैः 





१. दीघघोपकुलोद्ध तः दामोंद्र इति श्रतः | छुन्द्सां- लक्षण तेन सोदाहरण- 
मुच्यतें ।| ( पद्म ४.) 
२, वाणीमृपण पुं० १३ ( काव्यमाला ) | 
३. 2 पश९०फ ; 0827028प8: ए४7080० 9. <98; 
' आतु० २ 


( १८ ) 
पक 
रत्नाकर 


दोहदि 
। 
चण्डेश 


भीगेसवर 

हरिहर 

रविकर 

रविकर के दो अन्थ ऑफ़ेक्ट ने संकेतित किये हैं, ( १) पिंगल- 
सारविकाशिनी, तथा (२) बृत्तरत्नावडी । ऑॉफ्ेक्ट फी दी हुई 
बंशपरंपरा परिशिष्ट १ में प्रकाशित रविकर को टीका के अंतिम 
दो पौद्यों से मिलती है। एक “रविकरः का संकेत एक पंथ में 
'वाणीभूषण! सें भी मिलता है :-८ 
“द्ीवघोपकुलदेवदीविंकापक्कर्ज रविकरो व्यराजत। 
ईप्यंयेव ढुहितुः पयोनिधेयत्र वासमकरोत्सररवती ॥ ” 
तो, क्‍या ये रविकर--संभवतः दासोदर के पिता या पितृव्य-- 

- आ्राक्ृतपेंगलम! के टोकाकार से अभिन्‍न हैं. ? वाणीभूषण! के संपादक 
प॑ं० शिवदत्त ने इन्हें ऑफ्रेक्ट चाले रविकर ही माना है। ये रविकर 
जैसा कि स्पष्ट है; हरिहर के पुत्र थे । तो, क्या रविकर के पिता हरिहर 
तथा हमारे 'प्राकृतपेंगलम? चाले कवि हरित्रह्म भी एक ही हैं ? ये दोनों 
अभिन्‍त जान पड़ते हैं। इस प्रकार भी रविकर का कार दामोदर 
( १३७४-१४५० ) से छगभग २४ वर्ष पुराना, १३४०-१४०० ६०, जान 
पड़ता है, तथा इस तरह भी प्राकृतपेंगलम्‌' का संकछन-काछ कस से 
कम चोदहवीं शती का प्रथम चरण सानना ही पड़ता हे । 
(आ ) इस संपादन के पूर्व प्रकाशित दीकाओं में प्राकृतपेंगलम 


२. रथोद्धता के उदाहरण के रूप मैं उद्घृत पद्म । वाणीभूषण, द्वितीय परि० 
पद्च १९६ (७० ३६ )। 
२. दे० वही ४० ३६, पांदटि० २ | 


६. 5) 


की प्राचीनंतम टीका लक्ष्मीनाथ भट्ट का 'पिगंलाथग्रदीप! है, . जिसका 
रंचनाकॉरू १६०० ई० : (१६४५७ वि० ) है । इस प्रकार. श्राकृतपंगलम'. 
'योँ.भी इस टीका से बहुत पुराना होना चाहिए । :. ह 
. (६) प्राकृतपंगलम” का उल्लेख. १५वीं शती के एक अत्य ग्रन्थ से . 
“मिलता है, यह: प्रन्थ. है, माकण्डेय का- प्राकृतसवस्व”। प्राकृतसचरवः 
के सूत्रों के स्पष्टीकरण में “प्राकृतपंगलम? के अनेक पद्म उद्घृत् हें 
(१ ) इह चबन्दो<नुरोधेव वर्णानां गुरुलांघवम्‌ |. (प्रा० ख० सूत्र १७-८) - 
' / थथा; भररे वाहइ काणइ नाव छोडि डगमग कृुगति ण देहि। ... 
तुहँ एडू णइट : संतार देइ ज॑ चाहसि ते लेहि ॥ (आ० पि० 4-७) ' 
(३) प्रकृतिप्रत्ययसंधितोंपिविकारागसाश्च बवर्णावास्र | 
सुब्लुक सुपां तिहां वा विपययश्चान्न वहुल॑ स्थुपवा ह 
न का ( प्राण स० १७-७६ ) 
: यथों पिंगल-- । 
_. गज्जड मेह कि अंबर सामर, फुल्लड णीव कि भम्मठ भस्मर। 
एकलि जीथआ पराहिण अग्हह, को लड पाउस कीलऊउ चम्सह ॥ 
| का ( ग्रा० पि० २। 3१४२ ) 
दि 3 + पर आह आह. 5 
सुब्विपययो यथा पिंगले--माणिणिं साणिद्दिं काईं फल ह 
ह 0 20 (प्रा०"्वि०६१४) 
( ३ ) परस्मपदुमेवात्र | (प्रा० स० १छन्‍७७छ ) | .] | ह 
'नागरापंञ्र शे आत्मनेपर्द नास्तीत्यथ;॥] पठह । चढ़ढइ। दिज्जद। चच्ते ' 
पिंगले--लहू गुरु .णिरन्तरा पमाणि अद् अक्खरा। - | 
... पमाणि दोण्णि दिज्जए णराशत्र सो समगिज्जए्‌ ॥ (पा० पि० २६६) 
.. इत्यन्न दिज्जए, . भणिज्जएु इत्यात्मनेपदस,; चन्महाराष्ट्रपपश्रंशमूलसंकीणें- ' 
भापया; अंन्रोक्तेवर्णविक्रेण वा. साधेयस । 
« माकडेय के समय के विषय में विद्वानों के विभिन्‍न मत हैं । पिशेल ... 
ने मा्कडेय का समय १५ शती माना हे ; जब . कि. इतालवी चिद्दान्‌ . 
पनित्ती. दोल्चि .(ाक ॥9009 ) से माकड़ेये को . साहित्यदंपंणकार 
विश्वनाथ ( १४वीं शी ) से भी पुराना साता है । प्रो० गुणे ने माक- 


१, 28कशं ; श्र 5एाथजालआ है 40... हक 
+ रिकी 42)0 :;- ?98श 580ए95४०. ( 4790पेप७ा०४ ) 


कक, 


डेय को उड़ीसा के शजा मुझंंददेव ( (६६४ ई० छ० ) का समसा- 
मयिक माना है; तथा प्रियसंन भी उन्हें १७वीं शती का ही मानते 
हैं। इस प्रकार भी आक्ृतपेंगलमः इस समय तक अत्यधिक ख्याति- 
प्राप्त गन्‍्थ हो चुका था । 
उपयुक्त बिवरणों से स्पष्ट हे कि प्राकृतपयलछम? की उपरितस सीमा 
हस्मीर ( १३०१ ई० ) तथा निम्नतम सीसा दामोदर ( १४०० ई० ) 
हैं। इस समयसीमा को और कम करने पर हम कह सकते हैं कि 
प्राकतर्पेंगठम? का संग्रहकाल हरसिंहदेव तथा हरित्रह्म के समय से कुछ 
ही पुराना है, तथा यह चोदहवीं शतो का प्रथम चरण मजे से माना 
जा सकता है । 


प्राकृतपेंगलम का संग्राहक कौन 


8 ७, प्राकृतपंगलम के संग्राहक का पूरी तरह पता नहीं चल पाता । 
न्धविश्वास के अनुसार यह सी शेषावतार पिंगछ की हो रचना है, 

किन्तु यह सत किंवदंतियों तथा गपोड़ों पर आधृत है, ओर वेक्षा- 
निक दृष्टि से ज्रुटिपूण है। लक्ष्मीनाथ की टीका में “पिंगलछ? को भाषा- 
काव्य का पहला कवि माना गया है । 

“संस्कृत व्वाथकविर्वाल्मी कि| | भाकृते शाल्षिघाहनः । भाषाकान्ये पिंगल: ।?! 

तो, क्‍या 'पिंगछ' किसी भाषाकवि का उपनास है; तथा उसने यह 
संग्रह किया है ९ 

विश्वनाथ पंचानन कृत पिंगलटीका में एक स्थान पर इसका 
रचयिता हरिहरवन्दी माना गया हे। मात्रावृत्त के ११४वें पद्म की 
टीका सें यह संकेत मिलता है :-- 

“अथ च अन्थकर्ता हरिहरवन्दी न चलति न आन्तो भवतोत्यथः ।”ं 

यह्‌ संकेत इस वाव की अवश्य पुष्टि करता है. कि प्राकृतपेंगलम्‌ 
के उपलब्ध रूप में हरिहर ( संभवत: हरिहर ब्रह्म ) का हाथ अवश्य है । 


१, ७७76 ; -9098ए7886#98]9., 90. 87-68, 

२, (रछ्ाइ00 : 8887 50000] ० 77छत076 0787077977979 
छत रिक्रंड8०07 ( जिए #8प0णा पताणनुं०० 87२७ तंप३]९७ 
ए0), 4925, 9. 422 ) 

रे. प्राकृतपिंगलसूत्राणि ( काव्यमाला ) प्रृ० २। 

४. प्राकृतपंगलम्‌ ( विब्लोथिका इंडिका सं० ) पृ० १६८ । 


( २१ ) 


प्रो> याकोवी. ने भविसत्तकहा की भूमिका के छन्दृःप्रकरण में 
झकतपंगछम्‌ को 'सुमत्ति? नामक व्यक्ति की रचना भाना है । . उन्होंने 
यह भी- संकेत किया है कि श्रीटोडरसल्छ को यह सूचना श्रीपति की 
'टीछा से मिली थी। श्रीपति' की टीका ठीक वही हे जो रविकर की 
“पिंगलसारविकाशिनी' - है. । श्रीपति रविकर का ही उपनास था। 
ऑफ्रेक्ट के 'किटेलोगस केटेलोगोरस” में श्रीपति के नाम दो ग्रन्थ 
मिलते हैं:--( १ ) प्राकृतपिंगछटीका, तथा ( २ ) बृत्तरत्नावी । ठीक 
यही. दोचों अंन्थ रविकर के नाम से भी मिलते हैं। रविकर तथा 
श्रीपति एक ही हैं, तथा रविकर की टीका श्रीपति के नाम से सी चल 
पड़ी है। श्रीटोडरमल्ल ने चस्तुतः रविकर की टीका ही देखी थी, जो 
शीपति के नाम से भी प्रसिद्ध है । रविकर की टीका सें एक ऐसा स्थल 
' है जिससे 'प्त॒मति' वाली भआरांति का सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है| यह 
स्थछू निम्न है। * 
है “मां छन्दो विद्या सदयहृदयः प्राह गिरिशः । 
फर्णीद्रायाख्यातः स गरुडमिया पिंगल इति ॥ 
द्विजस्यास्यथ स्नेहाद्पठद॒थ शिष्योतिसुमतिः । 
स्वकान्तां सम्बोध्य स्फुटमकथयत्सोखिलमिद्म्‌ ॥ 
इत्याह सुमतिस्तां विद्यामधीत्य इन्दोअन्थ साधारणजनोपयोगाथमपश्नंशेन 
. चिक्रोपुस्तस्य विध्नविघातद्वारा समाप्तिक्मामः स्गुरोः पिंगलाचायस्योत्कीतेनरूप 
'शिक्षचारपरिम्राप्तं सड्वलमादौ कुवेज्नाह ॥” 
- 5 इस आधार पर. प्रो० याकोवी ने इसका रचयिता 'अपटरस्थ! के 
पुत्र 'सुमतिः को समान छिया है। डा० घोपाछ ने बताया है कि 
श्रोटोडरमल्ल ने 'स्नेहादपठद्थ” को गलती से 'स्नेहादपटरथ” पढ़ लिया 
है। हमारे द्वारा प्राप्त रविकर ठीका के हस्तलेख से भी यही पुष्टि 
होती है । अंथवा ऐसा भी हो सकता है कि हस्तलेख के लिपिकार ने 


६५ व8000ं : 298एं88#9फ 098 : ( 6070 66, ) 9. ##: 
'. ई00906 | 

२ दें० (20978 (8॥8/0920777 9. 439, 906 9६. 47 9,60 

४, दे० परिशिष्ट ( १ ) में प्रकाशित 'पिद्चलसारविकाशिनी? 

४. 207, 5, ९, (५7059) द्वारा 7. 0, 7. ( एमआऑंए.  998709&७ ) 
१४०. 49४, 9४०. 2-8,:99. 88-89 पर उद्घूत । 








5 95. 


ही गछत लिखःदिया हो । वस्तुतः सुसतिः केवछ 'शिप्य: का विशेषण 


तथा उसे संग्राहक् था रचयिता का नाम सान लेना अटकलपच्चू 


|| 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी एक स्थान पर : प्राक्ृतपंगछम! को 
>सीघर' की रचना मान वेठे है । वे क 
“छब्मीघर नाम के एक ओर पंडित ने ठटगभग चौदहयों शताब्दी 
के अंत में आाकृतपेंगलम”ः नामक एक अंथ संग्रह किया जिसमें प्राकृत 
और अपभंश के छंदों की विवेचना हे, ओर उदाहरण रूप में कई 
ऐसे कवियों की रचना उद्धत हैं, जिनका पता जीर क्रिसी मृछ से 
हीं लगता ।?! 
द्विवेदी जी का यह अभिमत किन प्रमाणों पर आधृत है, इसका 
कोई हवाला इस संबंध में नहीं मिलता । 
चस्वुतः 'प्राकृतपेंगलम के संग्राहक के विषय में अभी तक पूरी पूरी 
जानकारी नहीं हो पाई हे। यह अनुमान भर हे कि बह त्राह्मण 
धरममोजुयायी ब्राह्मण या त्रह्ममट् था तथा मूलतः शोरसेनी अवहृद्ड या 
पुरानी ब्रजभापा के क्षेत्र से संबद्ध था। संभवत: “पिंगल” उसका काव्य- 
गत छउपनास हो, अथवा अपशंश के छन्दों पर अन्थरचना के कारण 
लोगों से उसे “पिंगल” कहना शुरू कर दिया हो प्रश्न हो सकता हे' 
कि उस व्यक्ति ने अपने वास्तविक नाम को न देकर महर्पि पिंगज्न या 
पिंगल नाग के नाम से इस ग्रन्थ को क्यों प्रचारित किया ? जेसा कि 
हम भूसिका के छन्दःप्रकरण सें संकेत करेंगे प्राइ्नतपंगढम! के 
लक्षणसाग प्रायः किसी पृचवर्ती ग्रन्थ से लिये गये हैं, जिनमें उच्त 
संग्राहक ने 'पिंगल?', नागरांज), नाग” आदि की छाप देकर उन्हें बदल 
दिया है, यह चेष्टा अपने अन्थ को प्राचीन एवं परंपरागत आकर ग्रन्थ 
वनाने की जान पड़ती हे। इसीलिये संग्राहक ने अपना नाम 
हीं दिया है। 
जमन विद्वान्‌ प्रो० हमन याकोवी ने हरिभद्र के -अपभ्रृंश व्चरित- 
काव्य नेसिणाहचरिउ” के एक अंश 'सनत्कुमारचरितः का -सम्पादन 
करंते समय उसकी भूमिंका में श्राकृतपपंगछम्‌? के रचयिता ( या संग्रा- 
हक) के विषय में कुछ अनुसान उपस्थित किये हैं ।-“आक्ृतपेंगलमः के 
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संग्राहक पिंगछ? को वे पूर्वी .अपंश्रंश' भाषा तथा पूरी छन्दःपरंपरा 
का. प्रतिनिधि, कवि . घोषित. करते हैं । इस प्रकार उनके सत से 
आ्रांक्रतपंगंटम! में पूर्वी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है | इस विषय पर हम 
विस्तार से प्राकृतपंगलम? की भाषा तथा छन्‍्दःपरंपरा के संबंध में 
विचार करेंगे | यहाँ इस अन्थ के संग्राहक के विषय सें याकोबी के 
संकेतों को संक्षेप में उद्धृत कर रहे हैं 

(१) प्राकृत. व्याकरण सें दो सम्प्रदाय प्रचलित हैं; पूर्वी सम्प्रदाय 
के प्रवतेक वररुंचि के सूत्र हैं; परिचमी सम्प्रदाय के प्रवतेक वाल्मीकि 
के प्राकृतसूत्र | प्रथम सुम्प्रदाय के सत लंकेरबर (रावण), क्रमदीश्वर, 
रामंशमन्‌ तथा. साकडेय सें पाये जाते हैं । परिचमी व्याकरण 
सम्प्रदाय की सान्यतायें हेमचन्द्र के 'प्राकृतव्याकरण? सें उपलब्ध हैं । 
पूर्वी बेयाकरणों में शेषनाग भी प्रसिद्ध हैं, जिनके प्राकृत-व्याकरणसूत्र” 
पर लंकेश्व॒र ने प्राकृतलछंकेश्वर! नामक वृत्ति लिखी थी । इस संबंध में 
याकोबी ने इस तंथ्य की ओर भी संकेत किया है कि अपभ्रंश छंदों 
का प्रस्तुत श्रंथ भी शेषकवि या शेषनाग की ही रचना .साना गया हे. 


जो उनके मत से स्पष्टतः पूर्वी अपश्रंश काव्यपरंपरा का वाहक है । 
. (२) पूर्वी. अपश्रंश काव्यपरस्परा के निदर्शन भाषाशाल्लीय दृष्टि 


से संरहं तथा कण्ह के पद्मों में उपलब्ध हैं, तथा यही भाषापरम्परा 
प्रकृतपंगछम्‌ के. 'अबहद्दों सें सिछती है; तथा पिंगल पूर्ची परंपरा का 
हो कवि था| पश्चिमी अपभ्रंश में कर्ता-कर्स ए० ब० में नियसतः 
हक कसर 
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या ओ ) स॒प्‌ प्रत्यय॒ पाया जाता है; किंतु पूर्वी अपनंश सें शुद्ध 
प्रातिपदिक रूप या जीरो-फास” अधिक चढछ पढ़े हें. | प्राकृतपंगछम्‌ की 
अवचहृट्ट' में यह बात पाई जाती हं 
५..( ३ )हेसचम्द्र के 'छन्दोह्ुशासनः सें संकेतित छन्द:परम्परा 'प्राकृत- 
पंगलमः? की छन्दःपरम्परा से भिन्न हे। हेसचन्द्र ने बताया है कि सागघ? 
कवि कपूर तथा छुंकुंस नामक हिपदियों को डल्लाल” कहते है | पिंगल 
इसी संज्ञा का संकेत किया है। इसी तरह ६+-३०८४+ ६ वाले 
सात्रिक छंद को हेसचन्द्र ने 'वस्तुवदनकः कहा है, जब कि हेमचन्द्र के 
अलुसार दूसरे छोग इसे 'चस्तुकः कहते हैं । पिंगल नें इसे काव्य 
( कठ्व ) तथा वस्तुक' ( च॒त्थुअ ) कहा है और इसकी उद्दवनिका 
६+४+ |7 4 ४+६ मानी है। इसी तरह काव्य ( रोछ। ) तथा 
छाछ के मिश्र छंद को पिंगल ने 'छप्पया ( पटपद ) के | 
हेसचन्द्र ने इसे 'द्विमंगिका' कहा है तथा यह संज्ञा वे उन समस्त 
संकीण छंदों के लिये देते हैं, जिनमें दो छंद मिश्रित हों। हेमचन्द्र ने 
वताया है! कि 'सागध” कवि इसे पदपद़ अथवा 'साथच्छन्द्स” 
कहते हे । 
“जइ बच्युआण हे उल्लाला छुंदुयम्मि किज्जंति। 
द्विवच्छुंदयछुष्पय-कष्वाईं. ताई दुच्च॑ति ॥ 
पिंगल की ये पारिभाषिक संज्ञायें 'मागध' परंपरा की हैं, अतः वह 
सगध देश की काव्यपरंपरा का वाहक है तथा रबय॑ं भी सगध या उसके 
आसपास का निवासी है ।' 

(( ४) केवछ साकडेय ले हो 'प्राकृतपेंगलम? से उद्धरण दिये हैं । 
माकडेय ने पिंगठ को अपभ्रश का भहान्‌ लेखक माना है। 
माकडेय स्वयं पूर्वी व्याकरण सम्प्रदाय से संबद्ध थे, अत: पिंगछ भी 
पूर्वी अपश्र'श के ही कवि या छेखक थे । 

प्रो० याकोबी के ये सभी अनुमान ठोस नहीं जान पड़ते। जैसा 
कि हम संकेत-करेंगे प्राकृतर्पंगलम्‌? की अवहद्ड, पूर्वी अपभ्र॑श की 
उत्तराधकारंणी न होकर बस्तुतः मध्यदेशीय ( या पाइचात्य ) अपर 





१, १00, 90. 9. 
२. 046, 9. 98-94, 
३. 4070, 9, 94. 


ः कु २ घर - ) 


अंश) शोौरसेनी अपभ्रश का विकृसित रूप है । प्रातिपदिक रूपों का 
कंतो-कंम ए० व० में प्रयोग तोः हेसचन्द्र तक ने नागर: अपभ्रश में 
संकेतित क्रिया है, तथा जेत्र. चरितकाठ्यों ओर रास-फागु काव्यों की 
'परिचसी अपंश्रंश से अनेक उदाहरण दिये. जा संकते हैं। अतः इसको 
डोपनाग की रचना माने जाने से ही शेषनाग के पूर्वी प्राकृत-सूत्रों से 
संबद्ध कर पूर्वी साहित्यिक परंपरा से जोड़ना ठीक नहीं हे । साथ ही 
साकडेय पूर्वी प्राकृत वेयाकरण थे और उनके द्वारा पिंगलछ के उद्धृत 
करने से पिंगल भी पूर्वी कवि हो गये; यह तो बड़ा हछका तक है। 
'पिंगछ में उपलब्ध प्रारिभाषिक संज्ञाओं का संकेत सागध? छंद+- - 
परंपरा के - नाम से किया गया है; ठीक है, किंतु मागघ? शब्द का वास्त- 
व्क अर्थ मुझे 'मंगध देश के छंदःशात्री (?7050086 ० ४928- 
१॥७)--जो पग्रो० याकोबी लेते हैं--ठीक नहीं जँचता। में इस शब्द का 
साधारण. अथे. “भाटं, बंदी, चारण, राजकवि” कंरना चांहता हूं, 
ओर इस तरह हेमचन्द्र का -तातपये. भाटों की छंदःपरंपरा? 
(08700 #४0007 ० ४००७ ) से है, जो सगध देश से संबद्ध 
न होकर गुजरात, राजस्थान तथा मध्यदेश में प्रचलित थी। कहना 
न होगा, मांगध? शब्द का इस रूढ अथे में प्रयोग साहित्य में सत्र 
पाया जाता है। 


आक्ृतपेंगलम की उपलब्ध टीकाये 


8८. प्राकृंतपंगलम की विशेष प्रसिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण तो 
चही है कि इस अंन्थ पर आधे. दजन से: अधिक टीकायें उपलब्ध हें । 

हमें इसकी छह-टीकाओं का स्पष्ट पत्ता चछता है; तथा इनसें से 
पाँच अकाशित भी हो चुंकी हैं । ये टीकायें क्रमशः रविकर, लक्ष्मीनाथ 
भट्ट, विद्वनाथ पद्मनानन, वंशीधर, दशावधान भरद्टाचाय की रचनायें 
सथा कऋष्णीयविवरण हैं | सा 

(१) रविकरकूत . पिगलसारविकाशिनी--रविकर -का उल्लेख 
हम पिछले प्रंघट्टक में कर चुके हैं.। ये रविकर निश्चित रूप से -दीघ- 


१७७77 शान“ आमने 
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घोप कुछ के त्राह्मण थे | (विंगलसारविकाशिनी! के अंत में इनका परिचय 
यों दिया गया हे । 
आसीच्छीशलपाणिशु वि. विविधगुणप्ाासविश्वामम मि- 
स्तत्युनत्नोी.. भ्रमिदेवाम्युमवनतरणिमिश्नरत्नाकरों अलूत्‌ 
तस्मादासीममूमीचलवसुविदितानन्तकीर्दिप्रतान। पुत्र 
साक्षात्पुरारियृणयणसहितो दोहविः पशिहतोड्यूत ॥ 
चयठेशस्तस्थ पुत्नोड्भवद॒तिसद्ितों मिश्रभीसेरवरोउभू- 
तत्सनुः सूरिसंसद्रराणितगुणयणः सुप्रतिष्ठोश्तिनिष्ट: । 
जातस्वस्मात्पवित्रों हरिहरसुकविः साधु साधारण च- 
द्वित्त वित्योपकाराहिदमतिरुचित:ः श्रीरविस्तत्सुतो5स्ति ॥ 


ये रविकर स्पष्टतः वही है, ज्ञिनका उल्लेख दामोदर ने किया है । 
उपलब्ध टीकाओं में इनकी टीका प्राचीनतम जान पढ़ती हू | बेस 


रवबिकर उपनास श्रीपर्ति ने इस बात का जिक्र किया हैँ कि इनको टोका 


के पू्ष भी प्राक्ृतपिंगठ? पर एक अन्य टीका भी माजूद थी । सभवतः 
वह रविकर के पिता हरिहर ही की रचना हो, जो हमारे मतानुसार 
आकृतपेंगछम! के संवर्धित रूप के लिए भी जिस्मेदार हैं। रबिकर की 
टीका बस्तुवः टिप्पण ह; इसके पूथ रचित अनुपलब्ध टीका भी संभवत्तः 
टिप्पण हो रही हो | इस टिप्पण से यह सिद्ध होता हे कि यह रचना 
उस काल की है, जब अचहृद्े रचनाव मजे से समझी जाती थी, 
क्योंकि अवहद्ध उदाहरण भागों में दीकाकार न तो संस्कृत छाया ही 
देता है, नःव्याख्या ही करता है | वह केवल पद्म का प्रतीक देकर “इति 


|; 


जर 


झुकर” कह कर आगे बढ़ जाता हे । वस्तुत्तः चादहवां शातो मे अवहद्ग 
सले से समझी जाती थी; वह उत्तती कठिन न हो पाई थी, जितनी 
सतरहवीं श्ती के कवियों के लिये। तब तक वह जीवित काव्यशेंडी 
थी। यह प्रमाण रविकर की टीका की प्राचीनता को पष्ट करने में 
अलम्‌ हे । प्राचीनतम उपलतन्‍्घ टीका होने के कारण हस इस संस्करण 
में इस टीका को प्रकाशित कर रहे हैं। जो सर्वप्रथम यहीं प्रकाशित 
हो रही है । 

( २ ) लक्ष्मीनाथभद्टकृत पिंगलार्थप्रदीप:--छक्ष्मीनाथभट्ट प्राकृत- 


१. टीकाइस्ति पिंगलग्रंथे यद्यप्यन्धा पुरातनी। 
विशेष तद॒पि ज्ञात्वा धीयः पश्यत मच्कृतिम !! 


(२७ ) 


पंगलम? के दुसरे असिद्ध दीकाकार है। यह टीका संवत्‌ १६५७ 
(१६०० ई० ) की भाद्रशुक्त् एकादशी चन्द्रवार को समाप्त हुईं थी | 
“ अब्दे भास्करवाजिपाण्डवरसचमा (१६५७) मण्डलोदुभासिते 
भाद्दे समाप्ति सिते दले हरिदिने वारे तमिल्लापतेः। 
श्रीमत्पिगलंनागंनिर्मितवरन्थप्रदीपं मुदा 
- लोकानां .. निखिलार्थसाधघकमिम लच्मीपतिर्नि मंसे |। 
टीका के प्रस्तावना भाग में लछक्ष्मीनाथ ने अपना वंशपरिचय दिया 
हैं, किंतु ये कहाँ के थे, यह संकेत नहीं मिलता । ये रासचन्द्रभट्ट के 
पपोत्र, नारायणभट्ट के पोच्म तथा रामभट्ट के पुत्र थे। थे छक्ष्मीनाथ 
'भट्ट जाति के ब्रह्ममट्ट जान पढ़ते हैं, तथा अनुमान हे कि राजस्थान में 
किसी राजा के आश्रित थे | 
(३) यादवेन्द्रक्त पिंगलतस्वप्रकाशिका +--विव्कोथिका इंडिका 
स॑ प्रकाशित संस्करण में यह टीका हस्तलछेख ते के आधार पर प्रकाशित 
,हुई है । प्रस्तुत हस्तलेख १६६६ शाके ( १८३१ वि० ) का है। अतः 
चह टीका इससे पुरानी है, किंतु टीका संभवतः अठारहवीं शती से 
आंधक पुरानी नहीं जान पड़ती । दीका की पुष्पिका में टीकाकार का; 
परिचय यों दिया है :-- 
* : शध्यापकनिरपेक्षा पिंगलतत्वप्रकाशिका दीका।॥ 
श्रीयादवेन्द्ररचिता तिष्ठतु विदर्षा सदा करे ॥ 
श्रीयादवेन्द्रबुधराजेन्द्रद्शावधानभद्दाचार्य विरचितायाँ.. पिंगलठच्त्वप्रकाशि- 
कार्यों दाकायां वर्णवृत्तार्यों द्वितीयः परिच्छेदः समापः ॥॥ 
ये यादवेन्द्र, दशावघान भद्टाचाय के नाम से भी प्रसिद्ध थे, तथा 
“वंगाली ज्ाह्मण थे। ये कहाँ के निवासी थे, यह जानकारी अम्राप्त है । 
(४) कंप्णीयचिचरण +--विव्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में 
एक टीका कृष्णीयंविवरण के नाम से भी प्रकाशित की गई है, जिसका 
भूल आधार हस्तछेख 5 संकेतित किया गया है। इस टीका के रचना- 
कार तथा रचनाकाल के विषय में कोई जानकारी नहीं है। केवलः 
>पना जान पड़ता है कि रचनाकार कोई कृष्ण हैं। 
९. भट्टश्रीरामचन्द्रः कविविन्ुधकुले लव्घदेहः श्रतो यः 
श्रीमान्नारायणाख्यः कविमुकुट्मणिस्तत्तनू जोडजनिष्ट । 
ततुत्री राममइः सकलकविकुलख्यातकीर्तिस्तदीयों 


लक्ष्मीनाथस्तनूजो रंचयति रुचिर पिद्धलार्थप्रदीपम्‌ ॥ 
( काव्यमाला सं० ए० १ ) 


( रु८ ) 


सम्सवतः ये कृष्ण वंशीधघरीः टीका के रचयिता वंशीधर के 
पिता ही हों, जिनका हवाला वंशीधघर की टीका में मिलता है । यदि 
ऐसा है, तो यह टीका भी काशी से ही १७ माँ शताब्दी के उत्तराध 
में छिखी गई थी । 


(५) वंशीधरक्व पियलप्रकाशटीका +--ये वंशीबर काशी 
के निवासी तथा जगदीश के पोच्र, और कृष्णदेव के घुत्र थे। इनके 
सता तथा पितामह भी चहत बड़े पंडित थे। शप्राक्ृतपंगलम? का 
अध्ययन चंशीधर ने अपने पिता से ही किया था, तथा उसी आधार 
पर १६५० ब॒र्ष में ( विक्रम अथवा शक संबत्‌ स्पष्ट नहीं हैं, संभवतः 
'थह विक्रम संवत्‌ ही है ) आापाढ शुक्ल प्रतिपत्‌ चन्द्रवार को यह टीका 
समाप्त हुई थी । 

वर्ष नन्दुनवतुचन्द्रमलिते (१६९९ ) आपाठमासे सिते 
पक्ते चन्द्रदिनि तिथी प्रतिपदि अश्रीचन्द्रमीलिेः पुरे। 
तातात्सम्यगधीत्य तेन रचिता सेये भ्रकाशामिधा 
भाषा पिंगलसिप्पिनी रघुपतेध्यांनात्‌ समाधि गता ॥ 


यह टीका & हस्तलेख के आधार पर वहीं प्रकाशित हुईं है । 

(६) विश्वनाथपशञ्चाननकत पिंगलटीका +-इस टीका का 
अ्रकाशन 0 हंस्तलेख के आधार पर हुआ है, जो वंगीय अक्षरों में ह॑ । 
<टीकाकार वंगाली ज्राह्मण थे, किंतु अन्य विवरण अम्राप्त हैं। टीका की 


१, ज्ञोगीपाल्कमोलिरत्नकिरणस्ऋज्जत्ममाराजिताम्‌ 
अम्मी जद्वधितवः. परास्तगणनतिवासिसंसेवितः ॥| 
सद्दिद्याकवितालताभ्रवतरुस्तेजस्विनामग्रणी- 
ज्जातः श्रीजगदीश इत्यंमिहितो नाम्ना तदीयः सुतः ॥ 
स्कूज्जब्राह्मण्यतेजःकरनिकरसमुद्भूतदिग्जालपूज्यः 
श्रीकृष्ण [१] जपनियमविधिध्यंसिताशेपपापः | 
आयुर्वेदाथदीक्षागुरुरतिसुमतिः शब्दबिद्याप्रवीणो 
जातः पुत्रस्तदीयों विमल्तस्वशाः कृष्णदेवासिधानः | 
साहित्याम्मी घिपारेगतविमलमतिज्जानकीशांभमियुग्स- 
ध्यानासक्तान्तरात्पमा यमनियमयुतस्तकर्ब-विद्यानुरक्तः | 
जातो वंशीघराख्यत्रिभुवनविलसत्कीतिंचन्द्रत्थ तस्य्‌ 
स्वीयप्रौदप्रतापानलकिरणसम॒त्तापिता रेस्तनूजः | 


(४२९ ) 


युष्पिका से केवल इतना ज्ञात होता है! कि ये म० स० विद्यानिंवास के. 
पत्रेथे--  ....#... कि 
“इति महामहोपाध्यायविद्यानिवासात्मज-विश्वनाथ- 
 पतच्चाननक्नतां पिंगलटीका समाप्ता ॥? 
उक्त टीकाओं में लक्ष्मीनाथ तथा वंशीधर की टीकायें विशेष महत्व- 
पूण हैं। ऑफ़िक्ट ने अन्य टीकाओं का. भी उल्लेख किया है; जैसे 
वाणीनाथ की 'भप्राकृतपिंगछटीका? । कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की. हस्त- 
लेख-सूची में एक अन्य टीका का भी उल्लेख है, जिसका एक हस्तलेख: 
(१८/)८३/, पृष्ठ संख्या १४७) वहाँ है । यह हस्तलेख वंगीय अक्षरों सें- 
है । इंस हस्तलेख में मूलग्रन्थं के साथ पंडित मकरध्वज के पुत्र श्रीहफ- 
त्वदीपिका' नामक टीका है। टीका का रचनाकाल अज्ञात है । 
इस संस्करण क परिशिष्ट भाग में हम तीन टीकाय प्रकाशित कर - 
रहे है। परिशिष्ट ( १ ) में प्रकाशित रविकरक्त “पिंगछसारविकाशिनी? 
प्राचीनंतम टीका होने के कारण सर्वप्रथम प्रकाशित की जा रही है ) 
परिशिष्ट (२) में निर्णेयसागर संस्करण वाली रक्ष्मीनाथ भट्ट कृत टीका: 
पिंगलाथंग्रदीप” प्रकांशित की जा रही है, जो इस अंथ की दो महत्त्व 
पूर्णटीकाओं में एक है। परिशिष्ट (३) की वंशीधर कृत 'पिंगल* 
प्रकाशटीका? कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित चारों टीकाओं श्रष्ठतम है; 
अतः उसको देना भी आवश्यक समझा गया है । 


अर्तुत संरकरण की आधारभूत सामग्री 


8 ६. श्राकृतपंगलम? के हमें दो प्रकाशित संस्करण उपलब्ध हैं । 
इनमें प्राचोनतम संस्करण में० स० पं० शिवदत्तजी दाधिसथ. के द्वारा 
निर्णयसागर प्रेस, बंवई से काव्यमाछा के अंतर्गत सन्‌ १८९४. में प्रका- 
शित किया गंया था.। इस संस्करण का आधार दो हस्तलेख थे। प्रथम 
हस्तलेख अछवर के राजपंडित श्री राम चन्द्रशर्मा का था, जिसके साथ 

 रविकर को पिगछसारबविकाशिनी' टीका भी थी । काव्यमाला सस्करण 
पी मर राव पवार लग तह आठ 3 

3, 8४०७४: (0४802प8 09#0]0००7घ7०, 7? 37 7, 492 
( एछ छत ) 

2, एशशा०9276 0 (१४]07 (०७757 00086 फै0प8५ 
07968, ( छल्देगप्रकरण 9. 5-).. 


( ३० ) 


दिये गये हैं | दूसरा हस्तलेख, जिस पर मुख्यतः यह संस्करण आघृत 
था; जयपुर के वेद्य रूच्छीरास जी का था, जिसके साथ छक्ष्मीनाथ- 
भट्ट की ठीका अ्रदीप” भी थी। काव्यमाछा संस्करण में अ्न्थ के साथ 
रब्मीनाथमट्ट की टीका अविकछ प्रकाशित की गई हे। ये दोनों 
हस्तछेख किस समय के हैं, कोई संकेत नहीं मिलता, किंतु इतना स्पष्ट 
है कि ये दोनों १७वीं शती के वाद के होंगे। थे दोनों हस्तलेख 
निश्चितरूपेण पश्चिसी प्रदेश की हस्तलेखात्मक श्रवृत्तियों से युक्त हैं 
सथा इस पर संस्कृत वर्तनी का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है, यथा अलु- 
सवार के स्थान पर सब पंचसाक्षर का प्रयोग । मेंने इन दोनों हस्त- 
लेखों को प्राप्त करने की चेट्टा की, किन्तु में असफल रहा। वेसे इन 
दोनों हस्तलेखों के आधार पर संपादित संस्करण का मैंने पर्याप्त उपयोग 
किया है, तथा 'निर्णयसागर? प्रति (7९, ) के पाठान्तर को जयपुर 
चाले हस्तलेख का ही पाठान्तर समझना चाहिए। इस संब्रध में इतना 
कह दिया जाय कि पिशेल ने भी अपने आमातीक' में इसी संस्करण 
का उतयोग किया हे। इतना होने पर भी इस संस्करण में भाषावेज्ञा- 
निक दृष्टि से कतिपय तज्रुटियाँ पाई जाती हैं । 

दूसरा संस्करण श्रीचन्द्रमोहन घोष द्वारा 'विव्छोथिका इंडिका! में 
सन्‌ १६०० से १६०२ तक क्रमश: प्रकाशित किया गया था; जिसके 
साथ 5 टीकायें भी हैं, जिनका संकेत हम कर चुके हैं। यह संस्करण 
८ हस्तलेखों के आधार पर संपादित किया गया था इस संस्करण में 
सर्वप्रथम श्राकृतपेंगलम के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों प्रकार के हस्तलेखों 
का उपयोग किया गया था । इस संस्करण में प्रयुक्त हस्तलेखों का विब- 
रण निम्न है।-- ह 

/. संस्कृत कालेज, कलकचा के पुस्तकालय का हस्तलेख सं० ८१० । 
यह अत्यधिक प्राचीन हस्तलेख था, जो स्थूल एवं रपष्ट देवनागरी 
अक्षरों में था। इसके साथ कोई टीका नहीं थी । 

53, पंडित भगवतोचरण स्मृतित्तीथ के किसी पूर्वेज के द्वारा १६९०, 
शक संचत्‌ में वंगाक्षरों में लिखा हस्तलेख, जो उनके निजी पुस्तकालय 
मिद्नापुर जिला के गबंठा के पास वोगरी कृष्णनगर में था। 
यह हस्तलेख सम्पूर्ण था, किंतु साथ में कोई टीका नहीं थी । 

0. एशियाटिक सोसायटी आव्‌ चंगाछ के पुस्तकालय का हस्तछेख 


(. ३९ ) 


सं० ५२९। यह हस्तलेख सम्पूर्ण तथा बंगाक्षरों में लिखा.था । इसके 
साथ विद्यानिंवास के पत्र विश्वनाथ पंचानन की टीका थी। 


9). उक्त स्थान पर ही सुरक्षित राजकीय हस्तलेख सं०:१३७० ) 
चहुत वाद का आधुनिक हस्तलेख था, जो केवल सात्रावृत्तर तक 
था। इसमें . वणवृत्त! वाला परिच्छेद नहीं था।- यह हस्तलेख स्पष्ट 
देवनागरी अक्षरों में था । ह 


छ. क्वीन्स कालेज, वनारस के- संस्कृत पुस्तक्रालय का हुस्तलेख 
सं० १६०। यह हस्तलेख कतिपय स्थानों पर यत्र तत्र खंडित था, 
किंतु चेसे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानां गया था | यह स्थूछ एवं स्पष्ट 
देवनागरी अंक्षरों में था । इसके साथ कृष्णदेव के पुत्र वंशीधंर के द्वारा 

९९ ( शक अथवा विक्रम संवत्‌ यह संकेत नहीं मिलता ) में आपाढ 
सास में ससाप्त (पिंगलप्रकाश? टीका भी था | 


'. “ं, उक्त स्थान पर सुरक्षित हस्तलेख सं० ६५। कुछ असपष्ट देव- 
नागरी अक्षरों में किसी विश्वनाथ के छारा सं० १७४२ के ज्येष्ठ सास 
सें लिखित । 

6, उक्त स्थान पंर सुरक्षित हस्तलेख सं० ६६। यह किसी कृष्ण के 
हारा लिखितं टीका थी, जिसके आरंमिक प्रृष्ठ पर. “वंशीधरी” छिखा 
था | यह देवनागरी हस्तलेख संपूर्ण था तथा संभवत+ उसी लेखक का 
उक्‍त्तखा था, जिसने # हस्तठेख लिखा:था . .... 


. ्त, उक्त स्थान पर ही सुरक्षित हस्तलेख, जिसमें देवनागरी अक्षरों 
में यादवेंद्र लिखित 'पिंगलतत्त्वप्रकाशिका? टीका थी । 


इस विवरण से रपष्ट है. कि अंतिम दो हस्तछेखों में केवल टीकायें 
थीं, मूल अन्थ नहीं | इन हस्तलेखों में केवछ तीन पर ही तिथि थी। 
हस्तछेख 9 शकसंचत्‌ १६९०- ( १८२४ वि० ) का लिखा हुआ था, 
हस्तरुख # को लछेखनतिथि संचत्‌ १७४२ था।. हस्तछेख 2 का 
लेखनकाल नहीं था, किंतु उसमें प्राप्त टीका का रचनाकार १६९५ सं० . 

अतः हस्तंछेख इससे पूत्र -का नहीं है। अन्य हस्तलेख 
सभी बाद के थे । केवल & .हस्तलेख, कुछ पुराना जान पढ़ता है, 
किंतु बहुत पुराना नहीं हे। कुछ लोगों ने छिख मारा है. कि 
बिव्लोथिका इंडिकाः का संस्करण जिन प्रतियों के . आधार पर - 
संपादित किया गया है, उनका समंय १६ वीं झंताब्दी से. पहले का 


मी, 


वताया गया है। यह सत सुनी-सुनाई बातों पर वनाया हुआ 
जान पढ़ता है। स्पष्ट हे, कि बविव्छोधिका इंडिका? वाले संस्करण 
का आधार १७ वीं शती से भी वाद के हस्तलेख हैं । 

डॉ० एस० एन० घोपाल को, जो इन दिनों आाकृतपगलम? के 
संपादन में व्यस्त हैं, कुछ नये हस्तलेख और सिले हैं । उन्होंने (इंडियन 
हिस्टोरिकल क्वाटर्लीः के साच १६५७ के अंक में इन हस्तलेखों की 
सूची दी है। उन्हें पूर्वी प्रदेश या बंगाल से ७ हस्तलेख उपलब्ध हुए 
हैं, जिन्हें वे “पूर्वी हस्तलेख” (78507 ॥४5९, ) कहते हैं। इन्हें वे 
क्रमशः 349, 29, 03; 3, 3, 3, ?, कहते हैं । इसमें (3, ठीकः 
वही हस्तलेख है, जिसे श्रीचन्द्रमोहन घोष ने अपनी सूची में 3 
संज्ञा दी थी, जो शकसंबत्‌ १६९० का ढिखा हुआ हे। डा० घोषाल 
का 8, ठीक वही ज्ञान पढ़ता है, जो श्रीचन्द्रमोहन घोष का 
हस्तलेख था, तथा उनके 2५ तथा 3, क्रमशः श्रीबोप के 0 और 
7) हस्तलेख हैं) डा? घोषाल को 3. , 33, और 8. नये 
हस्तलेख मिले हैं, जो श्रीघोष को नहीं प्राप्त हो सके थे। ये तीनों: 
लेख तिथियुक्त हैं। 5. की तिथि १४२९ हे। यह तिथि 
शकसंवत्‌ है या विक्रमसंवत््‌ , यह स्पष्ट नहीं है। जान पड़ता है, 
यह शकसंबत्‌ ही हे। इस तरह इसका लपिका्ूल १४६४ 
वि० के लगभग आता है। यदि यह तिथि प्रामाणिक है, तो 

हस्तलेख निःसन्देह प्रा० प० के सतिथिक हस्तलेखों में प्राचीनतम 
सिद्ध होता हैैं। 8, तथा 9 क्रमशः शकसंचत्‌ १७७२ तथा शकसंबत्‌ 
१७५४ के हैं तथा इस तरह बहुत वाद के हैं । 

डा० घोषाल को शेष ८ हस्तलेख मंडारकर ओरियन्टछ- रिसर्च 
इन्स्टीस्य ट, पूना के पुस्तकाछय से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें वे “पश्चिमी 
हस्तलेख” ( १४6०४७४५ ४5३ ) कहते है । ये हस्तछेख क्रमश 70, , 
4292 35 2५5 55 2७ डर अल २) की संज्ञा से अभिहित क्रय राय 
हैं। इनमें केवछ दो हस्तलेख ही सत्तिथिक हैं । 70, की लेख-तिथिः 
संचत्‌ १८५२ हे, 40, की सं० १७२६ । 7). हस्तलेख के साथ टीका भीः 
हे; जिसका रचनाकाल १६४७ संबत्‌ है। इस हरतलेख की टीका छक्ष्मी- 
नाथ -सट्ट चालछी टीका ही जान पढ़ती है। अतः स्पष्ट हे कि यह हस्तलेख: 


२, हिंदी लाहित्य घृ० ६ ( प्रथम संस्करण ) | 


( है॥ ) 


इस ताथ क वाद का हैँ तथा इतना पुराना नहीं जान पड़ता। ये सभी 
हस्तलेख परिचमी प्रवृत्ति से युक्त बताये गये हैं; जिसका विवेचन डा० 
घोपाल ने उक्त पत्रिका में प्रकाशित लेख “ए नोट ऑन द ईस्टन एंड 
वेस्टन सनन्‍्युस्किप्ट्स आब द॑ प्राकृतपगछ” में किया. है । हम इस अलु 
शीछन में यथावसर-पूर्वी और परिचमी हस्तलेखों की इन प्रदृत्तियों का 
संकेत करेगे । 
प्रस्तुत संपादक को 'प्राकृतपेंगलम! के तीन और हस्तलेख मिले हैं.। 
-इनमें से एक हस्तलेख अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । यह हस्तलेख उपलब्ध 
पश्चिसी हस्तऊेखों में प्राचीनतम है| इसकी तिथि “कार्तिक सदी 
वुद्धबार संचत्‌ १६.८० है । इस प्रकार यह हस्तलेख्ब डा० घोषाछ के 
हस्तलेख 73 के ही बाद का है । यह हस्तलेख पश्चिमी प्रवृत्तियों से 
युक्त है, तथा कलकत्ता संस्क्ृत कालेज के हस्तछेख सं० ६८१० ( श्री धोष 
का ै हस्तलेख ) से प्रत्येक पाठान्तर की दृष्टि से अक्षरश:ः मिलता है । 
संभवत: दोनों या तो एक ही हस्तछेख से नकल किये गये हैं, अथवा 
इनमें से एक, दूसरे से नकछ किया गया हो | इन दोनों हस्तलेखों के 
परस्पर संत्रन्ध का विवेचन हम आगामी प्रष्ठों में करंगे। हमें प्राप्त 
द्वितीय हस्तलेख अधूरा है! इसमें कोई तिथि नहीं हेः तथा यह केवल 
मात्रावृत्त के ६२ पूरे. छंद तथा ९३ अधूरे छंद तक प्राप्त है। हस्तलेख 
परवर्ती- है तथा किसी जैन लिपिकार के द्वारा लिखा गया है। तृतीय 
हस्तुलेख परवर्ती है, किंतु इसके साथ रविकरक्ृत टीका भी है। यह 
हस्तलेख हमें 'बड़ोदा विध्वविद्याल्य! से प्राप्त हुआ है। 
प्रस्तुत संस्करण में हमने दोनों श्रकाशित संस्करणों तथा उक्त हस्त- 
लेखों का उपयोग किया है । इस प्रकार इस संपादन का मूल आधार 
'परिचसी प्रकृति के ही हस्तलेख हैं; पूर्वी प्रकृति के पाठान्तर के लिये 
मेंने यत्र-तत्र कछकत्ता संस्करण तथा उसमें निर्दिष्ट पूर्वी हस्तलेखों के 
“पांठान्तरों कां वहीं संकेत किया है जहाँ आवश्यक हे। इस प्रकार 
इप्त संध्कए्ण में निम्न सामग्री का उपयोग किया गया हँ। . 
१. ए. श्री चन्द्रमोहन घोष हारा विव्छोथिका इंडिका! में 
. सपादित संस्करण । 
ए. काव्यमातला में सपादेत संस्करण । ५ 
३.०, संस्क्रत कालेज, बनारस का हस्तलछेख, श्री घोष वाल. 
“हस्तलेख ( त्रुटित ) | 
अनु० ३ 


(: है४ ) 


के हि न्‍ का 
४, 3, संस्कृत काडेज, वनारस का हस्तलेख, श्री घोष वाहा की 
हस्तलेख (त्रुटित ) | 
४, ०. जन उपाश्रय, राधवाट, वनारस का पूर्ण हस्तकेख । 
६. ।). जेन उपाश्रय, रामबाट, बनारस का अपूर्ण हस्तलेख । 
७. 0, वड़ोदा विश्वविद्यालय के “ओरियंटछ रिसच इंस्टीस्यट? 
का पृर्ण हस्तलेख । 
स्तलेखों का परस्पर संबंध संकेतित करने के पूव इन हस्तलेखों 
का विवरण दे देना आवश्यक होगा | इनका यह विवरण निम्न हैः 
संस्क्रत कालेज, वाराणसी के सरस्वती भवन पुस्तकालय में 
प्राकृतवेंगलम! नाम से ४ हृश्वलेख मुझे मिले हैं । इनमें तीन हस्त- 
लेख प्रा० प० के हैं, चोथा हस्वलेख बस्तुत:ः प्राकृतवेंगछम्‌ के आधार पर 
एक संक्षिप्त छन्दोग्रन्थ है। इस हस्तछलेख का नाप १०६/ २८ ४३” है। पत्र 
संख्या २० तथा प्रत्येक प्रछ्ठ पर ९ पंक्तियाँ, तथा प्रतिपंक्ति में ३९-३३ 
अक्षर हैं। इसमें केवछ प५ चुने हुए छंद हैं. तथा प्रा? प० के केवलछ 
लक्षग मात्र ही हैं | ग्रंथ की पुष्पिका है :--इति श्री नागराजह्ल 
विंगजजास्त्र चोरासी छंदः समाप्त? । पुष्पिका में 'चोरासीछंद” लिखा 
है, पर अन्त में ८५ वा मनोहर” (सगहर ) छंद्र देकर ८५ संख्या 
दी गई है । पुस्तक के अंत में लछिपिकार का नास यों हैं :--“संवत्‌ 
१६३० वर्ष चेत्र बदि ११ उत्तरापाढह नक्षत्र सुभनामजोगदिने सहरागढ- 
जगम्मनिराज्यप्रवते माने इदं पुस्तक श्रीमल्लद्मी सागरशिष्यपंजिनदासे न 
लिपितमिद्‌ पुत्रश्नीपर्गसेनि पठनाथ ॥ शुम॑ समबतु ॥ लेपक्पाठकयों: ॥| 
शेप तोनों प्रतियाँ खंडित हैं । विवरण यों हैं 
१, साप १०३ > रेड, पतन्न सं० ३, पंक्ति ८, अक्षर ४५-७६ 
केवल मूल ( सात्रानट्ठ प्रकरण तक ), खंडित । 
२. साप १२६” 22३”, पत्र सं? १? पंक्ति मूछ ३, टीका ७। 
सटीक, (गाथाप्रररण तक ), खंडित । 
३ साप १३३” 2८ 5३“, पत्र सं० ५७, पंक्ति १०, प्रत्येक पंक्ति 
अक्षर ४५, सटीक ( वंशीघरी टीका से युक्त ) खं डेत । 
इनमें प्रथम हस्तलेख ठ क वही है, जो कछकत्ता के संस्करण में 
# हस्वलेख है, हमने 3 के छिए इसीका पाठ छिया है'। ब्रुटित 
अंशों के पाठ कलकत्ता संस्करण के 9 वाले पाठों से दिये हैं। अंतिम 
हस्तलेख भी कलकत्ता बाढा 9 हस्तछेल्व हे । यह हमारा » हस्तडेख 


( र३े० ) 
है. । इसका पाठ जहाँ तक उपलब्ध है, हमने हस्तलेख से दिया हे',. 


ज्जुटित अंशों का पाठांवर:कलकत्ता संस्करण के # हस्तछेख वाले पाठों 
सेढछियाहे। 


0, हस्तलेख :--प्रस्तुत हस्तलेख का साप १०३”) ४६” है, तथा 
पत्र संख्या ४३ है। इस हस्तछेख के पत्र क्रिनारों पर चुटित 
है । प्रस्तुत हस्तलेख काछी स्याही में स्पष्ट देवनागरी अक्षरों में लिखा 
गया है । पुस्तक किसी जयक्ृष्ण चतुवंदी की है। पुस्तक के प्रारंभिक 
' शव अंतिम प्रष्ठ पर 'जयकऋृष्ण चतुर्वेदि पिंगलपुत्तकसिदं! लिखा हुआ 
“है। प्रारंभिक तथा अंतिम प्रद्ध पर ऋ्रमशः वर्णमेह्र तथा मात्नामेरु के 
_ रेखाचित्र हैं | इस हस्तलेख प्ें प्रत्येक पृष्ठ पर छगमग ९ पंक्तियाँ तथा 
अत्येक पंक्ति में छगभग ३० अक्षर हैं। प्रस्तुत हस्तलेख, जैन उपाश्रय 
“रामबाट के ज्ञानभंडार नामक पुस्तकालय में है, तथा वहाँ का 
संबंर १६। ४४ है । 
, आरम्भ +-- 
॥-श्री गगेशायनमः ॥ जो विविद्मत्तप्राश्ररपारं पत्तो वि विमलमहइहेलं ॥ , पढ- 
म॑ भास तरण्डो णाश्रो सो किंगलो जशञ्नइ ० ॥१॥ 
अन्त :-- 
चा.०॥ इति वर्णवृत्तं संपरर्ण ॥ समाप्ोय॑ अंथः ॥ संबत्‌ १६७५८ 
समये. कार्तिक शुद्धि १२ बछुद्धवापरे ॥ शुभमस्तु | श्रीरस्तु ॥ 
इस हस्तलेख पर किसी अन्य व्यक्ति के हाथ को टिप्पणियाँ भी - 
भी लिखी है, जो दोनों ओर के हाशिये में तथा सूछ पाठ के ऊपर एवं - 
. नीचे हैं । । 
.._ 7), हस्तछेख $--म्ापं ६३/ध ८ ४३”, पत्र संख्या ११. प्रथम तथा 
“अंतिम पत्र केवल एक ओर छिखे हैं। हस्तलेख के दोनों ओर तीन 
. तीन लाल स्थाहों की रेखाओं से हाशिया छोड़ा गया हे । हस्तलेख 
अपूण है तथा मात्रावृत्त के अधूरे ९३ वें छंद तक उपलब्ध हे । इसके 
, अल्वेक प्रठ्ठ में लगभग ६ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति में लगभंग ३५ 
अक्षर है| मूल पाठ की अत्येक पंक्ति के वीच में तथा ऊपर एवं नीचे 
छोटे अक्षएँं में संस्क्रत टिप्पणी है । यह हस्तलेख अत्यधिक सुंदर, 


स्पष्ट एवं स्थूछ अक्षरों में है । लिपिकार कोई जैन जान पड़ते हैं | यह्‌ 
: -इस्तलेख भी उक्त पुरतकालय का ही है । 


आरम्भ :-- 
श्री गुरुभ्यो नमः श्रीत्रन॑तायनसः ॥। 
जो विविद्द मत्ततायरपारं पत्तो वि विमल्लमइहेलं ॥ 

अन्त ;-- 

कुंदकर श्रलमेहतालंक कश्नरुद्रकोहलकमल इंद संध्षु चामर गणेंसुर सह- 
सक्ख्र पेघ्तद् भग णाश्ररात्र जंग्ई फणिसुर तेरह अक्खर जंप लह्ट गुरु सत्तिरु 
लहु देहु अ.....०॥ 

0 हृस्तले बः-माप १३” ६६”, पत्र संख्या ४५ | 

इनमें प्रथम तथा अंतिम पत्र केबछ एक ओर लिखे हैं | अन्ध तथा 
टीका पत्र ४७३ के एक ओर ही समाप्त हो जाते हैं। पत्र ४३ की दूसरी 
ओर अट्टमात्रिक, चवसात्रिक, तथा दशमात्रिक पताका के रेखाचित्र 
हैं। पत्र ४2 पर एक ओर 'प्राक्षत्पेंगछम” के छन्दों को अनुक्रमणिक्ा 
है, दूसरी ओर बर्गेमकेटो तथा सात्रामझटी को गणनप्रक्रिया तथा रेखा“ 
चित्र हैं| पत्र ४५ के एक ओर मात्रामेद तथा वणमेरु के रेखाचित्र 
हैं | इस प्रकार मूछ ग्रन्थ तथा टीका भाग ४३ पत्रों तक हो सीमित हैं । 
प्रत्येक पत्र में मूल वीच में है! तथा टीका भाग उसके ऊपर नीचे छोड़े 
अक्षरों में लिखा गया है | मूछ एवं टीका भाग दोनों को मिलाकर 
१७ से १६ पंक्ति तक प्रति प्रष्ठ में पाई जाती हैं तथा मूछ भाग में 
छ५ से ४६ तक एवं टीका भाग में ५० से ५६ तक अक्षर हैं। यह हस्त- 
लेख सम्पूर्ण है, केवल ४३ वा पत्र कुछ स्थानों पर ब्ुटित है। 
यह हस्तलेख वड़ोदा विश्वविद्यालय के गायकवाड ऑरियन्टल 
रिसचे इन्स्टीट्यूट के पुस्तकाछूय से हमें प्राप्त हुआ है तथा बहाँ इसका 
नंत्रर १२५८७ है. । 

आरम्भ ३-- 

श्री गणेशायनमः ॥ <# नमो महेश्वराय | गौरीकर्प लता विभक्ततरपुष॑ श्र कंठ- 
कह्पहुम भक्तानामचिरादमीश्फन्नद नत्वा सा प्रीत्ये ॥ बेदे वृत्तमदीपयदू अथि- 
- तवान्‌ यो बृत्तरत्नावक्ीं श्रीमत्पिगलनागराजरचनां व्यास्याति स्त श्रीपतिः ॥ ॥ 

अन्त ;-- 

तेनोपकाराय सता विधाय टीश्ामिमासल्ययुणेन संतः | सेपा मदीया सदनु- 

ग्रहेण प्रमाणनीयेति कृतिः पल्लाद्या॥ सागरसुत (१ ता ) विज्ञोकनसादरनञ्र 


(४ य ) नांचलल्तरज्ञ(: )मधु/सुधाकरपोदरसुंदरवदनो हरिज॑यति ॥०॥ संवत्‌ 
इ८७०७ समय पुस्त सुशी शीवदश | 


( ३७) 
प्राकृतपेंगलम्‌ के हस्तलेखा का परस्पर सम्बन्ध 


6 १०. प्रां० पें० के जिन हस्तलेखों की उपलब्धि हमें हुई है, तथा 
जिनकी जानकारी कलकत्ता संस्करण के आधार पर प्राप्त होती हं, 
उन्हें पाठान्वरों,. क्षेपकों तथा पद्यक्रम की दृष्टि से हम निम्न वर्गी में 

चाँट सकते है । 


प्रथम वर्ग-इप वर्ग का प्रमुंख प्रतिनिधित्व हमें जैन उपाश्रय, 
रामघाट से प्राप्त दरतलेख 0 करता है | कलकत्ता संस्करण के पाठान्तर 
में दिये हस्तलेख &, 33, 0. जिन्हें में £ (3), 7 (8), £ (0) 
संकेतित कर रहा हूँ, पाठान्तर, प्रक्षेत्र आदि की दृष्टि से इससे घनि- 
'छतया सम्बद्ध हैं। इनमें भी हमारा 0 कलकत्ता के हि (3) से 
प्रायः शत प्रतिशत रूप में मिलता है। 7 (8) तथा झ (0) 
सम्भवतः (3) या उसके किसी अन्य रूप से प्रतिलिपीकृत होने 
के कारण छिपिकारों की तब्रुटियों के फलस्वरूप कतिपय स्थलों पर 
कुछ भिन्‍नता प्रकट करते हैं, फिर भो वे निश्चिचत रूप से इसी वर्ग के 


हैं| तिम्त पाठान्तरों के कतिपय निद्शन से यह सम्बन्ध-स्थापन पुष्ट 
किया जा सकता है 


हो३ ( १,११७ )--०, हि (8), £ (5), 8 (९) छोभ | 
कहिज्जञपु ( १.११७)--०, भगिज्ञदई, 5 (5) भणिज्नसु | 
: उद्वयहु (१.११८ )-- 0, ए (8) संठवहु । 
सी (१.११९ )--७; ४ (3) अंग, ४ (8), 5४ (०) भक्ग । 
 णब्य (१. ११९ )--० णट्ठ, £ (७) णट्टा । 
'णाचंता ( १.११९)--७, ९ (3) ण्चंता । 
पाविज्जे ( १.११९ )--0, छ (8) पाविज्जे; किन्तु हमारा 3. 
बाइए, रि. पाविज्ञ । ह 
'बढ३ ( १.१२० )--०, 7 (5), 7९ (8), ! (0) चलूइ 
अक्खर३ ( १.१२१ )--०0, ह (3), 5& (8), ४ (() अन्ष्खरह । 
चल ( १.१५१ )--०, (8) चलूइ । 
चटइ ( १.१२१ )--0; & (४), ए (8), ४ (५) घलइ 
छुदुढुईइ ( १,१२१ )--०, 77 (४) दुइ । ह 
_ बिदृण्गरु ( १.१२२ )--०, ॥ (3), ४ (0) बिदृण्णछ । 
' सरह ( १.१२२ )--०, £ (8) सुरहु । | 


( है ) 


जंगम सर वि रहु३ ( १,१२३ )--७, 7९ (५) भज गह छुठ लहदइ, 
3 (8) भजंग णूठ वि लहइ 

किससु ( १.१२३ )--०, 7 (४) क्रिसच्ण़ु । 
गरुड ( १.१२३ )--०, हे (8) गरल, हर (9), 77 (0) गण | 
मणोहरू ( १,१९१ )--०, ९ (8) पथोहरु | 

ही (१ १२३)--८, £ (७) हारू । 

पल्झडिअआ (१.१२५)--०, ह (38), ९ (8), ह (0) पष्झछित । 
गोडाहिबइ (१.११४)--०, ६ (5), ।६ (3), 3९ (८) गठलछा | 
ओड़ (१.१२६)--०, 7२ (8) दंड । 

पलछाउ (१.१२६)--४, * (8) पसाइ । 

देसा (९.१२ ए (3), ॥ (8), ए (0) द्ेद्दा । 

कालजर (१.१२८)--९, ९ (8) कालिंजर | 

भञअ (१.१४५)०-०, ६ ( 8 ) गन । 

की अउ (१.१४५)--० कीण, 5 (5) किण । 
' हमें बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त हस्तलेख 0 भी इस वर्ग 

से प्रभावित अवश्य ज्ञान पड़ता है | इसके निदशन ये हैं +-- 

इहिकारा--0. 0. ॥), इहिआरा (१.५) | 

सहज्ञ--0. 0. सहजे (१,७) | 

इथि-0. 0, इत्यि (१.९) | 

चाहहि--0. 8. 0, चाहसि (१.९)। 

गुरुमज्यो--0. 70. 'मज्झे, ०« मज्जो (१.१७)। 

तुंबूर- ०. 0. तुंबुर (१.१८) । 

हरथणअं-- ९, 0, पवन (१.२५) | 

कणअलूआअ-- ९. 0. कछअलूअं (१,३२)। 

कज्ज #िछु मंद दिखाव३--०. 0. कज्जवंध किछु देखावइ (१.३८) 
सत्ताइस--3, 0. ।2. 0. अठठाइस (१.७५) । 

इह--. 0. एहु (१ ८६) । 

घुल्लिअ--2. 0. धूछिहि (१.९२) | 

पिट्ठट--0, ७, पीठ (१.९२) | 

गिवच--0. 0. गिस (१.६८) | 

झल्छड--४, 0. झालड(१.१०६) | 

हिलीय वर्ग :--इस बे में निणेयलागर संस्करण की आधारभूत, 


( ३६ ) 
जयपुर वाली प्रति एं, तथा कछूक त्ता वालो प्रति ६ (9) आती 
इनके कई पाठ भिन्न परंपरा का संकेत करते हैं । कुछ निदशन ये हैं 
तिण्गि कछु (१.८०)-- ४, 7 (70) तिण्णिगलछु । 
देआणं (१.८२)-४, ९ (0) छोआणं। 
हंसी आ (१.८९)--४, 7 (0) हंसिगिया | 
ब्रि छहु (१.८5)--४, 7 (0) विचछ | 
भोट्ता (१.१९८)--)ए , [7 (0)) भोडंता । 
भाभहि--(१.१६६)--शें, भागहि , ९ (/0) भागहि 
जग वुज्झर (१:१९१२--७४, ६ (/0) जणड उह । 
तृतीय वर्गं--हस वर्ग का एक स्ात्र प्रतिनिधि संसक्रत कालेज 
चनारस वाला # हस्तलेख है | इसीसे संबद्ध 3 हस्तलेख है । 
'. चतुर्थ चग-जन उयाश्रय वाला अपूर्ण हस्तछेख !) कहीं ( हस्त 
'लेख से मिलता है, तो कहीं & से | इसकी निजी विशेषता य श्रुति का 
योग है । अतः इत पर इन दोनों का मिश्रित प्रभाव जान पड़ता हे | 


_.. ' इन विवित्र हस्तलेखों की वंशपरम्प॒रा निम्न प्रकार से व्यक्त की 
'जा सकती :-- 


अचानक अल पा का कक कर, ; ह ३५ 
| ५ 
मु 
०] 5 (0) | 





उक्त वंशबु भ् में ह,, ह,, हू, , ४, हू, कल्पित प्रतियाँ हैं, यो 
किसी समय रही होंगी । 


हिन्दी साहित्य में प्राकृरंगलप का स्थान 


६ ६१. विद्यापति से पूत्र की हिन्द्री रचवाओं में से अधिकांश की 
प्रामागिकता-अप्रामाणिकृता का झगड़ा अमो तक ते नहीं हो पाया है । 
हिंदी के आरम्पिक कार की कई रचनाएँ--चाहे उसे कुछ भी ताम 
दिया जाय, पिद्ध-पामंत-युग, चीरगाथा काछ, चारण कारू था आदि 
काछ--अभो तक शंका का विषय वनी हुई हैं । बेसे मुझे व्यक्तिगत 
रूर से राहुल जो तथा डा० रामकुमार वर्म्मा का नामऋरण ठीक नहीं 
जँचता, क्योंकि एक इस युग में अवश्नंश की कृतियों का भी समावेश 
कप्ना चाहते हैं, दूसरे उसे क्रिस्तो जाति-विशेष ( चारण जाति के 
कवियों ) से सम्बद्ध ऋरते को चेष्टा करते हें। विवाद को गुंजायश 
केबछ आचाय शुक्ल तथा डा० द्विवेदी के नामकरणों के विषय में ही 
हो सकती है। जहाँ तकू शुफ्छज्ो के नामहरएण (वीस्गाथा हाल) का 
प्रश्न है, उन्हें प्राप्त सामग्री के आधार पर यही एक नाम उप- 
युक्त दिखाई पड़ता था। शुक्तछज्नी की जानकारी को देखते हुए उनकी 
यह राय विछकुछ दुरुस्त हे :-- 

“राजाश्रित कवि अपने राज्ञाओं के शोय, पराक्रम ओर प्रताप का 
चर्गन अनूठी दक्तिप्रों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्छास 
भरी कविताओं से बोरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राज्ञाशित 
कवियों क्री रचनाओं के रक्षित रहने की अधिक सुविधा थी । वे राज़- 
कीय पुश्तकालयों में भो रक्षित रहती थीं और भट्ट चारण जीबिका के 
विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ 
जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परम्परा में चलते रहने से उनमें 
फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा है| इसी रक्षित परम्परा की सामग्री 
हमारे हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काछ में मिछती है। इसी से यह 
काह वोर्गाथा-क्राछ' कहा गया ।”' 

नाथ सिद्धों की तथाकथित रचनाओं के विषय में शु एछ जो को राप 
एक्र अंश में तो अभो भी सत्य मान्री ज्ञा सकती है कि गोरखनाथ के 


१. आचाये शुक्तरः हिन्दी सा० का इतिहाउ ० २६ ( यों संध्करण ) 


22 कक, 


नाम से प्रसिद्ध रचनाएँ जिप रूप में मिलती हैं, उप्त काल में वे हिंदी 
के आदि काल की रचनाय कतई नहीं मानी जा सकतीं। वे कबीर 
के बाद की भछे ही हों, उतप्ते पहले को तो हर्मिज नहीं जान पड़ती | 
साथ ही नाथसिद्धों. को तथाकथित रचनाओं का साहित्यिक महत्व 
आखिर क्या है, यह प्रश्न उठाना अनुचित न होगा | इधर नाथसिद्धों 
की अप्रासाणिक रचनाओं पर जहूरत से ज्यादा जोर दिया जाने छगा 
है, और जिन्हें पुरानी परम्परा तथा रूढियों के हुर खंडन में क्रांति- 
कारिता के वीज देखने का रोग हो गया है, वे कवीर आदि निगुण 
अक्तों को सर्वेथा नाथपिद्धों की देव सिद्ध करने पर कटिवृद्ध हैं । 
आचाय शुक्छ ने नाथसिद्धों को इन रचनाओं पर न्यायपूर्ण निर्णय देते 
'हुए घोषणा की थी-- 

_  सिद्धों और थोगियों का इतना वर्णन करके इस वात की ओर 
ध्यान दिछाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएँ तांब्िक 
विंवाव, योग-साधना, आत्म-निम्रइ, इवास-निरोध, भोतरी चक्रों और 
चोड़ियों की स्थिति, अन्तमुंख साधना के महत्व इत्यादि की साम्प्र- 
दायिक शिक्षा मात्र हैं, जीवन को स्वाभाविक अनुभूतियों और दक्षाओं 

से उनका कोई संबंध नहीं। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं 

आती । उनको उच्ती रू में ग्रहण करना चाहिए जिप्त रूप में ज्योतिष 

आयुर्वेद आदि के ग्रन्थ ।९' 

. इधर कई विद्वानों ने सिद्ध किया है. कि नाथपंथियों की तथाकथित 
रचंताएँ लिःसंदेह' जीवन विम्ुख हैं तथा कबोर जैसे सन्‍त कवि चस्तुत$- 
डनंसे अमावित नहों हैं, अवितु उन्होंने नाथसिद्धों के प्रभाव से जनता को 
मुक्त करने का कांये कियो है। डा० रामविछास शर्मा के शहदों में, 

सारांश यह कि नाथपंथी योगियों ओर चजञ्यानों सिद्धों की जीवन- 
'विपुख विचार-धारा के बारें में शु 7छ जी की स्थापनाएँ सत्य हैं |?” 
चोरगाथाकाछ के संत्॑व में जिन ऋृतियों का विवरण शुक्त्छ जी 
ने दिया है, उनमें (१ ) कोर्तिछता, (२) कीर्तिपताका तथा (३ ) 
 विद्यापति-पंद्रावढ्ली को छोड़ कर शेव पभो ऋतियाँ क्िसो न किसी हूप में 





९. वही इ० १९। 
, २९, दे० डा० शर्मा: आचाये रामबन्द्र शुस्ज्न ओर हिन्दी आलोचना 
( दूसरा अच्याय ) पृ० २७-४८ । ह 


जो, 


अयानाणिऋ तथा प्रक्षिप्त हैं, तथा उतका उयरस्य स्वछ्या भाषावद्धानिक- 
इृष्टि से पूर्ण प्रामाणिक नहीं माना ज्ञा सकता | शेत्र आठ कृतियाँ-- 
(१) खुमानरासो (२) बीसछरेवास (बीसलरेव गासो ) (६ ) 
प्रथ्वीगजतासो (४) जयच-द्प्रकाश, (४) जयमर्य ऊन तचन्द्रिका, 
(६) परमाहरापो, (७ ) हम्मीरराप्तो तथा (८) विनज्ववालशसी 
हैं। शुस्छ जी ने खयं ही इनमें से अधिकांश क्ृतियों की प्रामाणिकता 
पर संरेद किया हे। इनमें से संख्या ४ तथा ४ के मंयों को जानकारी 
नोठिप्न-मात्र कही जा सकती है तथा संख्या १ तथा ८ह्यष्ट छप से 
वाइ को रचनाएँ सिद्ध को जा चुहों हैं।' हम्मीसरासों के बियय में 
शुल्क जी का अतुमान कि शाइमसर ने हस्मीररासो' चसामह एक 
चीरगाथा काउ्य की भी भापा में रचना को थीं? राहुड जी ने यह 
कह कए गछा सिद्ध कर दिया था कि प्राकृत-पगकम” से उदबुत 
हम्मी स-घंत्रंधी समस्तःप्य किसी जज्जछ नामक कवि की रचता हैं. | 
यह नाप्त हम्पीर से संवद्व एक छप्तय में मिलता है :-- हम्मीर कू्ज़ु 
जज्जज्ञ भगइ कोहाणछ मह मइ जलड ।” किंतु इधर कुछ ऐसे प्रमाग 
मिलते दिखा जो जज्जठ' को हम्मोर का सेनापति घोषित 
करते हैं, तथा उक्त पद्मों का रचयिता कोन है, यह प्रझन अभी भी 
अनिर्णीत बना हुआ है। जब तक हमारे पास कोई प्रमाण न हों, 
हम यह नहीं कह सकते कि ये पद्य शाह्रवर' के हम्मीररासो' के ही 
हैं तथा शु सछ जो का यह मत निःसंरेह संदेहास्प 

नरपति नालह के वीसलदेवरास के विपय में यह कहा जा सकता 
है हि प्रायः सभी विद्वन्‌ एच सत से इसकी प्राचीनता पर संरेह करते 
हैं। डा० मोतोछालू मेनारिया ने तो स्पष्ट रूप से रचयिता को १४वीं 
शती के नरपति से अभिन्‍न माना है तथा उप्तकी रचता पंचरदंडः से 
कुछ स्थछ़ देक' उ्तक्की सापा को तुछना बीघहदेवरास (-राप्तो) की 
की भाषा से कर यह सिद्ध किया है कि दोनों एक ही कवि की रचताएँ 
हैं। इधर डा० माताप्रसाद गुप्त ने 'वीसलदेवरास” का सम्पादन किया 
है तथा वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं क्रि 'बीसलदेवराखाः की 


१, दे० मेत्रारिया: राजस्थानी सापा और साहित्य पु० ११२ 
( द्वितीय संस्करण )। 
२, वही 3० ११८-११६ | 


( ४३ ) 


रचना. चौरहवीं शताब्दी तक अचरय हो गई होगी।” इस संबंध 
"में इतना “संकेत कर दिया ज्ञाय कि डा० गुप्त को उपलब्ध 
हत्तलेखों में प्राचीनतम प्रति सं० १६३१३ की है।इस प्रति से 
,छगभगे . २५०-३०० वर्ष. पूषं . तक चबीसलदेवरास की रचना-तिथि 
खींच ले जाने का कोई. अवांतर पुष्ठ प्रमाण डा० गुप्त न दे सके हैं। 
यदि डा० गुप्त कोई भापाशाशस्रीय प्रसाण दे पाते तो उन्के अनुमान 
को सहारा मिलछता.। इधर मेरे प्रिय शिष्य श्रीइन्द्रदेव उताध्याय 
- शथीसलदेवरास' के भापाशाद्रीय अनुशीलन पर एस> ए० :के प्रबंध के 
लिये काम कर रहे हैं। गवेषणाकराय में उनका निर्देशन करते हुए से 
इसी निष्कप पर पहुच पाया हूँ क्रि उक्त क्षति में सोलइवीं शती की 
' राजस्थानी का रूप उपलब्ध है। श्री उपाध्याय के प्रवंध के प्रकाशित 
“होने पर, आशय. है, इस विपय सें कुछ नये तथ्य विद्वानों के 
' समक्ष आये | े 
9१२, चन्द के 'प्रथ्वीराज्रासो! को अप्रामाणिक्रता का विवाद 
हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष सनोरंजकू है, साथ ही इसकी 
प्रामाणिकरता घिद्ध करने सें कुछ विद्वानों में अत्यधिक अभिनिवेश का 
परिचय दिया है। अतः इस पर यहाँ कुछ विस्तार से विचार 
करना अपेक्षित होगा।. प्र॒थ्वीराजरासो के विपय सें तीन संत 
अचलित हैं | प्रथम मत उन विद्वानों का है, जो प्रथ्वीराजरासो को 
प्रामाणिक रचता मानते हैं. तथा. इसे प्रथ्वीराज़ की समसामयिक: 
(१३ वीं झती विक्रम पूर्वाध ) रचना घोषित करते हैं। इस मत्त के 
पोपकों में पंडित मोहनछाल विष्णुछाल पंल्‍्या, राप्तो के लाहौर वाले 
: संस्करण के. संपादक पं? सथुराप्रसाद दीक्षित तथा डा? इयामसुंदरदास 
हैं। पंड्या जी तो राप्तो को इतिहास संमत सिद्ध करने के लिये, इसकी 
तिथियों की संगति वबिठाने के छित्रे, अनंद्र संचतः को कल्पना भी 
- कर बठे थे | दोक्चित जो रासो की पद्म संख्या केवल 'सत्त सहस' या . 
सात हजार इछोऊ मानते हैं ओर उन्होंने ओरियंटछ कालेज, -छाहोर 
को प्रत्ति को रासो का प्रामाणिक रूप घोषित किया प्रति रासो 
का लघु रूपांदर है। रासो के ऐसे ही छघु रूपांतर और भी मिलते: 
हैं। इसकी एक प्रति अनूप संस्क्रत पुस्तकालय बीकानेर में है, अन्य 
१. डा० गुप्त + बीसलदेवरात ( भूमिका ) ४० ५५ ( हिंदी परिषद्‌ , प्रयाक 
' विश्वविद्यालय )॥ 


( ४४ ) 


श्री अगत्चंद नाहटा के पास है। ये सभी प्रतियाँ १७ वीं शताब्दी या 
उसके वाद की हैं। नाहुटा जी वाहढी प्रति के आधार पर ही भाई 
सामबरसिह ने 'कनवब्ज-समय! पर काम किया है । ेल्‍ 

द्वितीय सत राप्तो को सबंथा ज्ञाठो पंथ मानने वालों का है 
जिनमें डा? व्यूलूइर, डा? गोरोशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी्रसाद 
तथा कबिराज श्यामडदास हैं। भोझ्ा जी के प्रमाणों को आधार 
चनाकर डा? मोतीछाल मेनारिया ने भो यसो को जाली ग्ंथ घोषित 
किया है। ओझा जी के अनुप्तार रासो में वर्णित नाम, घटनाएं तथा 
संबत्‌ भाटों की कल्पनाएँ (गपोड़ें ) हैं। उन्दोंने काइमोरी कब्रि 
जयानक रचित प्रथ्वीराजविज्ञय' काज्य तथा तत्कालीन शिलालेखों के 
आधार पर राप्तो की अप्रामाणिक्नता प्रिद्ध की है। उनन्‍हेंने ऐतिहासिक्र 
तथ्यों की छानब्रोन करने पर यह घोषगा को थी कि "कुछ सुनी छुनाई 
बातों के आधार पर चक्त दुद्वतू काठउत की रचना की गई है। यदि 
पृथ्बीराजरासो प्र॒श्वोराज के समय छिखा जाता वो इत्तनी बड़ी 
अशुद्धियों का होना असंगव था। भाषा की दृष्टि से भी यह संथ 
आचीन नहीं प्रतीव होता। इसक्री डिंगल भापा में जो कहों कह 
प्राचीनता का आभास होता है, वह तो डिंगछ को विशज्येपता ही 
हैं ।०*'बछतुतः प्रथ्वीराजरासों वि? सं० १६२० के आसपास छिल्ला 
शाया है |” 

तीपरा मत बह है, जो रासो के कतिपय अंग को प्रामाणिक 
मानवता चाहता छहे। यद्यत्रि इस मत के मानने वाछे विद्वानों में भी 
परसर भापा संबंची मतभेद पाया जाता है, तथापि इसके मूलहूप की 
चास्तत्रिकता पर कोई भी विद्वान अंतिम रूप से कुछ नहीं कह सका 
है। मुनि जिनविजयजी से 'पुएतनप्रचंबपंप्रह” सें चंद के नाम से 


उपलब्ध ४ छपय ढूँढ निकाले हैं, जिनमें से ३ बतेप्रान रासो में मिलते 


प्रा 


हैं। धपुरातन-प्रवंब-संग्रहः में मिले इन छंदों को भाषा अपभ्श है तथा 
परिनिष्ठित अवश्नंश् के कुछ आगे की स्रापा स्थिति का संझ्षेत देती है | 
इसके आधार पर मुनि जी ने रासो को अपभ्रंश की रचना माता है । 
अन्य विद्वान्‌ भी मुनि जी के ही आधार पर रासो को साधा को डिंगछ 
अथवा पिंगछ न मानकर परवर्ती पश्चिमी अपभ्रंश कहते हैं । 





१२. पुरांतनप्रत्रंवरंग्रह पद्म सं० २७५, २७६, २७७, 


( छ५ ) 


इधर डा> हजारी-प्रसाद हिवेदी ने मुनिजी के हो सूत्र का भाष्य 
करते हुएं रासो . की प्रामाणिंकता पर फिर से जोर दिया है । उन्होंने 
अपने (हिंदी साहित्य का आदिकाल” के तृतीय और चतुर्थ व्याख्यान में 
रासो पर विस्तार से विचार किया है तथा रासो की इतिहास-विरुद्धता 
के मसले को सुल्झाने के लिये भारतीय चरित काव्यपरंपरा का पयो- 
लोचन करते हुए बताया है' क्लि “रासो चरितकाव्य है, इतिहासग्रंथ नहीं 
अतः सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भीं 
इतिहास तथा कल्पना का, तथ्य तथा गल्प का मिश्रण है। सभी 
ऐतिहासिक मानी जाने वाली रचनाओं के समान, इसमें भी काव्यगत 
और कथानकृप्रधित रूढियों का सहारा लिया गया है ।! इतना ही 
. नहीं, डा० द्विवेदी ने रासो-समुद्र का मंथन कर उसके सूछ रूप की 
“भी खबर ले छो है और उसके वास्तविक्त केवर के विषय में कुछ 
अनुमान भी उपस्थित किये हैं । अपने अनुमानों के आधार पर उन्होंने 
' रासो का एक संक्षिप्त संस्करण भी संपादित किया है, जिसे वे मूल 
' रासो के स्वरूप का आभास देता मानते हैं | 

डा द्विवेदी के रासो-संबंधी अनुमानों का सारांश निम्न है :-- 

(१ ) प्ृथ्वीराज्रासो' गेय 'रासक! शो में निबद्ध था । 

(२ ) इसमें इतिहास और कल्पना का पिश्रण है | 
. . .(३ ) रासो भी कीर्तिडता की भाँति संवाद रूप में निबद्ध रहा 
होगा, यह संवाद कवि और कविप्रिया तथा शुक-शुकी में कल्पित किया 
गया है'। साथ ही हो सकता है. कि कीर्तिकता की तरह रासो में भी 
. बीच-चीच में वातोपरक गद्य रहा हो। 

(४) रासो में कई कथानचक झूढियों का व्यवहार हुआ हे । हिवेदी 

' जी ने २०-२१ कथानकढढ़ियों की तालिका भी दी है । 

(४ )' मूल रासो के प्रामाणिक अंशों में निम्नलिखित अंश सादे 
जा सकते हैं--( १.) आरंभिक अंश (२ ) इंछिनी विवाह, ( ३ ) शशि- 
ब्रता का गंधव विवाह, ( ४ ) तोमर पाहार द्वारा शहाबुद्दीन का पकड़ा 
जाना, (४ ) संयोगिता का जन्म, विवाह तथा इंछिनी और संयोगिता 





२, हिंदी साहितदय का आदिकाल (० ८६. 
' २, डा० हिवेदी द्वारा तंपादित संज्षित 'पृथ्बीराजराणो” ( काशिका समिति, 
काशी, १६५३ ) 


( ४६ ) 


की प्रतिद्वंद्िता ओर समझीता। हिवेदी जी का कहना हे कि इन 
अंशों की भापा तथा शली बताती है कि यहाँ कवित्व का सहज प्रवाद्द 
है, तथा वेडौल ओर वेमेल टूँसठाँस नहीं है । 

(६) रासो मूलतः दुःछांत काव्य न होकर सुखांत काव्य था। 
प्विवेरी जी संयोगिताहरण के वाद की प्रभमढीला के साथ कांब्य की 
सुखमय परिसमाप्ति मानते हैं । साथ ही वे इसका अंगी रस बीर न 
मानकर शंगार सानते जान पड़ते हैं तथा चीर रस को अंगभत 
मानते हैं । 

डा० द्विवेदी की कल्पनायें निःसंदेह मनोरंजक हें, क्रिंतु वे कहाँ 
तक मान्य हो सकेगी इसमें संदेह है। हमें तो यहाँ रापो की प्रामाणिकता 
पर विचार करना था। इस संबंध में द्विवेदी जी कोई दिहः-निर्दंश 
नहीं कर पाये हैं। रासो की प्रकृति के विपय में उनकी प्रथम, द्वितीय 
एवं चतुथ स्थापना से किसी को मतभेद न होगा। किंतु पंचम एवं 
'पष्ठ स्थापना से बहुतों का मतभेद दोने को गुंजायश है। पंचम 
स्थापना में वे रासो की प्रामाणिकता पर बहुत चलते ढंग से विचार 
प्रकट कर जाते हें, क्रितु केवछ यह कह देना कि इसमें कवित्व का 
सहन प्रवाह दोना, वेडोल ओर बेमेल टसठाँस न होना इसे प्रामाणिक 
पघ्विद्ध कर सकता है; कोई ठोस भापाशास्रीय प्रमाण नहीं माना जा 
सकता । स्पष्ट है। द्विवेदी जो मुनि ज्ञिनविजय जी के ही प्रमाण को 
स्वीकार करते हैं । 

इधर मुनिजी के प्रमाण को भी संदेह की दृष्टि से देखा ज्ञाने छगा 
है। कुछ ऐसे तथ्यों का पता चला है, जो 'पुरातन-प्रवन्ध-संम्र 
की प्रथ्बीराज बाली कथा को भी संद्र्धि चना देते हैं । 'पुरातन-प्रवन्ध- 
संग्रह” की इस कथा में प्रथ्बीराज की मृत्यु सं? १९२६ में होना बताया 
जया है। संपादित पंथ में यही तिथि छपी है'। इसके ठीक विपरोत 
जिस हस्तलछेख के आधार पर यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उसमें 
प्रथ्वीराज का झृत्यु संवत्‌ स्पष्ट १४४६ छिखा हे | 'पुरातन-प्रवंध- 


संग्रह” की भूमिका में मुनि जी ने इस हस्तलेख की फोटो कापी 
प्रकाशित की है, जिसके पत्र सं० १२ | २. पर यह अंश यों है : 


१, हिं० सा० आ० पुृ० ४६-- ८१, 
२, वही प्रृ० ८८-- ८६, 


(६ ४७ ) 


हतथ्ेत्र मारितः संवत ३४४६ वर्ष दिवे ययो योगिनीपुरं परादवत्य सुरत्राण- 
स्तत्न स्थितः | अथ धृथ्वीराजप्रबन्धः 


इस प्रकार हस्तलेख तथा ग्रन्थ का पाठ-भेद प्रफ की गलती है, या 
संपादक ने इसे स्वेच्छा से वदल दिया है। हमें तो ऐसा जान पड़ता है 
पके संपादक ने. सं? १४४६ तिथि को प्रथ्बीराज की ऐतिहासिकता से 
मेल खाती न पाकर इसे जानबूझकर १२२६ सं० वना कर छाप दिया 
है,यह समझ कर कि फोटो कापी से मूल को कौन मिलाने वाला है । 
' इस. तिथि से कम से कम यह तो सिद्ध हो ही जायगा कि 'पुरातन- 
श्रत्रंध-छंप्रह! भी गपोड़ों पर आधृत है. तथा उसकी घटनाओं और 
, तिथयों को भी शंका की दृष्टि से देखा जा सकता है । इतना होने पर 
उसमें उपलब्ध तीन या चार छप्पयों को लेकर राप्तो को प्रामाणिक 
पिद्ध करने की चेष्ट भी खतरे से खाली नहीं । 


-- प्रथ्चीराजरासो किसी भो हाछत में हिन्दी के आदिकालू या वीर- 
गाथा काल की कृति तब तक नहों साना जा सकता जब तक कि ठोस 
प्रमाणों ओर तथ्यों कोन पेश .क्रिया जाय | वस्तुतः इसका मूलरूप 
सध्ययुगीन हिन्दू राष्ट्रीय चेतता की देन जान पड़ता है। इसीलिये 
कुछ लोग इसे मेवाड़ में रचित अकत्रर की समसामयिक रचना मानते 
हैं। प्रथ्चीराजरासो की अप्रामाणिक्तता के विषय में एक तक और पेश 
किया जा सकता है, जो इसकी अप्रामाणिकता को सिद्ध करने में परोक्ष 
साक्ष्य का काम दे सकता है। प्रा? प० में प्रथ्चीराज के ही समसामयिक 
कंवि विद्याधर की रचंनाये उद्धृत हैं। इतना ही नहीं, बाद में भी 
हस्मीर तथा चण्डेश्बर से संबद्ध पद्म यहाँ उदाहरण रूप में लिये गये 
। यद्वि प्रथ्वीराजरासो के दरबार में चंद्र नामक कोई मंहाकबि था 
आर उसने प्रथ्वीराजरासोः जैसे सहाकाउय की रचना की थी, तो 
हम्मीर के समय तक उसकी ख्याति अवश्य हो गई होगी । ऐसी दशा 
में ध्रा० पें० का संप्राहक इस सहाव्‌ काव्य से एक भी पद्म न उद्ध्रत 
करे, यह समझ में नहीं भाता ) 


प्रथ्ची[जरासो की अप्रामाणिक्रता के बावजूद इसका सापाशालत्रीय 
अध्ययन हो चुका है, जिससे भी कुछ ऐसी ही ध्वनि निकछती हे कि 
*चता को इतना पुराना नहीं साना जा सकता। रासो के लघु रूपान्तर 

कनव॒ब्ज समय? का,--जिसे रासो का सूछ केन्द्र माना जाता है 


( ४८ ) 


भाषाशास्रीय अध्ययन प्रस्तुत करते समय डा० नामवरसिद्द ने इत्की 
भाषा के सम्बन्ध में कहीं भी काल-निर्देश न करने को सतकता बरती 
है। उन्होंने स्पष्टतः कहीं भी इसे १६वीं या १४वीं शती की भाषा नहीं 

हा है। वे इसे नरहरि तथा गंग की भापा-परम्परा में ही रखते, 
इसे अक्वरकालीन मानने का मौन संकेत करते हें । 

“तनरहरि और गंग अकवर के समकाढीन थे ओर संभवत्तः उनके 
दरबारी कवि भी थे। इस प्रक्लार ये कवि १६वीं सदी के उत्तराध में 
थे। प्रथ्वीराजराजी के अन्तिम संग्रह ओर संकलन का समय भीः 
लगभग यही बताया जा सकता है ओर उसकी प्राचीनतस प्रतियाँ भो 
इसी के आस पास की हैं। ऐसी हालत में तत्कालीन 'भट्ट-भणंत? के 
झूप में भी प्रथ्वीरानरासो की भाषा नरहरि तथा गंग की भाषा-परंपरा 
में आती है ।” 

विवाद का विपय केवल इतना है कि सोलहबीं सदी में रासो का 
अन्तिम संप्रह भोर संकरून हुआ था या मूछ रचना; ओर जब तक- 
प्रथम विकल्‍प के ठोस प्रमाण न मिे, द्वितीय विकल्प की ही ओर 
झुक़राव होना छाजमी है। रासो को वोरगाथा-क्राह की रचना सानने 
में अभी भी संदेह है. और जब तक यद्द संदेह नहीं दूर हो जाता, उस 
पर अधिक महत्त्व देना हिन्दी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लिये 
अवांछनीय है। 

: 6 १२. अब तक के समरत विवेचन का तातपये यह है कि 
विद्यापति से पूर्व की प्रायः समस्त आदिकालीन हिंदी रचनायें 
संदिग्ध हैं। ऐसी स्थिति में प्रा० पे० में उद्घृत मुक्तक पद्ों का 
महत्व इसछिये भी वढ़ जाता है किये विद्यापति की कीर्तिलता' 
तथा कीर्तिपताका से पूर्व की पुरानी पश्चिमी दिंदी या शौरसेनी 
अचहदु की एकमात्र प्रामाणिक रचनायें हैं, जिनका हिंदी साहित्य 
की ऐतिहासिक परम्परा से घनिष्ठ संबंध हे। इस संबंध में मैं इतना 
कह दूँ कि शुक्ल जी के इतिहास में अनिर्दिप्ट इधर” मिले जैन रास, 
फागु तथा चचंरी काव्यों की प्रामराणिकता सिद्ध अवश्य है, किन्तु 
उनकी परम्परा हमें मध्यकालीन हिंदी साहित्य में नहीं मिलती 
और वे साक्षात्‌ रूप से सध्यकालीन गुजराती साहित्य की परम्परा से 





१. डा० नामवरतिंहः प्रश्बीरानरातों की मापा ए० प७४ | 


का 


उैबद्ध है। में 'आदिकाल' में उनका साम-निदेश करने का विरोध नहीं 
हत्ता, क्योंकि तब तक राजस्थानी, गुजराती तथा हिंदी जैसी प्रथक्‌- 
रथ साहित्यिक परस्परायें नहीं बन पाइ थीं। किंतु बाद में, मध्य 
पुगोन साहित्य में जो परम्परा बनी, उसे देखते हुए इनमें से प्रा० प> 
के मुकझ्ों की परम्परा हो दिंदी के मध्ययुगीन साहित्य की परंपरा 
के विशेष ननदीक दिखाई पड़ती है, जैन रास, फागु, चचरी काव्यों की 
परंपरा नहीं | यही कारण हे कि हम इन जन काव्यों पर विशेष विचार 
करना यहाँ अनावश्यक्र समझते हें। जहाँ तक “हिंदी साहित्य के 
इतिहास में तर प० के महत्त्व का प्रशव हे; डा० दजारोप्रसाद हिवेदी 
के शब्दों में हम यही कह सकते हैं-- । 
_ अयिदि प्राकृत-पिंगछम्‌ के एक कवि के ब्रंथ को वोरगाथा काल का 
ग्रंथ समझा जाय तो उसी पंथ में से चब्वर, विद्याधर और अन्य 
अज्ञात कविओों को रचनाओं को भो उस काछ की रचना मानक्कर 
विवेच्य क्‍यों न समझा जाय ।**“*“हमारे कहने का सतछब यह हे कि 
या तो हम्पोररासों को नोटिस! सात्र समझा जाय या प्राकृत-पिंगलम्‌ 
में उद्युव सभी रचनाओं को इस अलुमानाधारित ग्रंथ के समान ही 
इस काछ को प्रकृति और संज्ञा के निर्णय का उपयुक्त साधन 
समझा जाय-।? 

कहना न॑ होगा, नरहरि, गंग, केशव, भूषण, पद्माकर, सूइन जंसे 
कवियों के राजस्तुतिपरक पद्मों तथा काव्यों, विहारी, मतिराम, देव, 
-प्माकर आदि कवियों की श्ृंगारी मुक्तक रचनाओं, रहीम, दूद्‌ 
आदि की नीतिपरक सूक्तियों,, तथा भक्त कवियों की देव-स्तुतिपरक 
रचनाओं को परंपरा की पुरानी कड़ी हमें प्रा० पं में स्पष्ट परिलक्षित्त 


- होती है, जो उप्के ऐतिहासिक तथा साहित्यिक महत्त्व को प्रतिष्ठापित 
ऋरने में अल्म है । अं । 


ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिपार्श्य 
9१९३. हिंदी साहित्य. का आदिकाल सध्यदेश की उस राजनीतिक 
परित्थिति का. परिचय देता है, जो भारत के इतिहास में “रा पर्तत 


ऋाछ! के नाम से प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन की मृत्यु के परचात्‌ उत्तरी 
भारत स अनक छोटे छोटे' राज्य उठते योर गिरते नजर आते हैं। 
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संभवत: इनमें से अनेक हर्यवर्धन के करद राज्य थे, किंतु इसके प्रताव* 
सुर्य को अस्त होता देख कर--जिसके चिद्र एलकेशी द्वितीय से प्राप् 
पराजय से स्पष्ट हो चुके थे--वें हृप के आविपत्य से मुक्त होने को 
प्रयत्न उसके जीवन-काल में ही करने लग गये हा । बाण तथा हम के 
परवर्ती संस्कृत साहित्य में इस राजनीतिक स्थिति के न्यष्ट छक्षण 
मिलते ६ । ईसा को आठवीं न्वों शरती के आसपास शुत्नरात में 
बलहुभी, राजस्थान में मोर्यों की राजवानी चित्रकुद ( चित्तोड़ ); प्रत्ती- 
रो की राजधानी कनन्‍नोज, तथा दक्षिण में राष्ट्रकृटट की राजधानी 
सान्यखेट विशेष प्रसिद्ध हो चलो थीं। बलभोी में भट्टि तथा माघ जैसे 
संम्कृत कवियों को, कनन्‍नाोज से भवसत्ति, वाकपतिराज़ तथा राज्मशेग्वर 
जंसे संस्क्ृत-प्राकृत कवियों को, माहिष्मती में मुरारि एवं सान्यखेट में 
त्रिविक्रम, स्वयंभू , त्रिभुवन ओर पुष्पदंत जसे संस्कृत एवं अपश्रंथ् 
कवियों को राजाश्रय मिला था। ज॑ंसा कवि राजशेखर ने बताया हं, 
इनके दरवारों में संस्कृत, प्राकृत, पेशाची तथा अपभ्रश सभी भाषाओं 
के कवि सम्सानित थे। इसके वाद की शताब्दियों में भी चोहानों ने 
जयानक जेसे संस्क्षत कवि तथा अनेक्र अज्ञात पुरानी हिंदी के भद्ठ 
कवियों को आश्रय दिया था। काशी के गहडवाल राजाओं के यह 
नेषध' के रचयिता श्रीहप, 'उक्तिव्यक्तिप्रकरण” के लेखक दामोदर जसे 
संस्कृत कवि व पंडित ही नहीं थे, अपितु मद्दामंत्री विद्याधर जेंसे कवि 
भी थे, जो देशी भाषा में रचना करना फस्न समझते थे | राहुल जी ने 
कलचुरि कण के यहाँ भी कुछ हिंदी कवियों का दोना माना है; जि 
से एक कवि चब्चर के कुछ पद्म प्राकृतपंगलम्‌ः में मिलते हैं। ईसा की 
ग्यारहवीं-बारहवीं सदियों में मालवा के परमार तथा गुजरात के 
सोलंकियों ने भी संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्रश के साहित्यिक विकास में 
अपू्व योग दिया था। शुज़्रात के सोलंकी राजा जयसिंह तथा 
कुमारपाल ने कई जन कवियों व पंडितों को प्रश्नया दिया था, जिनमें 
हेमचन्द्र सूरि प्रमुख हैं। सालवा के नरेश मुंज तथा उनका भतीजा 
भोज साहित्य तथा साहित्यिकों के प्रमी थे। ये दोनों स्वयं भी संस्कृत 
त्था अपन्रश ( देशी भापा ) में कविता करते थे । 


५५ ५ 


4० 


5) हे 


साहित्यिक प्रसार की दृष्टि से यह काल चाहे महत्त्वपृर्ण हो 
कितु राजनातक एकता तथा सुस्थिरता का अभाव देश की भावी 
स्वतंत्रता के लिये घातक सिद्ध हो रहा था। जसा कि मैंने अन्यत्र 


( *१ ) 

निर्देश किया है, उत्तरी भारत को राजनीतिक. स्थिति आठवीं-नर्वीः 
'झाती में इतनी स॒दृठ से थी । “इन राजाओं में निरंतर विरोध चला 
आ रहा था ओर प्रत्येक राजा कन्‍नोंत्र पर अधिकार जमाना चाहता 
था, क्योंकि कनन्‍्नोज उत्तरी भारत में साम्राज्यवाद का अतीक्ष समझा. 
जाता था। यहाँ तक कि सान्यखेट के राष्ट्रकूट तक् कन्‍्तोज पर कह 
बार चढ आये थे और “ंतर्वेद उनकी अइ्वसेना के खुरपुटों से 
'पनिनादित हो गया था ।? पाछ भो निर्शिचित न थे तथा उनकी भी 
' कन्नौज पर 'गृध्रद्रष्ट' थी |” नवीं शत्ती उत्तराघ तथा दसवीं शी में 
उत्तरी भारत किर एक वार विदेशों आक्रमणों के विरुद्ध मजबूत गढ़ 
_चन गया था, किंतु ग्यारहवीं शत्तो से ही कन्नौज की प्रतिष्ठा समाप्त हो 
' चली थो | इस समय से लेकर शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण तक उत्तरी, 
भारत राजाओं के पारस्परिक करूहू,. वमनस्य तथा अहंभाव से इतना 
जजर हो चुका था कि इस समय उत्तरी भारत में लगभग ७ राज्यों के 
' होने पर भी कोई एक राज्य ऐसा न था, जिसे उत्तरी भारत की एकता - 
का प्रतीक कहा जा सके | फलस्वरूप जब. प्रथ्वीराज को ११९३ ई० में : 
शहाबुद्दीन गोरी ने पराजित किया, तो उसको सहायता अन्य किसी : 
भी राजा ने न की । मुसलमानों की जिगीषा के लिये यह राजनीतिक 
परिस्थिति विशेष छाभदायक सिद्ध हुई, उन्होंने एक शताब्दी के भीतर 
ही उत्तरी भारत के समस्त हिंदू राज्यों को एक एक कर विध्वस्त 
कर डाला | ्््ि ह 
$ १४. पुरानी हिन्दो के कवियों में से अधिकांश इन्हीं राजाओं: 
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के आश्रित थे। इन्हीं के आश्रय में रहकर वे उनको युद्धवीरता, दान« 
वोरता, उदारता आदि की प्रशंतता में मुक्तक पद्म बनाया करते थे 
आश्रयद्ाता के मनोरंजन के लिए कमी क्रभी श्रंगार रस बालों पद- 
ऋतु वर्णन, नायिका वणन आदि की रचनायें, तथा नीतिपरक एवं 
देवस्तुतिपरक पद्म भी समय-समय पर दरवारों में सुनाया करते होंगे । 
कुछ एक कवि अपने आश्रयदाता राजा के जीवन से संबद्ध किसी न 
किसी प्रवन्धकाव्य की रचना भी कर डालते होंगे; जिनमें समय- 
समय पर बनाये हुए अपने मुक्तक पद्यों की भी छोक डाल देते थे ! 
मैंने श्रीहप के 'नेपध! के सम्बन्ध सें लछिखते समय इस वात का संकेत 
किया था क्रि उम्तमें ११-१४व सग॑ के पद्म राजस्तुतिपरक मुक्तक पद्च 
ज्ञान पड़ते है , जिन्हें कवि ने समय समय पर आश्रयदाता राजाओं 
की प्रशंसा में छिखा था ओर बाद में थोड़ा हेसफेर कर उन्हें यहाँ 
ड़ दिया हे। यह प्रवृत्ति इस काल के संस्कृत तथा देशी भाषा 
( पुरानी हिन्दो ) के कवियों में समान छप से पाई जातो हैं । प्रा० पे० 
में उपछव्ब मुक्तक पद्मों से यह अनुमान ओर अधिक पुष्ठ होता हे । 
कुछ छोगों का अनुमान हो सकता है क्रि कर्ण, काशोराज तथा हम्मीर 
से संबद्ध पद्म तत्तत्‌ राजा से संबद्ध महाक्राव्यों से उद्थ्रत हों, क्रिन्त 
मुझे ऐसा सानने का कोई प्रमाण नहीं दिखाई पड़ता। हो सकता हे, 
प्राकृतपेज्ञलम्‌ के संग्राहक्तक के पास अपने अनेक पूवज्ञों, निक्रटतम या 
सुदूर संत्रन्धियों या अन्य देशी सपा के भ्रद्ट कवियों के पद्म संकलित 
दीं और उनमें बब्बर, विद्याधर आदि के भो पद्म हों, जिनमें से कुछ 
यहाँ उद्घ्रत किये गये हैं । हमारा अनुमान है' कि आज के राजस्थाद 
के चारणों तथा भादों की भाँति प्रा० पे० के संग्राहक् के पास पुरानी 
हिन्दी के मुक्तक पद्मों का विशारू संकलन रहा होगा | 
इन राज श्रित भट्ट कवियों ने जो कुछ भो छिखा वह राजाओों 
को रुचि का ध्यान रखकर लिखा था। यही कारण है क्वि इनमें केचल 
सामंती वग के रहन-सहन, आश्ञा-निराशा, रूढि-विश्वास, एवं सामाजिक 
सान्यताओं का आडेखन होना लछाजमी हे । वस्तुतः हिन्दी के आदि- 
काछ का साहित्यिक इतिहास इन्हीं राजाओं तथा सामम्तों के बेयक्तिक 
काव्याश्रय का इतिहास है | साधारण जनता की, कृषकों निम्न वर्ग के 
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छोमों की स्थिति का परिचय अगर यहा न. प्रिछ तो विदकने की ज्रूरत- 
नहीं | -बेसे कुछ छोगों ने आदिकाल! क्ली सासान्य सामाजिक: 
परिस्थिति. का अध्ययन करने के लिये नाथसिद्धों के पदों को महाघ 
सान छिया है, किंतु वे भी उसका. सच्चे| चित्र कहाँ तक अंकित 
करते हैं, यह नहीं कहा जा.सकता | बहरहाह हमें इतना ही कहना हे 
कि हिंदी आदिक्रालछ के भट्ट कवि यूरोप का आंग्ठ एवं फ्रच ट्रचेंदर! 
कबियों को तरह केचछ आश्रित राजाओं के ही लिये लिख रहे थे ।. 
इस संबंध में हम ढा० शूकिंग के इस मत को उद्धृत करना आवश्यक 
समझते है, जो उन्होंने मध्ययुगीन आंग्छ कवियों के विपय में व्यक्त 
क्रिया हैं, ऊितु जो हमारे हिंदी भट्ट केवियों पर. भी पूरी तरह 
छाग होता है :-+. 

“गायक संदा राजा के साथ साथ रहता था, इसलिये नहीं कि वे 
"दोनों मानवता के शीपः थे, चल्कि इसलिये कि गायक्र के. लिये राजा 
ही एक सात्र भाश्रय था । किंतु इसका यह अर्थ था कि आश्िित व्यक्ति 
'को संदा आश्रय मिलता रहे तथा वह अपना कृतक्षता-प्रकाशन का 
कतव्य कभी न भूले। इस आश्रय-दान के फ़ारण ट्यूटन राज-गायक, 
जो एंग्लो-सेक्सन में 'स्कोप! कहलाते थे, आश्रयदाता., राजाओं तथा 
उनके पूत्रजों के महान्‌ कार्यों पर रचना क्करतेथे तथा उत्सवादि के 
-ससय कविता सुनाया करते थे |? 


हँदी का प्राचीन परिनिष्ठित साहित्य भी प्रधानतः आशभ्रयदाता या. 

. अन्नदाता के सासान्य दृष्टिकोण को ध्यान मैं रख कर लिखा गया है। 
सध्ययुगीन साहित्य की प्रगति एवं विकास में राजा या धर्स के आश्रय 
- का काफी हाथ रहा हैं । आदिकालीन जेन ऋतियों के प्रणयन में >रास, 
फागु, चचरों काव्या को रचना में “धर्म का खास हाथ है; तथा 
'सक्तिकाछीन हिंदी साहित्य के विकास में शत धर्म का अपूर्न योग है । 
'कृष्णभक्तिशाखा तथा .रामभक्तिशाखा का ही साहित्य नहीं, निगुण 
' ज्ञानाश्रयी संतों की. कविताओं तथा सूफीयं॑तों के प्रेमगाथा छाव्यों के 
भणयन सें. भी वत्तत्‌ धार्मिक सान्यता है प्रेरक, तत्त्व है। कबीर, 
जायसी, सूर या तुलसी ले किसी अन्नदाता के लिये नहीं लिखा . और 
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कुंभनदास ने तो अकबर के निमंत्रण को बड़े गब से ठुकरा दिया था । 
भक्तिक्ाल्न ने निःसंदेह काव्य को अन्नदाता राजाओं के अहसान 
से मुक्त किया तथा उसे जनता की सच्ची आवाज बनाया | लेकिन 
आदिकालछ के राजाश्रित कवियों की परम्परा भी इसके समानांतर 
: चलती ही रही, जिसने भक्तिक्रारू के दिनों में हो नरहरि, गंग, जसे 
कवियों को जन्म दिया, तथा यही परस्प्रा रीतिकाल में भूषण, 
सतिराम, विहारी, देव, पद्माकर की श्ृंगारी तथा राजस्तुतिपरक कविता 
के रूप में चलती रही है | रीतिक्राछ के इन कवियों में भ्री भट्ट कवियों 
से यह समानता पाई जाती है कि इन्होंने “जगत को सामंती वर्ग के 
चहसे से ही देखा, तथा इनकी रचनाओं सें कहीं भी निम्त वर्ग के 
क्ुद सानब की सावना तथा शारीरिक श्रम की सहत्ता का संकेत 
नहीं मिलता [7१ 
प्राकृवपेंग सम में उद्ध्रत पुरानी हिन्दी के कवि 
6 १४. जेसा कि हम संकेत कर चुके हैं, गाथासप्रशती, सेतुबंध 
था कपूरमज्-ञरी के प्राकृत पद्मों के अछावा प्रा० प० में अधिकां 
पत्म परवर्ती अपभ्र शा शेलो या पुरानी हिंदी में लिखे मिलते हैं । प्राकृत- 
पंगलछम्‌ के इन पद्यों में से हम्मोर सवंधी पद्मों को शक्लजी ने €म्मीर 
राखाः से उद्घृत कहा था, जिसे वे शाह्ष्धर की रचना कहते हैं । 
किन्तु जेघा कि हम देख चुके हैं, शाज्धर को पुरानी हिन्दी के प्रा० पै० 
वाडे कवियों की कोटि में ग्रितना ठीक नहीं जान पड़ता। राहुढ जो 
ने इन्हें जब्जछ” कवि की रचना भाना है। इधर नयचन्द्र घूरि के 
हम्मीरविज्ञयः महाकाव्य से यह पता चलता है कि जज्जछ कोई 
कब्र न होकर हम्मीर का सेनापति था। यदि ऐसा हे तो “हम्मीर 
कब्जु जज भरणइ” वाला पद्म क्रिसी अन्य की रचना है. तथा 
यह पद्म कवि-निव्रद्ध-वक्तू-उक्तिः सिद्ध होता है। इस प्रकार 
ट्िन्दी के पुराने कवियों में 'जज्जछः की गणना संदिग्ध ही जान 
पड़ती 


४ 


छचुरि कण ( १०४०-७० ई3 ) के द्रवार में रहने वाले बब्बर 


5 ्खि तक च् रू 
रे विवादास्पद विपय है। प्रइन होता है, क्‍या वच्वर सचमुच 
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क्रिप्ती कवि का नास है, या यह कंवछ सम्बोधन या विशेषण भर है| 
प्रा० प० में केवछ दो पद्म ऐसे मिलते है, जिनमें वच्चर” ( या वव्बर ) 
शब्द मिलता है। को कर बब्वर सग्ग मणाः ( २.९४ ) तथा 'क्ुणंति 
के वठ्यर सग्ग णेढाः (२.११७ ) में ही यह शब्द है। अन्यत्र कटी इस 
कबि की छाप नहीं मिलती | इसीलिये राहुल जी ने खुद भी लिख दिया 
था-- जिन कविताओं में वब्वर का साम नहीं, वह चब्चर की हें, 
इसमें सनन्‍्देह है, सगर करण-कालीन जहूर हैं।” जिन कविताओं में 
कण की वोरता वर्णित है, उनके विषय में तो हमें कुछ नहीं कहना 
लेकिन शेष कविताओं को कर्ण-कालीन किस आधार पर माना गया, 
यह अस्पष्ठ है|. वब्ब॒र वालो समस्या फिर भो नहीं सुलझ पाती और 
तत्र.तक के ज्िए हिन्दी पण्डितों द्वारा मान्य इस अनुमान को ही 
सान लेना श्रेयरकर है. कि बब्बर नास का कोई कचि रहा होगा | 
प्रा० पं के शेय दो ज्ञात कवि विद्याधर तथा हरित्रह्म हैं । विद्या- 
घर को राहुल जी ने डा> अल्तेऋर के आधार पर गहडवार राजा 
जयचन्द्र का मनन्‍त्री माना है। काशीश की कीर्ति तथा वीरगाथा से 
संब्रद्ध सभी पद्मों को राहुल जी ने विद्याधर की रचना साता है; बसे 
केवल एक पद्म में ही 'विद्याधर! की छाप उपलब्ध है । 
प्री राप्रा (रागा) किभड पश्माणा विज्ञाइर सण संतिवरे! ($.१४५) 
विद्याधर के द्वारा वर्णित काशोराज के दिग्विजय को इतिहास से 
मिलाकर कुछ लछोग विद्याघर को ज्यचन्द्र का समसांमयिक्रन सानकर 
गोविंदचन्द्र या विज्यच-द्र का मंत्री सानना चाहें तो इतना हो कहा जा 
सकता है कि विद्याधर के ये वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हे, जिनमें काशीश के 
द्वारा चीन, तैलंग, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र तक के विज्ञय की चर्चा है, जो 
इतिहास से संभवतः गोविंदचन्द्र के विपय सें भी मेछ नहीं खायगा | 
अत: डा० अल्तेकर की साक्षी पर विद्याधर का समय ११७०-११९४ ई० 
के लगभग मानना ही ठोक होगा । .विद्याधर बढ़े कुशछ राजनीतिक्ञ, 
प्रबधक तथा अनेक विद्याओं एवं कछाओं में पारंगत थे | भेरुतुंगाचाय 
ने उन्तकां वर्णन करते हुए लिखा है :-- 
धर्वाश्िकार भार घुरंधरः चतुर्दशविद्याघरों विद्याघरः । 


२. वही प० ३१४-२१५ | ह 
२, प्रत्रंधचितामणि पृ० ११३-१४। (सिंधी जैन अंथमाला १ )। 
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रिहर या हरित्रद्या के विपय में हम अपना अभिमत अनुश्ीडस 
के भूमिक्रा-भाय में व्यक्त कर चुके है। एक दरिहुर का खहलेग्न हमें 
विद्यापति की कीचिंलता के तूवीय पल्‍्लव में मिलता दे । 
हरिहर घम्मावीकारों 
निमु पण दिए लोइ पुरफत्थ चारी ॥! 

पता चलता है कि ये कीर्तियिंह के घममाधिकारी थे। क्याये 
हरिहर हमारे प्रा० प> के हरिव्रह्य से अभिन्‍न है, जिनके चंडइचर 
संबंधी पद्म मिलते हैं ? बसे यह असंभव नहीं है कि हरिहर था हरि- 

प समय ( १:०२ ६० ) तक जीवित रहे हां, स्पष्ट हैं 
कं इस समय वे लगभग ४०-४० वर्ष के वृद्ध रहे हँगे। ये हरिहर 
राजा गणेइ्वर तथा कीर्तिसिठ के राजकत्रि तथा साथ ही धमाधिकारी 
भी रहे होंगे | 

प्रा? प> में अनेक पद्म ऐसे हैँ, जिन्हें राहुल जो ने फुटकर खाते 
में डाहा है। इन पत्मों के रचयिताओं का कोई अछ्ठुमान नहीं हे। 
सका है । राहुल जी ने इन अज्ञात कवियों का निवास स्थान 'थुक्त 
प्रान्त या विहार! साना है तथा इन्हें दवारी भक्त! कवि घोषित किया 
है। ये फुटकर पद्म सामन्‍ती समाज का चित्रण, थुद्धों का वर्णन, देवी 
शंकर, कृष्ण, राम तथा दृशावतार की स्पुति से संत्रद्ध हैं। यद्यवि 
प्रा० पं? के अधिकांश उद्दाहरणों के रचयिता अज्ञात हैँ, किंतु हिंदी 
काव्यपरम्परा की वे एक महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं, जिसकी अवहेलना नहीं 
की जा सकती | 


पुरानी हिन्दी मुक्तर कविता--आधार और परम्परा 


6 १६. हिन्दी साहित्य संघ्कृत, प्राकृत तथा अपश्रंश की समरत 
काठ्य-परम्परा के दाय को आत्मत्तात्‌ कर हमारे समक्ष आता है । 
इसकी प्रकृति तथा प्रगति का सम्यक्त पर्याछोचन करने के छिये हमें 
उक्त तीनों साहित्यिक परंपरशाओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
है | बस्तुत: किसी देश की सामाजिक चेतना की भाँति साहित्यिक 
चेतना भो एक अभल्वण्ड प्रवाह है, तथा यह प्रवाह वाहर से आनेवाले 
स्रोतों को भी अपने में खया कर एऋरूपता दे देता है, ओर उसकी 


हर 
| 
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अन्चिति में आरम्भ-से अन्त तक कहीं विश्वेखकतता उपस्थित नहीं होती ! 
पुगंनी हिंदी के मुक्तक कवियों को संस्क्रत, प्राकृत तथा अपभ्रंश् मुक्त 
काञ्यों ( पद्मों ) से, संचसे अधिक संस्कृत मुक्तकों से, प्ररणा मिली 
सें यहाँ केवल परिनिष्ठित साहित्य की वात कर रहा हैँ, छोक गीतों से 
प्रभावित ढोला मोर रा दोहा” जेसे मुक्तकों की चर्चा नहीं कर रहा 
| बसे कहना न होगा कि वहाँ पर भी चत्रतत्र परिनिष्ठित काव्य- 
परम्परा का छिटपुट प्रभाव देखा जा सकता है। भमुक्तकः काव्य से 
हमारा तालय॑ उन स्व॒तन्त्र, अपने आप में पूर्ण पद्मों से हैं, जो रस 
चबणा के लिये किप्ती अन्य पद्य की अपेक्षा न रखते हों । यर्चाप 
सुक्तह्ों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, . किन्तु प्रस्तुत 
विपएय की दृष्टि से दस केवल चार बर्यों में शुक्तकों को बॉटना ठीक 
सममभते है:--( १) नीतिपरक मुक्त रु, (२) स्तोत्र मुक्तक, (३) राजप्रशरिति 
-मुक्तक, (४) श्वंगारी मुक्तक | संस्कृत से ही इन चारों प्रकार के मुक्तकों 
की परम्परा चत्नी ज रही है तथा प्रा? पं० के मुक्तकों में भी इन चारों 
कोटियों की रचनांये उपलव्ध हैँ | हमें यहाँ इन्हीं पंसम्पराओं का संकेत 
ऋरते हुए प्रा प० के मुक्तक्नों का योगदान देखना है| 


8 १७ १) नीतिपरक मुक्तक:--संस्कृत में नीतिपरक मुक्तकों का 
विशाल साहित्य हैं । इस कोटि के मुक्तकों में एक ओर अन्यो- 
क्तिमय सुक्तक, दूसरी ओर नीतिसय उपदेश, तथा तीसरी 
ओर वराग्यसम्बन्धी शांतपरक मुक्तक्नों का समावेश किया जाता 
है। इन सभी कोटि के मुक्तकों में. कवि प्रधानतः उपदेशक का 
बाना पहन- कर आतो है, अतः वह काव्यसोन्द्य की. उदात्त- 
भूमि का सशे नहीं कर पाता। केवछ अम्योक्तिमय मुक्तक्रों में 
काव्यतोन्द्य . अश्लुण्ण बना रद्दता है, क्योंकि उपदेश व्यंग्य रहता है; 
चाय नहों। अन्यत्र कवि का 'डाइडेक्टिकः स्वर अधिक मुखर हो 
'डठता है.। संघ्कृत में भल्छट की. अम्योक्तियाँ. मशहूर हैं, जहाँ हाथी 
“मोर, चातक आदि को- प्रतीक वन कर मानव जीवन के कई चित्र 
. अट्टित कर उतने पर सटीक निर्णय दिया गया है| नीतिसम्बन्धी तथा 


१. मुक्तपन्येन नालिंगितं मुक्तकम्‌। तस्प उंज्ञापां कन | प्रबापरनिरपेक्षेणापि 
ईह येन रखचबंगा क्रियते तदेव मुक्तकम | - 


-श्रमिनवगुत्त ४ लोचन ४० ३२३ ( काशी संस्कृत सितीज, १३५८) 
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शात्तरसपरक सुक्तरें से भवेंहरि के पद्मों का सास आदर के साथ 
लिया जा सकता है। इन पत्मों में चन्द्र रेखाओं में ही भवृद्धरि ने 
सानव जीवन के एक एक पहल की अंकित कर दिया है, जिनमें 

| सब्जनों की संज्जनता, परोपकारियों की उद्रारता, पण्डितों ऋ 
मेघा के भव्य चित्र हैं, तो कहों द्शो की भश्ुज्ंगता, सानियों का मान 
मूर्खाकी जड़ता के अभव्य पहल भो 6 । नोतिपरक उपदेश को 
परम्परा इससे भी कहीं पुरानी है। तथा इसप्त सम्बन्ध में महाभारत 
आर चाणक्यनीति का संक्रेत किया जा सकता है। शझानत्तरसपरक 
मुक्तकों में संसार की ध्ृणभंगुरता ओर अस्ाारता, मन की चंचलतां; 
इंद्रियों की भोगलिप्सा पर सामिक टिप्पणी कर विवयपराइसमुख्रता, 
हरिचरण सेवन, मोक्ष तराधन भादि पर जोर दिया जाता है। 

प्राकृत काछ में भगवान्‌ बुद्ध के बचनों में हमें घार्मिक तथा 
नोतिमय उपदेशों वाली मुक्तकु परम्परा मिछती है तथा जेन मिज्जु- 
त्तियों एवं 'समयसार' ज॑सी रचनाओं में भी इस तरह के पद्म मिलते है 
इतना ही नहीं, गाथासप्रशती तथा बज्ज्ञाल्ग्ग जेसे प्राकृत मुक्त ऋ-संत्रद्दों 
में भो कई नोतिपरक मुक्तक मिलते हैं। गाथासप्तशती में संकलित 
कुछ नीतिपरक पत्मों के बारे में मेंने अन्यत्र संकेत किया था कि 
“यद्यपि गाधाप्तप्रश्वी के टीकाकारों ने नीतिपरक पतद्मों की भी शंगार 
के परिपाश्व में ही रखकर व्याख्या की हे, तथापि ऐसा प्रतीत होता 
है कि ये पद्म पृणतः नीतिसस्वन्धी हैं ।?' परवर्ती अउश्नंश साहिः 
में जोइंदु ओर रामतिंह की रचनाओं तथा हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत 


कतिपय दोहों में यह परम्परा मिलती हे। हेमचन्द्र के व्याकरण सें 
ऐसे पद्म उपलब्ध हैं :-- 


गुगहि न संप्रह् करित्ति पर, फन्न लिहिगा मंज्ति । 
केसरि न लहई बोड़िश्रवि; गय लक्खेदिं घेप्पंति । (३६५७) 


शुणणों से कीर्ति मर मिल पाती है, सम्पत्ति नहीं, छोग भाग्य में 


१, दे० हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहाप्त ( प्रथम भाग ) (ना० ग्र० समा) 
में मेरे अंश साहित्यिक आधार तथा परम्पत, खण्ड का द्वितीय अव्याय 
० ३०८। 

' २, एस० पी० पंडितः हेमचन्ध-प्राकृतव्याकरण प्रृ० ५५६ (द्वितीय संस्करण) 


( 
लिखा फल भोगते हैं। शेर को कोई कोड़ी में भी नहीं खरीदता, पर 
हाथी छाखों से खरीदे जाते हैं ।! ः 
छन्दोनशासन -में :उदछ्नत एक में कुलक्षणा नारी का संकेत 
मिलता है : 
'जासु अंगहि घर नसा-जालु, जछु रिंगल-नयण-जुओो 
सु दंत: परिरक्ष-विप्रडुन्नय 
न.धरिज्जंद दुद्-करिणी मत्त-करिणि जिय धरिणि हुन्तय ॥ (२७) 
$ घने नासिका-विवर, पीले नेत्र तथा विरछ दाँतों वाली पत्मी 
फ्री कुलक्षणा कहा गया है, जो प्रा? पं के निम्त पद्म का पूचरूप जाके 
इता है. | 
'भोहा- कविला शच्चा णखिन्रला, सज्मे विश्वल्ला णेत्ता जुश्रला। 
- रुज्खा बग्मणा दंता विरत्वा, केसे जिविश्नां ताक पिश्नज्ञा ॥ ( २-६७ ) 

' जीवन के अन्य अनुभवों से संबद्ध नोतिमय उपदेश भी प्रा० पे 
में मिलते हैं। आगे चछकर नीतिपरक पतद्मों की यही परंपरा. रहीम,- 
तुलसी, बुन्द्‌ आदि के दोहा तथा ग्रिरधरदास और दीनदयाढछू के 

सीतिपरक एवं अन्योक्तिपरक पद्मों तक्र चढी आई है। शांतरसपरकः 
: मुक्तकों की परंपरा भी यहाँ मिलती हे। संसार की असारता का 
संक्रेत कर सत को. पाप से हटाने की चेष्टा करता कवि वबब्बरः 
कहता है. +-- 
.. अइचल-  जोच्वपदेहवणा, पिविश्रगप्तोश्रर बंशुत्तणा। 
अचल कालपुरोगमंणा, परिहर चब्बर॒ पाप सणा ॥ (२-०३ ) 
भाक्तकालीन कविता में कबीर, सूर, तुछली आदि ने संसार को 
असारता तथा सन की चंचलछता का स्थान स्थान पर संक्रेत किया हे 
किंतु दवौरी कबि बब्बर तथा इन भक्त काँवयों की इस तरह का: 
भावनाओं सें कत्रिमता तथा स्वाभाविकता की पहचान सजे से की 
जासकती है। 

५, 0 ९८. (२) स्तोत्र मुक्तक-स्तोत्र झुक्तकों की प्ररंपरा बसे तो: 
चदिक सूक्तों तक में छू ढी जा सकती है, किंतु साकारोपासना से 
संबद्ध स्तोत्र मुक्तक साहित्यिक संस्कृत की ही देन हैं । बाण का चंंडी-- 


6 


यू 


४24. 


शक | 


१२. मं, 9). ४७०७४७४७ ६ * (0४9७706079प058599 0 जिएा78-- 
6अावा9 7. 8. 98, &. 8. ए0..49 (८ 949) 7. 68. 


( ६० ) 


(तक), सयूर-का सूयशतक', जैव कवि मानतुंग का “सक्तामरस्तोत्र! 
कराचारय की सौंदयलहरी' प्रसिद्ध रतोत्र काव्य हैं. तथा संस्कृत के 
6ई फुटकर स्तोच्र मुक्तक प्रसिद्ध हैं | प्राकृत-अपश्रञ में भी ऐसे अनेक 
तोच्न मुक्तक लिखे गये होंगे। अपश्रश में तीथकर नेमिनाथ तथा 
पहाचीर से संचद्ध अनेक स्तोत्र काव्य उपछब्ध हैं। प्रा? पें> के स्तोन्र 
ुक्तक ब्राह्मण घम के देशी भाषा निवद्ध स्वोन्रों की परम्परा का संकेत 
उुरते हैं। इनमें देवी तथा शिव की स्तुति से संबंध पद्म संख्या में 
पबसे अधिक हैं। कृष्णस्तुति से संबंध रखनेवाले ३ पद्म मिलते हैं, 
था एक अतिरिक्त पद्म में ऋष्ण द्वारा गोपी की छेड़खानी का संक्रेत् 
भी मिलता है। एक एक पद्य राम (२,२११) तथा दश्ाचतारों 
(२.२०७ ) की स्तुति से संचद्ध है। दशावतार स्तुति वाले पद्म पर 
जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव संकेतित किया जा चुका है। इन 
उद्यों को भक्तिकाछीन भक्तिपरक रचनाओं का प्रारूप मानने की चेट्ठा 
करना व्यर्थ ही होगा। वस्तुतः भक्ति-भावना को जन्म देने में जिन 
पामाजिक तत्वों का हाथ है; उनका हाथ इन पतद्मों की रचना में 
पबंधा नहीं जान पड़ता। ये रचनायें उन दवारी कबियों की हे; 
जिन्हें 'भक्त' नहीं कहा जा सकता | वें केवल ब्राह्मगधर्मा ठुबायी कवि 
हैं, जो कभी कभी आस्तिकता की व्यंज्ञनना कराने के लिये तत्ततू देवी- 
देवता की रतुति में एक आध पद्म गा उठते हैं। रीतिकालीन कवियों 
की तरह ये भी सुँंह का जायका बदलने के लिये कभी कभी भक्ति- 
श्रद्धा की वातें करने वाले भर हैं । 

6 १९ (३) राजप्रशस्ति मुक्तक :--भारतीय साहित्य में राज 
प्रशस्ति मुक्तकों की शुरूआत वेदों चक्र हँढ़ी जा सकती हे। 
ऋग्वेद के नाराशंसी' एवं दानसतुतियों' को राजप्रशस्ति काव्य 
माना जाता दहै। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार ये दानस्तुतियाँ 
किन्‍्हीं ऐतिहासिक राजाओं के दान से संतुष्ट ऋषियों की रचवाये 
हैं. क्रिंतु पं? वलदेव उपाध्याय इन्हें. किसी व्यक्ति विशेष की स्तुतियाँ 
नहों मानते | ज्याध्याय जो ने यह भी संक्रेव किया है कि 
ये दानस्तुतियाँ वह्तुतः दानस्तुतियाँ न होकर, उनका केवछ आभास-सांत्र 
है। साहित्यिक संस्कृत में राजस्तुतिपरक मुक्तकों की परम्परा का आरंभ 


१, पं० बलदेव उपाध्यायः वैदिक साहित्य पृ० ११२ | 


( ६६१ ) 


-शिलालेखों में देखा जाता है। रुद्रदामन्‌ और समुद्रगुप्त के शिलालेखों 
में उनकी वीरता तथा उद्दारता. का वणन पाया जाता है। कालिदास 
के बहुत पहले ही यह साहित्यिक शेली परिपक्व हो चुक्की थी | हरिषेग 
ओर वातास भट्टि के राजप्रशस्तिपरक काव्य इसके प्रमाण हैं | यहाँ तक 
कि कालिदास के इन्दुमतीस्वयंवर संबंधी राजस्तुति-पद्मों पर भी इसका 
प्रभाव है| संस्कृत के सुभाषितों में अनेक्नों राज्स्तुतिपरक पद्म प्रत्ति 
हैं तथा सुभाषित प्रंथों में इनका संग्रह पाया जाता है। संस्कृत के 
परवर्ती नाटकों, सहाकाव्यों तक में ऐसे पद्मों की छोंक मिलती है 
जो मूलतः मुक्तक रूप में किसी न किसी आश्रयदाता राजा की स्तुति 
में छिल्ले गये थे। सप्तासांत-पदावली में निवद्ध इन पद्चों में प्रायः राजा 
को युद्धवीरता या दानवीरता की गाथा पाई जाती है। मुरारि के 
अनघेराघव! नाटक के इस पद्च पर इस शेंढी का पयाप्त प्रभाक 
' देखा जा सकता है -- 
नमन्तृपतिमण्डली छुकुट्चन्द्रिकादु्दि 
स्फुच्चरणपव्लचप्रतिपरद्दक्तरोः संपदा । 
अनेन ससूजेतरां तुरः्मेधमुक्तअ्रम- 
त्तंगखुरचन्द्रक्ृप्रकरदन्तुरा मेदिनी ॥ ( १-३४ ) 
जिन दिनों प्रा० पें० में संक्रेतित यशस्वी कवि विद्याधर काशीश्चर 
की वीरता का चणन कर रहे थे, उन्हीं दिनों नेषधीयचरित के पंडित 
कवि श्रीहर्ष भो काशोहुवर की अद्बसेना के करिव्से की दाद दे 
रहे 
पएतदुब॒छ; छ्णिकतामप. भूखुराग्र- 
स्पर्शायुपां रयरघादतसापयक्धिः । 
इक्पेयकेवलनभःक्रमणप्रवाहै- ह 
ह . चरहिरलुप्पत सहसदपर्गरवं: ॥ ( नेपघीय ११. १२७ ) 
प्राकृत के फुटकर राजप्रशस्ति मुक्तक बहुत कम मिलते हैं | वाकप- 
राज़ ने गडडबहो” में अपने आश्रयदाता को कीर्ति का गान किया 
(। अपश्रश में आभोरों के शोर्योन्मद जीवन ने शोौय-संबंधो मुक्तक 
रंपरा को ज्ञनन्‍्स दिया, जिनमें कहीं २ छौये और प्रणय दोनों की प्रप- 
[एक साथ देखने को मिल जाती हैं। प्रा० पें? में अनेकों राज 
शस्तिपरक पद्म मिलते हैं। कर्ण, काशीश्वर, हम्मीर, साहसांक, 


( ६ईगे ) 


सथा मसंत्रिवर चंडेंद्वर की बीरता एवं 
नकाठ्य-परंपरा से पर्याप्त प्रभावित हैं । 
सेजिन मलश चोतवह णिवव्िश्व श्रमिश्न गृग्मरा, 
सान्नवराग्य मसलअ्तिरि लुस्‍स्कशम परिरि कुगरा। 
खुरापाण खुहि्र रण मई खंधिन्न भ्रद्दिय खाझरा, 
दस्मीर चल्निश्न द्वाव पलिश हिटयणह काभरा॥ (१. ॥53) 
4 है. हि 
खुर खुर खुदि खुद्दि मदहि घधर रव 
कलह शणुणगिद्वि करि सुरश् चले, 
टय्यगिदि पलइ टयु धप्तह घरणि 
धर चक्मक कर बहु दिसि चमले ॥ 


खदारता के पच्च संस्कृत का तने 


चलु दुमक्ति दमक्लि दलु चन्न पाहक्‍्क 
घुलकि घुलकि. करिवर क्षक्षिश्रा, 
चर मणुप्श्नल करद विपख दिश्रश्न 
सल हमिर बोर जब रण चक्षिश्रा॥ (१. २०४) 
प्राकृतपेंगलम्‌ के इन्हीं राजस्तुतिपरक पद्मों की परंपरा रीतिकाल 
नें भी चछवी रही है। एक ओर इस परंपरा का विक्रास्त चारणों के 
डिंगल्गीतों में, दूसरी ओर भूषण, सतिरांस, पद्माकर के राजस्तुति- 
परक कवित्तों सें, तोसरी ओर प्रथ्बीराजरासो?, सृद्रनकृत 'घुज्नानचरित्र! 
जैसे बीररसात्मक प्रवंधकाव्यों में पाई ज,ती है | 

8२० () शंगारी मुक्तक:-शंगारों मुक्तक काव्य-्परस्परा का 
उदय सर्वप्रथम प्राकृत में दिखाई पड़ता हू | .हाल की 'गाह्मसत्तसई? में 
“उपलब्ध गाथायें भारतीय साहित्य के पहले शंगारी मुक्तक हैं। इन्हीं 
की प्ररणा से संस्कृत साहिस्य में भी श्ंगारी मुक्तक परम्परा चल पढ़ी 
ओर म्हरि, अमरुक, तथा अन्यात्य परवर्तों कवियों क्रो सुक्तक 
कृतियाँ आई | जैसा कि कहा जाता हे हाल को गाथायें सर्वप्रथम हमारे 
समक्ष “खसेक्ष्यूछर पोयद्री” का रूप उपस्थित करतो हैं। गाथासप्रशती 
: में ग्रामीण जीवन के सरस चित्र देखने को मिलते हैं| कृपक और 
ऋपकवनिता, गोप ओर गोपियों का जीवन, खेतों की रखचाली करती 

शालिव्रधुए, धान कूवती प्रमोण नारी के चित्र लोकज्ीचन का वातावरण 
निर्मित कर देते है | किंतु इससे भी बढ़कर गाधासप्तरशती की गाथाओं 


(. ६३. ) 
में प्रेम के विविध पश्चों के-चित्र देखने को मिलते. हैं | विवाहित दम्पती 
के संयोग तथा वियोग के धृपछाहीं चित्रों के अलावा यहाँ उन्मुक्त 
प्रणय के चित्र भी हैं, जिनमें. से कुछ में कहीं कहीं उच्छ खलता भी 
दिखलाई पड़ती है। सहेट की ओर जाती परकीया, गुप्त संक्रेत करती 
'स्वयंदुती, उपनायक के साथ रतिव्यापार में रत नायिका को सचेत - 
करती सखी या दूती के चित्र रोतिकाछीन हिंदी कविता के आदिख्रोत 
हैं। इन प्रणव चित्रों के परिपाइवे के रूप में विविध प्राकृतिक दृश्यों 
तथा ऋतुओं का वर्णन कर गाथाकार ने नायक या नायिक्ता के 
मनोभावों की अपू्ब व्यंज़्ना कराई है। आकाश में घिरे बादलों 
( उन्नत पयोधर ) को दिखातो स्वयंदती क्रिसी पथिक को बिना बिछोने 
चाले पथरीले गाँव में रुकने को कहती अपनी प्रगयासिछापा व्यंजित 
कर रंही है।. 
' पंथिग्न ण एव्थ सत्यरमष्यि सर्ण पत्यात्यले गसे। 
ऊणग्रपश्रोहरं॑ पेक्च्चिकषण जइ चघ्तप्ति ता बस्तसु ॥ रे 
अन्यत्र शेफ़ालिका कुंजच में रतिव्यापार में संडगत क्णद॒लया परकीया 
-डालिकिस्तुषा को सचेत करती सखी इशारा कर रही है कि चूड़ियों की 
झनकार न करे, कहाँ सछुर न सुन छे। 
' उच्चिणछु पडिप्रकुछुर्म मा घुग पेहाज्षित्न हलिअसुण्दे | 
अह ते विपमविरावी खस्ठुरेण सुत्रो चल्षश्रप्तद्ञो 
इप्ती तरह के अनेंक्ों चित्रों की गूज अमरुक, शीलाभद्वारिका, 
गोवर्धन, जयरेव आदि के मुक्तक काव्यों में भो सुनाई पड़ती है । 
अमरुक के मुक्तक संस्कृत शंगारी मुक्तकों के मणिदीप हैं, जिन्होंने 
भावी मुक्त कवियों का मार्गद्श न किया हे। रंगार के विविध पक्षों को 
चित्रित करने में अप्तरुक को तूलिका अपना सानी नहीं रखती और उसके 
चित्रों का विना तलड़क मड़क वाला, किंतु अत्यधिक प्रभावशाली रंग-रस, 
उप्तकी रेखाओं की ,वारीक्षी और भंगिसा अमरुक़ के कारुवर को 
कछाविदग्धता का सफ़र प्रमाण हे। अनुभाव, साह्विक भाव और 
संचारी भाव के चित्रंग में अमरुक सिद्धहस्त हैं, और नखशिखवर्णेन 
के छिए पर्यात् क्षेत्र त होने पर भी न,यिका के सोंद्य को एक-दो रेखायें 
उसके छावण्य की व्यंत्रना कराने में पूर्णतः: समथ दिखाई पड़ती है 
अमरुक ने आने वाले कई शूंगारी मक्तक् कवियों और कबयित्रियों 
को प्रभावित किया है। श्र के उद्दोपन विभाव के झपय में रतिरस- 


६. 8, 


ग्लानि का अपहरण करते वसन्त-वायु क्वा निम्त वर्णन असझुक की 
कुशल चित्रकारिता का प्रमाण है :-- 

रामाणां रमगीयबस्त्रशशिनः स्वेशेद्विन्दुप्लुतो, 

न्यालोलालकवउलरों प्रचलयन घुन्द्नितम्ब/म्प्रस । 

प्रार्वाति. मत्री प्रक्रामविकृष्तद्राजीचराजीरजों- 

जालामोदमनोहरोी रतित्सग्लानि हरन्मारुत्तः ॥ 

अपश्रंश साहित्य में खब्ारी मुक्तकों की एक ओर परस्परा देखने 
को मिलती है। बसे तो अपम्रंश श्रज्ञरी मुक्तकों के चिह्च कालिदास 
के विक्रमोवशोयः में पुरुवा की विरहोक्तियों में ही मिल जाते हैं, 
त्तु हदेमचन्द्र के व्याकरण में उद्धव खद्भारी मुक्तकों में सवथा मिर 

वातावरण है । पुछरवा के मुक्तऊ्ोों में टीस, वेदना और पीड़ा की कल्तक् ' 
हे, हेमचन्द्र वाहे दोहों में श्ोयं का ज्वढन्त तेज, हँसी खुशी मिछते 
युवक प्रमियों का उल्छास, एक दूसरे से विछुड्ते प्राणियों की चेदना 
के विविध चित्र हैं। हेमचन्द्र के इन दोहों में, जिन्हें व्याकरण की 
शाणपर तराशकर उन्होंने हमारे सामने रखा है, हमें हेमचन्द्र के 
समय के गुजरात भोर राजस्थान का लोकजीवन तरलित मिलता है | 
इत दोहों में एक ओर यहाँ के जोवन का बीरततापूर्ण चित्र मिलता हे, 
दूसरी ओर छोक जीवन की सरस शद्झररी झाँकी। इसमें प्रणय के 
भोलेपन ओर शोय को प्रीडि की द्वाभा दिखाई देती है। हेमचन्द्र के. 


हारा पालिश किये हुए रत्नों का पानिप अनूठा है, पर कल्पना करना 
असंगत न होगा कि छोकजीवन के कलकंठ को खान से मिकली इन 


णियों का असछी छावण्य कैसा रहा होगा। यहाँ रसणी का विरह 
में कुम्हलाने वाछा या संयोग की कसौटी पर कनकरेखा की तह दूमऋ 
उठनेवाला रूप ही नहीं मिछता, उप्तका वह सगवे चित्र भो दिखाई 
पड़ता है, जहाँ बह प्रिय की बोरता से हर्षित होती चित्रित को गई है । 
. अन्यत्र वर्षोऋत के परिपाइव में ग्रवत्य्यत्पतिका नायिका की विरह- 
वेदना का मार्मिऋ चित्र सिफे एक दो रेखाओं के द्वारा ही व्यंजित 
किया गया है | 
हिआइ खुडाकह गोरडी गयणि घुढुक्कट मेह । 
वाल्ता-रक्ति पवासुअह विप्तमा संक्ड एह ॥ 
१. दोला तामला घण चम्पावण्णी | 

णाइ सुवण्गरेह कसवद्दइ दिण्णी ॥ (हेस० प्रा० व्यू० ८,४.३२३०) 


( ६५ ) 


“गोरो ( नायिका ) के हृदय में पीड़ा दो रही है; आकाश में बादल 
गडगड़ा रहे हैं; वर्षा की रात में विदेश जाने के छिए प्रस्तुत प्रवासियों 
के लिये निःसन्देह यह्‌ बहुत बड़ा संकट है |” 

हेमचन्द्र के 'छन्दोनुशासन! के अपश्र'श छन्दप्रकरण में अनेव 
श्रज्भारी ऋतुबणेनपरक पद्म उद्धृत हैं। इसके विषय में यह अनुमान 
होता है कि ये रचनायें तत्तत्‌ छन्दों के लक्षणानुसार स्वयं हेमचन्द्र 
ने ही निवद्ध किये हैं। | 

प्रा० पें० में श्भारी मुक्तकों की संख्या पर्याप्त है, जिसके अंगभूर 
ऋतुवर्णनपरक पद्म भी है। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते तथ 
उसे मनाते विट, नायक के समाप नायिका को अभिसरणा्थ फुसछार्त 
सखी या दूती, वसंत के उद्दीपन का वर्णव कर कामक्रीडा के लिये 
नायिका को तैयार करते नायक्ञ, बादलों की गरज सुनकर दुखी हो 
-प्रोषितपतिका या किप्ती उपनायक को लाने के लिये सखी को संकेर 
करती कुछटा के कई चित्र यहाँ देखने को मिल जायेँंगे। वसंत ऋ. 
की असल्यता का वर्णन करती एक विरहिणी कहती हैः-- 


फुलिआ महु भम्र बहु रश्नणिपहु 
किरण लहु अवप्ररु बस॑त। 
मलयगिरि कुहर घरि पवण चह 
सह कह सुण सद्दि शिभक्ष णहि कंत ॥ (१.१६६) 
अम्यत्र अन्य प्रोषितपतिक्रा व्षोऋतु की भयावहता का संकेत 
करती है. :-- 
णच्च॒इ चंचल विज्जुलित्रा सहि जाणए, 
सम्मह खण् किणील्ट जलहरघाणएु ! 
फुशल कलंत्रअ् अंबर डंबर  दीखए, 
पाउस पाउ घगाघण सुसुद्दि वरीहएु ॥ ( $.१८८ ) 
एक स्थान पर स्वयंदूती की रमणेच्छा क्वो व्यूज्ञना पाई जाती है. 
जो पथिक को प्रीष्मकाडीन सध्याह में विश्राम करने का आमंत्रण 
करती कह रही है ४-- 
तरुग तरणि तब धरणि पचण वद्द खरा, 
क्षय णद्दि जल बड मर्थक्ष जणजि ग्रणहरा । 
अनु० 


( $$ ) 


दिघघद चलहू द्विभनम डुल॒हू हम इकलि चहू 
घर णहि विश्र सुणहि पहिश्र सण इछुड कह ॥ ( १$.६९३ ) 
ने का तात्पय यह है कि प्रा० प० में उद्धृत इन अनेक झंगारी 
मुक़्तकों की परम्परा हमें विद्यापति के पदों में भो मिछती हे, जिन पर 
वेसे जयदेव के गोतगोविन्द का भी पयाप्र प्रभाव है। विद्यापति के 
कई पदों की भाव-व्यंजना प्रा० पें० के सुक्तक पद्मों की भाव-व्यंज्ञना 
के समानान्तर देखी जा सकती हे । प्रा० पं० के २.१९७, २.२०३ जैसे 
मुक्तक पद्मों की शब्द-्योजना तक की गूज विद्यापति के कुछ पढों में 
मिल्न ज्ञायगी । श्ृंगारी मुक्तकों की यही परस्परा आगे चलकर रीति- 
कालीन कविता में उपलब्ध होती हे 
प्रा० पें० के पद्चों की अभिश्यंत्रना शैज्ञी /--- 

6, २९, पुरानी पर्चिसी दिंदी काव्य की प्राचीन कृतियाँ दोने पर 
भी प्रा० पें? के मुक्तक्रों के पीछे साहित्यिक परंपरा की एक सहती 
प्रप्भूमि विद्यमान है, इसका संकेत अभी हार क्रिया जा चुका है। 
यही कारण हे कि भछे ही इस काल की हिंदो कुछ उबड़-खाबड़ जरूर 
छगे, भाव-वयंज़्नना सशक्त हे तथा कछा-पक्ष को भी त्िछकुछ कमजोर 
नहीं कहा जा सकता, यद्यपि इन पद्मयों की अभिव्यंजना शलो, प्रतीकों 
उपमाओं, रूपकों और उद्यक्षाओं सें कोई मोलिकता न मिले । इन पदों 
के पीछे खास तौर पर संस्कृत साहित्यकी तचत मुक्तक परंपरा का खास 
हाथ रहा है, ओर अभिव्यंजना एवं शल्ी-शिल्‍्प की दृष्टि से ये कमो- 
वेश उसी साँचे में ढले हुए हैं। बीररसात्मक पद्मों की अभिव्यंजना- 
शेडो ठीक वद्दी है, जो बाद में विद्यापति की कोतिंछता में भो दिखाई 
पड़ती है। उदाहरण के लिए हम दो समानांतर पद्मों को उद्धृत कर 

हा 

( १ ) अदहि लत म॒द्दि चलह गिरि खधइ हर खलइ, 

सप्ति घुमह अमिश्न वमइ सुप्रल जिवि ड्ट्टूरु। 

पुणु घसद पुणु खम्तइ पुणु ललह पुझु घुमह, 

घुण वह जिविभ विचित परि समर दिद्वएु ॥ (प्रा० पें० १, 4६०) 
0 ; 4 

गिरि टरइ सद्दि पढह नाथ सत्र कंपिश्ना, 

ततरणि रथ गगन पथ धूलि भरे ऊंपिशा ॥ (कीर्विद्यता, तृतीय पल्चव) 


( ६७ ) 


(१२) उम्मत्ता जोहा हुक्‍्कता विष्पकखा मज्से लुक्कंता। 

णिक्कंता जंता धावंता गिव्मंदा कित्ती पावंता ॥ (प्रा० पें० २. ६७) 

० ५ हि 

हुंकारे वीरा. गज्जन्ता पाइक्‍का चक्‍का भमज्जन्ता । 

धावन्ते धारा टुद्वन्ता सनन्‍नाहा बाणे फुदचन्ता॥। (कोर्ति०, चतुर्थ पन्चव) 
विद्यापति ने कीर्तिडतवा की रचना ठीक उसी साहित्यिक शेली में 
की थी, जिसकी परंपरा प्रा० प० के पद्यों में उपलब्ध है । इस प्रकार 
प्रा० प० के उदाहरण भाग के मसुक्तक पद्मों का हिंदी साहित्य में 
अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि ये पद्म हिंदी के आदिक्लाीन परिनिष्ठित 
साहित्य का रूप उपस्थित करने में नाथपंथी आप्रमाणिक रचनाओं या 
संद्ग्धि रासो-ग्रन्थों से कहीं अधिक सशक्त हैं । 


प्राकृतपंगलम का भापाशाख्रीय अनुशीलन 


प्राकृतपेंगलम की पुरानी पश्चिमी हिन्दी 


6 २२. हेमचन्द्र के द्वारा शब्दानुशासन” सें ज्ञिस अपभ्रंश को 
परिनिष्ठित रूप दिया गया था, वह भले ही अपभ्रंश के कवियों के 
द्वारा सोलहवीं सदी के जेन चरितपुराण काव्यों तक अपनाई जाती 

ही हो, उसकी जीवन्तता हेमचन्द्र से भी छगभग सो व पृष ही 
समाप्त हो गई थी । यशःकीर्ति तथा रइघू के परवर्ती जन पुराण काठ्य 
उस भापरा को पकड़े थे, जिसकी परिसमाप्ति की सूचना हेमचन्द्र का 
व्याकरण हो देता जान पड़ता है । शोरसेनी प्राकृत के प्रदेश में बोली 
जाने वाली अनेकानेक विभाषायें जो सांस्कृतिक तथा साहित्यिक दृष्टि से 
नागर अपश्रंश के द्वारा अभिभूत थीं, समय पाकर उन्मुक्त हुई और 
अपने अपने पेरों पर खड़ी हो गई'। गुजरात में वोढी जाने वाली 
विभाषा ने, जो सारवाड़ में वोली जानेवालो विभाषा से घनिष्तत्रया संबद्ध 
थी, परवर्ती काल में गुजराती रूप धारण क्रिया | इसी तरह मध्यदेश के: 
तप्त्‌ बेसापिक श्षेत्र ने क्रशः सारवाड़ी ( पश्चिमी राजस्थानी ); 
पूर्वी राजस्थानी ( हाडोती-जपुरी ), खड़ी बोली, त्रजभापा, कन्नोजी, 
चुन्देली, आवन्ती ( सालबी ) को जन्म दिया। इन सभो वेमाषिक 
क्षेत्रों की निजी विशेषताय संभवत: पग्राकृत-काल ओर अपभ्रंश-काछ 
में भी सोजूद थीं, किन्तु आज प्रत्येक वभापिक प्रवृत्ति के साहित्य के 
अभाव में हम कह नहीं सकते कि तत्तत्‌ वगग की तत्कालीन भेदक 
प्रवृत्तियाँ क्या थीं । जब हम यह कहते हैं कि सौराष्ट्र से लेकर अन्तर्वेद - 
तक, स्थाण्बीरवर से लेकर नमंदा तक समग्र प्रदेश शौरसेनी प्राकृत 
या परवर्ती काल में नागर अपभश्र ञ्ञ का क्षेत्र था, तो हमें इस उक्ति को 
अश्षुरद्व: इसी अथ में न लेना होगा । ऐसी मान्यता भापा।वेज्ञानिक 
दृष्टि से आ्रांत धारणा को ही जन्म देगी। तत्तत्‌ जञानपदीय बोलियों 
का निजञ्ञी अस्तित्व प्राचीन काल में सी था और जब हम गाथासप्तशती 
की प्राकृत, विक्रमोवशीय की अपभ्र श, हेमचनद्र की नागर अपम्रश 
संदरेशरासक को गुजर अपश्र श, प्राकृतपं गछम्‌ या कीर्तिलता की पुरानी 
हिंदी (अबहटठ ), ओर कान्हडदेप्रबंध की जूबी राजस्थानी 
(या जूनी गुजराती ) को वात करते हैं, तो हम भाषा के उस रूप 
का संकेत करते हैं, जो तत्तत्‌ का की साहित्यिक पच्च-शेली से अधिक 
संचद्ध है, भाषा के कथ्य रूप से कम | वेपे उक्तित्यक्ति जैसे पुरानी 
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पूरबी हिंदी या मुग्धाववोध ओऔक्तिक जैसे पुरानी राजस्थानी- 
गुजराती के औक्तिक ग्रन्थों से निःसंदेह उस समय की कथ्य भापा 
पर पृण प्रकाश पड़ता है। प्राकृतपंगलमू की पुरानी हिंदी के संबंध में 
भी यह संक्रेत कर देना आवश्यक होगा कि ऐसी भाषा ११वीं शती 
से लेकर १४ वों शती तक, ज्ञिस काछ की रचनायें इस पंथ में संकलित 
हैं, कभी भी कथ्य हूए सें प्रचलित नहीं रही होगी। फिर भी प्राकृत- 
पेंगलम्‌ की इस साहित्यिक खिचड़ी” भापा-शेली में कई ऐसे तत्त्व 
मिल जायेंगे, जो उप्त काछ की कथ्य साषा की अनेक विशेषताओं का 
संकेत कर सकते हैं | 

$ २३, प्राकृतपेंगलम्‌ के मुक्तक काव्यों की भाषा-शेछ्ली उस युग के 
भाषा तत्त्वों का संकेत दे सकती है; जब अपभश्रंशकाछलीन मध्यदेशीय 
विभाषाओं में कतिपय ध्वन्यात्मक तथा आकृतिगत परिवतेन हो चुके 
थे, पर उप्तका पूरी तरह इतना गुणात्मक परिवतन न हो पाया था 
कि वह स्पष्ट रूप में सूर की त्ज्ञमाषा या परवर्ती पूरवी राजस्थानी के 
समग्र लक्षणों से विभूषित हो। वस्तुतः इसमें संक्रांतिकरालीन भाषा की 
गतिविधि के वे रूप मिलते है, जब मध्यकाढीन भारतीय आय भाषा 
_ आधुनिक आये भाषा बनने के छिये कंचुली वदछ रही है, पूरी तरह 
' उसने पुरानी कंचुली को हटाया नहीं हे, पर कुछ स्थानों पर वह हटाई 
 भीजा चुकी है। यह भाषाशेठी उस दशा का संकेत करने में समथ 
है, जब भाषा की तत्‌ दशा में सात्रात्मक्त परिव्तेत हो रहा था, वह 
मेंढक की कुदान के पहले साँप की तरह आगे की ओर रंग रही थी । - 
उस्तुतः हेस च+द्र से कुछ पहले ही नागर या शोरसेनी अपभ्र'श क्षेत्र 
की विभाषायें नवीन भूमिका में अवत्तरित होने की तैयारी कर रही 
थों । वे अब बिलकुछ नथे रूप में आना चाहती थीं, नई आवद्यकताओं 
के अनुरूप, नये परिधान और नये पान्र का रूप धारण करके। 
हेमचन्द्र के समय की कथ्य भाषा ठीक वही नहीं रही थी जो हमें 
शब्दानुशआसन के अष्टम अध्याय के 'दहों! में मिलती है । उस 
समय की बोलचाछ की भापा का व्यवह्ृत रूप न लेकर हेमचंद्र 


१. 90, ॥8558697 : १०६४ 099 0, फ्ा, छे., ( [ठंडा कमा, 
चुपशाए 990, 4944, 9, 28४ ). तथा ४, 8. ॥)ए2प9७: (>प्रधिक्षत 
ईशा एुपए%82० & /0९'%पा8 ए0 7] 7, 9. 
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अपभ्रश के परिनिष्ठित रूप का हो व्याकरण उपस्थित किया है। पर 
वयाकरणों के वॉधघ बाँध देने पर भी कथ्य भापा की स्वाभाविक 
निःसरणशीलता अपने लिये समुचित परीवाह मार्ग हूँढ ही छेती है । 
बह परिनिष्ठित अपभ्रंश के नियमों की चह्दारदोबारी में धंधी नहीं रह 
पाती और आगे बढ़कर उसने अपने को शाखा-प्रशाखा में विभक्त कर 
नजीवन की भाषाभूमि को उबर बना दिया और वह फिर भी वहती 
रही | उसने संस्कृत और प्राकृत की जटिल पावचेत्य पद्धति छोड़ी | 
अपभंश में उसे स्वतंत्र समतलू भूमि के कुछ झुछ दशन होने छगे पर 
उसके वाद तो उसे ऐसे चोरस संदान में पहुँचना था जहाँ वक्रगति की 
अपेक्षा सरल गति अधिक हो | 
“संस्कृत की सुप॒ चथा त्तिडः विभक्तियाँ प्राकृत में सरत्न दो गई', 
हद्विवचन इतना घिसा कि उप्तका चिह्ृ ही मिट गया ओर परस्मेपद 
आत्मनेपद का भेद जाता रहा। उच्चारण-सौकूय के कारण बेदिक- 
संस्क्व की जटिल ध्वनियाँ प्राकृत के साँचे में ढठकर बिलकुल नये रूप 
की हो गई' । सोना वही था, पर उसे गछाकर नया रूप दे दिया गया । 
बेदिक संस्कृत के अनेक छकार सिमटकर केवर वर्तमान, भविष्यत्‌ , 
आज्ञा और विधि हो रह गए। भूत के लिये निष्ठा अत्यय के विकसित 
रूपों का प्रयोग चलछ पड़ा। अपमभंश में आकर ध्वनियों में विशेष 
परिवर्तन न हुआ पर सुप्‌ तथा विड़ः विभक्तियाँ वदछऋर नये रूप में 
आई' ओर नपुंसक छिंग अपने भावी छोप के संकेत देने छंगा। 
अपभश्रंश में नपंसक् लिंग था पर उसका प्रयोग कम होने छूगा था। 
इतना ही नहीं, अपभ्रञ् ने ही बेदिक संस्कृत से चछी आती हुईं स॒प 
प्रत्ययों की परंपरा को भी पहली वार झकझोर डाहा। यद्यपि उसने 
स्वयं उप्त परंपरा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, फिर भी वह परसर्गों 
के प्रयोग के वे पदुचिह्त छोड़ गई जिनपर चलकर उसकी अगढों पीढ़ी 
ने सुप्‌ विभक्तियों के ज्ुए को अपने कंधे से उतार फेंका और उन्प्रक्त 
वातावरण की साँस छी। ठठ प्रातिपद्कि रूपों का प्रयोग धड़ल्ले से 
चल पड़ा और उनके साथ ही परसर्गों की संपत्ति ऋद्ध से ऋद्धतर होने 
लगी जो किन्हीं सुप्‌ चिह्ों के अवशप, क्रियाविशेषणीभूत अव्यय, 


१. हेमचन्द्र ने शब्दानुशासन की रचना १११२ ३० ( ११६८ वि० सं० ) 
सेंकीथी। 
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_ संबंधनोधक अव्यय, या संस्कृत के कर्मंश्रवचनीय, अथच उपसर्गों या 
अन्य नामर॒व्दों का आधार लेकर आने लगे । परसर्गों के प्रयोग और 
शुद्ध प्रातिपदिक रूपों के प्रचछत के कारण नव्य भाषाओं को वाक्रय-' 
रचना एक निश्चित पद्धति को अपनाने के लिये वाध्य की गईं, उसमें 
संस्कृत की सी वाक््यरचनात्मक स्वतंत्रता नहीं रह सकी” । संक्षेप में, 
पुरानी हिंदी की गतिविधि की यही कहानी हे | 

मध्यक्ालीन भारतीय आये भाषा 


6 २७. वेदिक संस्कृत या छान्‍्द्स भाषा का जो रूप हमें ऋग्वेद 
संहिता तथा अथववबेद संहिता में ओर वाद के ब्राह्मग ग्रन्थों में सिल्तता 
है, उससे स्पष्ट है कि बेदिक भाषा स्वयं कतिपय विभाषाओं में विभक्त 

ही होगी। कुछ विद्वानों की मान्यता तो यहाँ तक है कि ऋग्वेद की 
भाषा में प्रचछित जन-भाषा का नेधर्गिकि रूप न मिलकर पुरोहित 
वर्ग की साथ भाषा का रूप ही मिलता है। अथववेद को भाषा 
पर अवश्य जन-भाषा की छाप माल्म पड़ती है। परवर्ती चदिक 
काल में ही जन-भाषा अचाय भाषाओं--मुण्ड। तथा द्राविड़ सापाओं-- 
से प्रभावित हुई' तथा प्राकृत भाषाओं की विशेषताएं यारक्र से कुछ 
पहले ही जन-भाषा में शुरू हो गई होंगी। प्राकृतों का स्पष्ट नामकरण 
' यद्यपि वररुचि के प्राकृतप्रकाश' से पुराना नहीं हे, किन्तु वररुचि 
के समय तक मध्यकालीन भारतीय आय भाषायें पृणतः प्रौढ हो 
चुकी थीं, यहाँ तक कि उनमें से कुछ में साहित्यिक रचनायें भी होने 
लगी थीं। 'प्राकृतप्रकाश” में शौरसेनी, सहाराष्ट्री,, मागधी तथा पेशाची 
इन चार ही प्राकृतों का ज्ञिक्र मिछता है । वाद के वयाक्ररणों ने पड- 
भाषा वर्ग में अधसागधी तथा अयश्र॒श को भी शासिकछ क्रिया ओर 
शकारी, आवन्ती, चाण्डाली, ज्ञभीरी जसी विभाषाओं को भी 
तालिका दी, लेकिन उस समय की समस्त वेभापिक प्रवृत्तियों का 
आलेखन हमें उपछव्ध नहीं। निःसंदेह वेयाकरणों के द्वारा परिगणित 
प्राकृतों के अतिरिक्त अनेक मध्यवर्ती प्राकृतें भी रही होंगी, जो 
_ साहित्यिक स्तर तक न उठ पाई हों । कहना न होगा, जब अधेसागवी 


२. डा० भोलाशंकर व्यास ; हिंदीं साहित्य का दृहत्‌ इतिहास | . 
( द्वितीय खंड )--पाहित्विक आधघार तथा परंपण, पृ० २१६४-६५ | 
२. डा० प्रचोध वेचरटास पंडित $ प्राकत भाषा घ० १३ ॥ 
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तथा पालि क्रमशः जेन एवं वोद्ध घम के द्वारा धार्मिक साहित्य को 
भाषा के रूप में अपनाई गई', तो वे किसी खास प्रदेश की जनमापा 
अवश्य रही होंगी, किंतु धीरे धीरे उनमें परिनिष्ठितता बढ़ती गई। 
पालि? जो वस्तुतः मध्यदेश की भापा या पुरानी झोरसेनी की नींव 
पर वनी थी, अनेक बेभापिक तत्त्वों की छोंक डाल कर खिचड़ी 
भाषा बन वेठी और आज भी छुछ छोंग 'पाछि! को सागधी का हो 
विकास मानने की श्रांत धारणा से आक्रांत दिखाई पढ़ते हैं। श्री 
नहला ने ठीक हो कहा हे :--इस प्रकार प्राकृत भापाएँ जो अपने 
आविक्वाल में, जब वे बौद्ध और जन धर्मों के साथ अस्तित्व में आई' 
आम बोलचाछ की भापाएँ न होने पर भी उसके बहुत सन्निकट थी | 
किंतु नेकत्य क्रमशः कम होता गया और वे जन-भापाओं से दूर हटती- 
हटती धीरे-धीरे प्राम्राणिक संस्कृत सी क्रत्रिस वन गई ।”' वस्तुतः 
संस्कृत ने साहित्यिक प्राकृतों को भी परिनिष्ठिता के साँचे में जकड़ 
दिया था, वे शिष्ट भापायें वन गई थीं। जैसा कि डा० पंडित ने छिखा 
है :--“इससे अनुमान तो यही होता है कि भारत के साहित्यिक 
प्राकृत प्रधानतया रूढिचुप्त ( 007शथ"॥्००७) ) थे, वयाकरणों के 
विधि-विधान से ही लिखे जाते थे, ओर संस्कृत को आदश रखकर 
केवल शिष्टस्वरूप में छिखे जाते थे, किंतु सरकृत के प्रभाव से दूर 
जो प्राकृत लिखे गये वे अधिक विकासशील थे ।”' हाछ की गाधाओं, 
प्रवरसे व के सेतुबंध, वाक्ष्पतिराज के गडडबहों, राजशंखर की कपूर- 
संज़री या अन्यान्य परवर्ती नाठकों की प्राकृतें बोलचालछ को भाषा का 
संक्रेत नहीं करतों, वे पंडितों की शिष्ट प्राक्ृतें ही हैं, इसमें हर्गिज 
संदेह नहीं । 
6 २७, अपभ्र श की उक्ार-बहुला प्रवृत्ति हो नहीं, उसकी साहित्यिछ 
न्दःपरस्परा का भी सवप्रथम दशन कालिदास के “विक्रमोवशीय' के 
चतुथ अंक के कतिपय पद्यों में होता है। भापाशास्रीय इतिहास में 
उत्तर मध्यकालीन भारतीय आये सापा ( ॥/४०७ जाती छात८- 
/प्७0 ) की शुरूआत हमें कालिदास से ही साननी होगी, चसे मोदे 
तोर पर यह युग ईसा की छठी सदो से माना जाता है। कालिदास 
२. शमशेरसिंह नरूलाः हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास 
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विक्रमोबशीयः के अपश्रश पच्य दरअसछ बाद के प्रश्षेप न हो 
ऋर उसी काछ के जान पड़ते हैँ। परवती प्राकृत कांल को सध्यदेशीय 
विभाषाओं में अपभ्रशगत विशिष्टताओं का कारण जआाभीरों और 
गजरों का सौराष्ट्, माल्या; राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश सें 
आ वसयना साना जाता है। दण्डी ने काव्यादश में अपभ्रश को 
इन्हीं की भापा मानते कहा था +--आशभीरादिगिरः काव्येष्चपश्नश 
इति स्व॒ताः । इंसवी दसरी तथा तीसरी सदी में आभीरों ने सामंती 
समाज्ञ में भी महत्त्वपूर्ण स्थान वना लिया था। काठियाबवाड़ से प्राप्त 
१६१ ई० की राज़ाज्ञा में आभीर सेनापत्ति रुद्रभूति का उल्लेख है। 
सच्छक्टिक के राजा पालक तथा गोपालदारक को कुछ विद्वानों ने 
आभीर हो साता है। बेसे मच्छकटिक का रचनाकाल अनिशिचत-सा 

फिर भी ऐसा साधछम होता है कि मृच्छकृटिक गुप्रोत्तर किंतु प्राकू- 
हप॑ काल ( छठी झती पृब्रोद्ध ) की रचना है। इस समय तक समस्त 
अध्यदेश में आभीरों का काफी प्रभुत्व हो चुका था। आभीरों की भापा 
कान केवल गुजराती, राजस्थानी विभाषाओं पर ही प्रभाव पड़ा, 
अपितु पहाड़ी इलछाक्के की विभाषायें और अधिक प्रभावित हुई । कहा 
जाता है कि ये आभीर जातियाँ ही, जिनमें पिछले दिनों शक्कों, 
गुजरों आर हणों का भी संमिश्रण हो गया था, मध्ययग के शक्तिशाली 
राजपूतों के रूप में वदछ गई । “सातत्री शताब्दी के वाद जब इन 
सामन्तशाही रज्ञवाडों का महत्त्व वढ़ा तव इनकी राजदरवार की 
भाषा; जो स्थानीय चोछचाल की भापा से आभीर और गुजर वोलियों 
' कृमश्रण से बनी थी, साहित्यिक भापा में विकसित होने लगी ।?? 
आगे चछकर सध्यदेशीय व्यापारी बस ने भी इस साहित्यिक भाषा 
को विकसित तथा समृद्ध बनाने में प्रभूत योग दिया ओर अपश्रश एक 
तरह से जेन धर्म को धार्मिक भापा बन बैठी | 
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6 २६. “अपभ्र छः भापा के विपय में प्रायः भापावेज्ञामिकों में दो 
मत प्रचलित हैं। पहला मत याकोबी, अल्सदोफ, कीय जार्दि विद्वानों 
का है, जो यह मानते है कि अपभ्रंश कभी भी देशभाषा था जनभापा 
नहीं रहो है । यह चस्तुतः बह कृत्रिम साहित्यिक भाषा थी, जिसमें 
प्राकृत की साहित्यिक शछी के साथ साथ प्रचछित कथ्य भाषा के सुप 
प्र्ययों, सवंनाम शब्दों, अच्ययों आदि की छाक्र डाली जाने लगी थी | 
कीथ के सतानुप्तार अपश्रश वस्तुतः प्राकृतत के ही सरलछीक्रण का 
प्रयास है, जिसमें देश्य भाषा के व्याकरण के साथ-साथ प्राकृत की ही 

शब्दावली जौर कभी कभी प्राकृत विभक्तियों का भी प्रयोग सिल्ता है | 
यद्यपि वे यह भी संकेत करते हैं कि स० भा? आ> तथा न? भा? आ2 
के बीच की कड़ी के रूप में इसका उपयोग सजे से किया जा सकता 
है ओर इस तरह प्राकृत से नव्य भारतीय आये भापाओं ( दिंदों, 
मराठी; गुनराती, राजस्थानी आदि ) के रूप परिवर्तन को ज्ञानमे के 
लिये इसका अनुपेक्षणीय महत्त्व छह। डा० याकोबी भी अपभ्रश को 
केबल काव्य भाषा ही घोषित करते हैं । 

दूसरा मत पिशेछल, प्रियसंन, भ्रण्डारकर, चाटुज्यों आदि भाषा- 
शास्तरियों का है| ये अपभ्रश को वास्तविक देश्यभापा मानते हैं | इन 

लोगों का यह मत है. कि तत्तत्‌ प्रात तथा तत्तत्‌ नव्य भाषाओं के 
बीच की भाषाशासत्रीय कड़ी यही अपमभ्र श है | हर प्राकत को आज की 
सव्य भोौरतीय आय भापां बनने के पहले अपशभ्रश की स्थिति से 
गुजरना पड़ा होगा | पिशेछ ने इसीलिये शोरसेनी प्राकृत के परवर्ती 
रूप शोरसेनी-अपश्रश ( जिससे गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी का 
विक्रास हुआ है ), महाराष्ट्री प्राकृत के परवर्ती रूप सहाराष्ट्री अपन्रश 
( जिससे मराठी का विक्रास हुआ हे ) तथा सायधी प्राकृत के परवर्ती 
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रूप मागध-अपश्र श ( जिससे विहार; असम, उड़ीसा तथा वंगाछ 

की भाषाओं का विकास हुआ है ) की कल्पना की हे । पिशेलने 'अप- 
 'अश? शब्द का प्रयोग दो अथों में माना हैः--मुख्यतः यह भारतीय 
. आय देशी भाषाओं के लिये प्रयुक्त होता है, गौण रूप से प्राकृत भाषाओं 
को ही उस विशिष्ट काव्य शेढी के लिये भी जो देश्य विभाषाओं के 
प्लिश्नण से निर्मित हुई थी। इस दृष्टि से पिशे८् का सत विशेष 
वेज्ञानिक जान पड़ता है क्योंकि 'अपभ्रश' का यह छुद्ररा अथ लिये 
वगेर हम भाषागाखस्रीय अन्वेषण दिशा में अआ्रांव मागें का आश्रय ले 
लेंगे । जब हम स्वयंभू , पुष्पदन्त, धनपाल या हेमचन्द्र की अपअ्रश 
क्ृतियों का संकेत करते हुए उनकी अपकश्र'श भाषा का जिक्र करते हैं, 
तो यह कभी न भूछना होगा कि ऐसो भाषा कथ्य रूप में कहीं भी 
कभी भी प्रचलित नहीं रही हे । उनमें प्रयुक्त भाषाशढी केवछ काव्य 
तथा साहित्य की शली रही है. और वह स्वयंभू से लेकर रइथू तक, 
गुजरात से लेकर सोन्यखेट तक ही नहीं, वल्कि नालन्दा तक एक-सी 
ही रही है । भछे ही अपश्रश की रचनायें पूरव से मिले कण्ह और 
सरह के चर्यापद हों, विदर्स से मिले पुराण काव्य हों, या गुजरात 
ओर राजस्थान से मिले जोइंदु और रामसिंह के दोहे या हेमचन्द्र के 
द्वारा उद्धत दोहे हों, उनकी भाषा में कतिपय वेसाषिक छुटपुट नगण्य 
तत्वों के अछावा ऐपो खास विशेषवायें नहीं कि उन्हें वेज्ञानिक इृष्टि 
से पूरबो, दक्षिगी तथा पश्चिमी अपभ्रश के खानों में रखा जा सके | 
डा० पंडित ने ठोक ही कहा है ;-- ु 

“चोथी भूमिका के प्राकृत--अंतिस प्राकत--को हम अपभ्रंश कह 

हैं। यह साहित्यिक स्वरूप हमारी नव्य भारतीय आये भाषाओं का 
पुरोगामी साहित्य है। यह केवल साहित्यिक स्वरूप है, बोलो भेद 
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अत्यंत न्यून प्रमाण में दृष्टिगो चर होते हू । अधिकांश, पूत्र से पदिचिम 
तक एक ही शी में लिखा गया यह केवल काव्य साहित्य हे |? 

डा० गजानन वासुदेव टयारे ने अपश्रंश की तोन विभाषायें मान 
छो है -- हे 

(१) परिचमी अपश्र श:--कालिदास, जोइंदु, राम सिंह, धनपाल 
हरिभद्र, हेमचंद्र, सोमप्रभसूरि आदि की अपश्रंश । 

(२) दक्षिगी अपभ्रंश:--पुष्पदंत तथा कनकामर की अपभ्रंश | 

(३) पूर्वी अप्रंश:--कण्ह तथा सरह के चयोपरदों को अपभ्र श। 
किंतु जमा कि में अन्यत्र संकेत कर चुका हैं, इन सभी की काव्यशेली 
एक-सी है । 

इतना होते हुए भी इसमें कोई संदेह नहीं कि उप्त काल की कऋध्य 
भाषा में वभापिक प्रवृत्तियाँ अधिक रही होंगी । डा० टी० एन० दवे ने 
अपने एक महत्त्वपूण निबंध में शोरसेनी प्राकृत को कथ्य अपभश्रशों की 
परिकल्पना करते हुए चार अपभ्र शों का संकेत किया है :-- 

(१) नागर अपभ्रश-पश्चिमी हिंदी विभापायें, 

(६२) उपनागर अपभ्र श-पंजाबी, 

(३ ) आवन्त्य अथवा गुजर अपभ श--( १) राजस्थानी, ( २ ) 
गुजराती, ( ३ ) भोढी तथा खानरेशी 

( ४) हिमाचछ अपभ्रश--( १) पशिचमो पावत्य विधभापाये, 
(२) केंद्रीय पावत्थ विभाषाय, ( ३ ) नेपाली तथा भूटानी | 

कहना न होगा, जिस तरह हेमचन्द्र की अपभ्रंश पश्चिसी अपभ्र श 
के परिनिष्ठित तथा साहित्यिक शेली का निएशेन उपस्थित करती है; 
चैसे ही प्राकृतिंगठम्‌ की भापा उस साहित्यिक शेली का संक्रेत करती 
है, जिसका आधार डा० दवे की परवर्ताी नागर अपभ्रश या पुरानी 
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पश्चिमी हिंदी है । आप चाहें तो इसे पुरानी ब्रजभाषा भी कह सकते 
| किंतु यह कभी न भूलछता होगा कि यह साषा-शेठी केवल काव्यों 
/ जो संभवतः ११ वीं सदी से छेऋर १४ वीं सदी तक ( विद्यापति 
के समय तक ) हिंदी की आदिकालीन कृतियों में सकत्र समस्त मध्यरेश 
के परिनिष्ठित सामंती कवियों के द्वारा प्रयुक्त होती रहती है।इस 
भाषा में बोलचाछ की भाषा के कई तत्त्व घुले-सिले जरूर सिलेंगे, 
लेक्निन इसे ज्यों की स्यों वो चाढ को भाषा मान छेना खतरे से 
खाली नहीं । 
संक्रां तिकालीन भाषा ओर परवर्ती अपभ्रेश।-- 


6 २७. डा० याकोबी ने सनत्कुमारचरित' की भूमिका सें दो प्रकार 
की अपश्र शो का जिक्र किया है :--उत्तरी अपभ्र'श ( नादन अपभ्रश ) 
तथा गुजर या इ्वेतांचर अपभ्रश । हरिभद्रसूरि के 'सनत्कुमारचरितः 
की अपश्र श को उन्होंने गुजर अपभ्रज्ञ घोषित किया है तथा इसका 
एक रूप हमें हेमचन्द्रोत्तर कालीन अद्ृहसाग के खण्डकाव्य संदेश- 
रासक' में भी मिलता है | गुजर अयश्र॑श में परिनिष्ठित अपश्रश की 
विशेषताओं --(१) म्‌ू>च्‌ (व) , (२) आज्ञा प्रकार के इ, हि, उ तथा 
अ वाले रूप, (३१) पूवकालिक क्रिया रूपों में इबि, अबि, एवि, एविणु, 
इ, अप बाले रूप, तथा (४) भविष्यत्‌ में स्‌ एवं हवाले दोनों रूपों 
का अस्वित्व --के अतिरिक्त निम्न निञ्ञी विशेषतायें भी पाई जाती हेः-- 

(१) पुल्लिंग अकारांत शब्दों के कर्ता रूपों में प्रातिपदिक या 
निर्विभक्तिक रूपों का प्रयोग, 

(२) पुल्लिंग अकारांत शब्दों के करण ए० ब० में इ तथा हि 
विभक्ति चिह् वाले रूप, 

(३) संबंध कारक के रूपों में पुलिंग में अह, अहा, 
सावण्यंजनित विभक्तिचिह्नों का अस्तित्व, 

(४ ) जिणि, तिणि, इणि जैसे सवनाम रूप 

(५ ) वतमान प्रथम पुरुष व० व० सें अइ तिहः विभक्ति चि 

इतना हो नहीं, संदेशरासक में कुछ ऐसी भी विद्येषतायें संक्रेतित 
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की गई हैं, जो पुराती पश्चिमी राजस्थानी में था पुरानी त्रज्ञ में मिल 
जाती है। ठीक इसी तरह सनत्कुमारचरित में भी याकोबी ने 
“किरि, 'पिक्खि) जोडि! जैसे पृतरकालिक रूपों का संकेत किया है, 
जो उत्तरी अपश्रंश का प्रभाव माना गया है। कहने का तात्यय यह 
है कि हेम चन्द्र के बाद तथाकथित परिनिष्ठित काह्यों में भी अनेक 
चेभापिक प्रवृत्तियाँ मिल जाती हैं | यदि ११ वीं सदी से १४ वीं सदी 
तक की जन काव्य कृतियों को ध्यान से देखा जाय तो पत्ता चलेगा 
कि समस्त कृतियों को साहित्यिक शेली के लिहाज से दो वर्गों में बाँटा 
जा सकता है। जेधा कि मैंने अन्यत्र संकेत क्रिया है ;-- 

“इस काल में दो प्रकार की जेन काव्य कृतियाँ पाई जाती हैं-- 
कुछ ऐसी हैं जो परिनिष्ठित अपभ्र श में लिखी गई हैं, ओर अन्य ऐसी 
जिनमें यद्यपि अपश्रशाभास पाया जाता है. तथापि कवि ने देशभाषा 
की काव्य शेढली अपनाई है। इस काछ में छिखे गये पुराणों एवं 
चरितकाब्यों की शछी प्रायः शुद्ध परिनिष्ठित अपभ्रश्ञ है; ऊितु चर्चेरी, 
रास तथा फागु काव्यों की भापा में इस परिनिष्ठितता को पाबंदी 
नहीं पाई जाती | इसका कारण यह जान पड़ता है. कि जेन मंदिरों 
या उपासरों में श्रावकों के गाने के लिये जिन काध्यों का मिवंधन 
किया जाता था उनकी भापा यथासंभव जनता को भापा के समोप 
रखी जाती थी ।?”' 


लेकिन जेन कवियों से इतर सामंती कंवि जिस भाषाशेलली को 
अपना रहे थे, चह जहाँ एक ओर व्याकरणिकर दृष्टि से परिनिष्ठित 
अपच्र श को बहुत पीछे छोड़ चुड्की थी, वहाँ ओजोगुण लाने के लिये 
या मात्रिक कमो पूरी करने के लिये अपभ्रश की व्यंजन द्वित्व वाली 
शैली को पकड़े हुए थी। इतना ही नहीं, भाषा की व्याकरणिक शुद्धता 
को ओर उत्तका खास ध्यान न था, वे एक साथ सविभक्तिक तथा 
निर्विभक्तिक रूपों, छ्वित्व व्यञ्जञन वाले रूपों तथा देश्य भाषा के सरली- 
कृत रूपों का प्रयोग कस्ते देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी 
रचनाओं में कमी कभी एक साथ ऐसे भी व्याकरणिक रूप मिल 
जाते हैं, जो जब गुजराती, राजस्थानी, त्रज, यहाँ तक कि सेथिली' 
'ज़सी विभिन्‍त तत्तत्‌ भाषाओं को भेदक विशेषतायें वन बैंठे हैं। इन 


२, डा० भोलाशंकर व्यासः हिं० सा० बृ० इति० ६० ३६८--६६, 
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'कृतियों में आपको जिणि' जेसे गुजराती रूपों के साथ 'मुअछः 'सहव! 
जेसे त्रिहारी रूप भी मिल जाते हैं। साथ ही शब्द-समृह को दृष्टि से 
भी 'ख़ुल्लणा? जेसे पुरानी राजस्थानी शब्दों के साथ छोर! जेसे 
'पूरवी विभाषाओं के शब्द सी सिछते है। यह तथ्य इस 
बात का संकेत करता है कि सामंती कवियों या भाटों चारणों 
के द्वारा इस जमाने में एक ऐसी काव्य-शेडी का प्रयोग किया 
जा रहा था, जो अपभ्रश की गूँज को किसी तरह पकड़े हुए 
थी, किंतु जिसमें विभिन्‍न वेभाषिक तत्त्वों की छोंक भी डाल दी 
गई थी। इस कृत्रिम साहित्यिक शी का सूछ आधार निश्चित रूप 
में अरावढी पवेत के पद्चिचम से लेकर दोआवब तक की कृथ्य भाषा 
रही होगी, जो स्वयं पूरवी राजस्थानी, त्रज, कननोजी जंसी वभाषिक 
विशेषताओं से अन्त थी। प्राकृतपंगलम्‌ के लक्षणोदाहरण भाग 
की भाषा इसी मिछी-जुली शेत्नी का परिचय देतो हे। श्री नरूछा ने 
इस तथ्य को बखूबी पहचानते हुए संकेत किया है ३-- 

“उन्तकी भाषा साधारणतया मिली-जुली थी और आम बोलचाल 
को नहीं होती थी तथा प्रायः एक राजद्रवार से दूसरे तक वंदछती 
रहती थी, क्‍योंकि जब वे चारण एक राजद्रबार से दूसरे में जाते तो 
उन्हीं बीरगाथाओं ओर चारण-काव्यों में शब्द्‌ तथा भाषा का हेर्फेर 
करते जाते, वही काव्य नये सामंत की स्तुति के काम आ जाता और 

उसके दरबार के जीवित या मृत वीरों के नामों का उसमें समावेश 
कर दिया जाता ) ये भाद एक द्रवार से दूसरे दरबार में आया 
जाया करते थे और निकटवर्ता राजद्रवारों में समझी जाने वाली 
मिश्रित भाषा का प्रयोग करते थे |” 

मध्यप्रदेश में प्रचक्तित इस कृत्रिम साहित्यिक शेडी की तरह 
पिछले दिनों राजस्थान के राजद्रवारों में एक अन्य ऋत्रिम साहित्यिक 
शली भी चल पड़ी थी, जो वहाँ चारण जाति के कबियों के द्वा्थों 
पाढी पोसी गई | डिंगल, जिसे कुछ छोग गछती से मारवाड़ी का प्यौ- 
चवाची समझ लेते हैं, चारणों की साहित्यिक शेली सात्र है । 'वेछि 
क्रिसन रंकमणी री? जैसी डिंगल कृतियों को भाषा कथ्य राजस्थानी 


१, शमशेरसिंह नछला; हिंदी ओर प्रादेशिक भाषाओं का. वैज्ञनिक 
- इतिहास छपृ० एल | 
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( मारवाड़ी ) के तत्कालीन रूप से ठीक उतनी ही दूर हे जिततनों 
प्राकृतपपेंगछम्‌ के पद्मों की भाषा वोलचाल की तत्सामथ्रिक्र बन से । 

6 ९८, प्राकृतपैंगछपर की भापा के इसी मिलेजुडेपन ने इस विपग्र सें 
विभिन्न सतों को जन्म दे दिया है कि प्राकृतपंयरूम! की भाषा को कोन” 
सी संज्ञा दी जाय | जहाँ इस प्रन्थ का झीपेक इसकी भाषा को प्राकृत! 
संक्रेतित करता है, वहोँ इसके टीकाक्वार इसे कभों अपश्रेश्वा ते 
कभी “अबहटु” कहते हैं। डा० याक्रोबी ने प्राकृतमंगझुम! की भाषा 
को पूरवी अपभ्रश का परवर्ती रूप घोषित किया है; ओर संमचतः 
इसो सूत्र को पकडऋर श्री विनयचन्द्र मजूमदार ने इसमें पुरानी बंगला 
के वीज ढूँढ निक्राले हैं। डा० टेसिटोरी आाक्नतपेंगठम! की भाधा को 
पुरानी पूरवी राजस्थानी मानने का संक्रेत करते हैं, तो ड[३ चाडुज्यों 
इसे स्पष्टतः मध्यरेशोय शोरसेनी अवहंड्ड मानते हैं। जेसा कि हम 
देखेंगे प्राकृतर गछम! की भाषा उस भापा-स्थिति का संकेत करती हे, 
जिप्तके मूठ की एक साथ पुरानों प्रत्री राजस्थानी और पुरानी ब्रज 
कहा जा सकता है। इसीलिये मैंने इसके छिये पुरानी परिचमी 

देन्दो” नासऋरण अधिक उपयुक्त समझा है जिसकी साहित्यिक शेली 
को पुरातन-प्रियदा के कारण अबहद्!ं भी कहा जा सकता है। 
उक्त वामकरण इस वात का संक्रेत कर सकता है. कि प्राकृृतपेंगलम? 
में पूरवी राजस्थानी के तत्तवों के अछाबा ब्रज तथा खड़ी घोलछी के 
तत्त्व भी हैं | 

प्राकृतपेंगलम , अपअ्रंश और अवहद्न 

6 २६, प्राकृतपेंगछमू के टीकाकारों ने इस अन्थ की भाषा को कभी 
अपमभ्रृंश! ओर कभी “अवहद्द कहा हे। श्रन्थ के मंगछाचरण की 
भूमिका में अवृहदु को रूक्ष्मीघर ने भाषा? भी कहा है । 

#्रथर्स भपषाया अवहद ( अपभ्रश ) सापायात्तरण्डस्तर णिरिव्यर्थ: । 
वहन 2 संस कद त्वाद्यकविर्वात्मी किः प्राकृते शालिवाहवः भापा काच्ये पिंगलः 

प्राकृतपंगछम्‌ के अन्य टोकाकार वंशोधर ने भी इसे अवह्ू 
भाषा कहा है । 

“प्रथमों भापातरंडः प्रयथन्न झआाद्यः सापा अवहद्यमापा यया भापया अर्य 
गन्‍्थो रचितः सा अवहृद्द सापा तस्या इत्यर्थ:ः । 


१. दे० प्राकृतपेंगलम्‌ ( परिशिष्ट २ ) प्रृ० ३७४ | 
२, दे० परिशिष्ट ३, धृ० ५१६ । 
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: अन्यत्न भो कई स्थानों पर इस भाषा की आकृतिगत विशेषता का 
संक्रेत करते हुए वंशीधर ने इस वात का संकेत किया है कि अपभ्रंश 
और अवहटठ में समास में पृुवनिपात के नियस की पात्रन्दी नहीं 
की जाती तथा छिंग वचन विभक्ति के विपयय में दोष नहीं है १-- 

“यहा अ्रवदृद्भापायां किंगविभक्तिवचनव्यत्यासे दोपासावात्‌ । 
( परि० है, पू० ६००-६०१ ) 
पिशेल ने प्राकृतपंगलम की भाषा को “अपभ्र श? सान्ता है, यद्यपि 
संकेत भी मिलता है कि यह भाषा, हेसचन्द्र की अपभ्रश से 
कुछ आगे की स्थिति का परिचय देती हे। अपश्रंश? तथा 'अबहूट्ू' 
का प्रयोग कतिपय स्थानों पर पर्योयवाची रूप में भी देखा जाता हे 
पुराने कवि प्राकतोत्तर या उत्तर सध्यकालीन भाषा के लिये 'अपभ्रंश' 
“अपभ्रए!, 'अवहंस', अवव्भंसः नाम का प्रयोग करते हैं । कुछ कवियों 
ने इसे देसो भाषा भो कईद्ा है । 
(१ ) देखी-मापा उम्रवः तडुज्जल | 
कविदुक्कर घणपघदलिलायज्ञ )। ( स्वग्नं मृः पठमचरिठ ) 
(३१) ण समाणसि छुंदु ण बंघसेठ, 
णउ हीणाहिई मत्तासमेड । 
णठ सक्छछठः पाउश्न देख-भास, 
णड सदृदु चण्सु जाणमि समास ॥ 
( लच्मणदेवः णेमिणाहचरिड ) 
(३) पालित्तरुण रहया तवित्थशओ तह व देतिवयणेहिं। 
णामेण तरंगवई कहा विचित्ता य विउला थ॥ा 
(पादल्षिप्तः तरंगवतीकथा ) 
अबह्टा शब्द का प्रयोग हमें स्वश्रथम 'संदेशरासकः? में मिलता है । 
अवहद्द+-सक्कय-पाइयंसि पेखाइयंसि सासाए ।॥ 
लक्ष्खणछुंदाहरण सुकहिचे भूसियं . ओेहिं॥ ( १०६ ) 
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संदेशरासक के टोकाकारों ने यहाँ 'अवहद्! की संस्क्ृत 'अपम्रंश! हूँ 
दो है, साथ ही उपयुद्ध्रत पद में संस्कृत, प्राकृत तथा पैशाची के साथ 
अचहट' का प्रयोग इस वात का संकेत करता है कि “अचहट्! अपभ्रंश 
का ही दूसरा नाम है, जिसकी व्युत्पत्ति 'अपभ्रष्ट” से हुई है। अद्दृहमाण 
के समय का पूरी तरह तो पता नहीं चलता ऊक्रिंतु यह निश्चित है कि 
बह हेमचन्द्र से परवर्ती हे। इस समय (१२ बीं-११ वीं शती ) तक 
अपभ्रंश के लिये 'अवह॒ड्!ः शब्द चछ पड़ा था और आगे चलकर यह 
संभवत: उप्त साहित्यिक भाषा के छिये प्रयुक्त होने छगा जो तत्कालीन 
वोल्चाछ की भाषा से वहुत पिछड़ी हुई थी, किंतु पूरी तौर पर परि- 
निठित अपश्रंश भी न थी। कीतिछता की भाषा को विद्यापति ने 
एक साथ 'दिसिठ वअन? तथा “अवहृद्दः कहा है । 
सक्कभ वाणी बहुअ न भावह। 
पाडश्न रस को सम्म न पावह ॥ 
देधिक्ष चश्नना सत्र सन मिद्दा 
त॑ तेखन जंपिश्र॒ अवहद्दा ॥ (प्रथम पठलव) 
कहना न होगा, श्रा० पें० की रचनायें कीर्तिकता की इसी परंपरा 
की पूजन हैं तथा इन्हें इस आधार पर “अबहड्ढः भी कहा जा 
सकता है | हे 


क्या प्राकृतपेंगलस की भाषा पूरवी अबहड्ड है ! 


6३०. जेसा कि हम संकेत कर चुके हैं कि डा० याकोबी ने प्रा० प० 
की भाषा को पूरवी अवहड्ड घोषित किया था | डा० याकोबी के तह का 
संकेत तथा खण्डन हम अनुशीलन के पृ० २२-२५ पर कर चुक़े हैं । 
संभवतः डा० याकोबी के संकेत पर श्री विनयचन्द्र मजूमदार ने भी 
प्राकृततगलछूम्‌ की भाषा को पूरबी भाषा घोषित कर उसका संबंध बँगला 
और उड़िया की पू्ववर्ती गोडीय भापा से जोड़ दिया है।' इस यहाँ 
श्री सजूमदार के तथ्यों का परीक्षण करना आवश्यक्त समझेंगे | पहले 
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है 


हम यह समझ लें कि. श्री सजूमदार ने प्रा० प० की भाषा को अवह्ड 
नहीं कहा है। वे इसे सामान्य संज्ञा-पूर्ती मागधी ( 88009 
. ४५४००॥४ )-से ही अभिहद्वित करते हैं । हु 
(१) प्राकृतपेंगलम्‌ की भाषा में बंगला और उड़िया के पूर्व रूप 
चाये जाते हैं।. 
श्री विनयचन्द्र मजूमदार ने इस स्थापना के छिये' जिन श्रमाणों 
को उपन्यस्त किया है। वे स्वतःविरोधी भ्रसाण हैं, उनमें से 
अधिकांश प्रमाण ऐसे हैं; जो प्रा० प० को भांषा को पुरानी परिचिमी 
हिन्दी या पुरानी त्रज सिद्ध करते हैं। अतः उनको इस स्थापना की 
ईस.सएएत स्वतसिद्ध है 
. (२) धजइ दीहो विअ वण्गो! आदि नियम के उदाहरण भाग के 
रूप में उद्धृत निम्त पय को लेकर श्री सजूमदार ने घोषित किया हे 
कि यद्यपि इसमें हिंदी काव्य-परम्परा का छंद ( दोहा ) प्रयुक्त हे, किंतु 
कई ऐपे व्याकरणिक रूप पाये जाते हैं, जो पछाँदी हिंदी के लिये 
'अपरिचित हैं, जब कि ये रूप परवर्ती पूरवी मागधी में प्रचलित थे 
जो निस्प॑देह बँगछा से घनिष्ठतया संबद्ध थी। प्रस्तुत विवादप्नस्त 
'पद्च यह है :-- 
अरे? वाहहि काणदई नाव छोडि डगमग कुँगति न देहि। 
तह इत्थि णईहि सतार देह जो चाहहि सी लेहि॥ 
श्री मजूमदार ने 'तइ? को पूर्णतः पूरयी मागधी रूप मान लिया 
है, क्‍योंकि यह पुरानी बंगला में तथा आधुनिक असमिया में उपलब्ध 
है। किंतु परिचमो ढिंदी में 'तइ-तईं? का स्वथा अभाव नहीं हे । 
यद्यपि गुजरातो राजस्थानी में इसके तू-तूँ-थू जैसे रूप मिलते हैं, 
किंतु 'तइ-तईँ” जो मूछतः करण ए० व० (त्वया) का रूप है 'ि-तें! 
के रूप में ब्ञ्भाषा में भो उपलछव्ध है।। इस रूप का संकेत करते हुए 
डा० धीरेंद्र वर्मा लिखते हैं :-- 
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- “तें साधारणतया करण कारक में प्रयुक्त होता है. और १६ वीं. 
तथा १७ वीं शती के लेखकों में अधिक मिलता हे--ते बहुते निधि पाई 
( सूर० म० ११) | तिः कदाचित्‌ प्रतिलिपिकार अथवा प्रफ संशोधक की . - 
असावधानी के कारण, वहुत थोड़े से स्थलों पर “ते? के स्थान पर देखा: 
जाता है ( सति० ११ )। 'तें! करण तथा कर्ता कारक में बहत प्रचलित कं 
है : क्यों राखी"*'तें! ( नन्‍द्‌० ३-४ ) मेरे तें ही सरवसु है (सेचा० 
१७ ) | गोकुलनाथ में 'तिने! परसरं के साथ करण कारक सें प्रयुक्त . 
हुआ है। मिलछाइये आधु० ब्रज (तन ): तेने श्री गुसाई जी को - 
अपराध कियो है |” ली 
स्पष्ट है, 'तइ-तई? को गोडीय भाषावग तक सीमित रखना वेज्ञानिक / * 
नहीं है । उछठे यह निदशन प्रा० पें० की भाषा को पुरानी पश्चिमी हिंदी... 
या पुरानी त्रज सिद्ध करने में एक प्रमाण के रूप में पेश क्रिया जा 
सकता है । हे 
इसी पद्म में दिइ” पूवकालिक रूप को भी वे पुरानी बंगला तथा 
आधुनिक उड़िया का समानांतर रूप मानते है; किंतु हम परिचमसी- 
भाषावरग से इसके समानांतर उदाहरण दे सकते हैं | ठेसिटोरी ने ९/ दे 
धातु के समान ही(/ ले के पूषकालिक रूप लिई? ( प० योग ४ । २५, 
आदिय०) का संक्रैत किया है । अन्य उदाहरण ये हैं:--'पाटीए-पग देई 
ऊतरइ” ( कान्हडदरेप्रवंध प्रृ० ४३ ) ( पाठे पर पेर देकर उतरते 
४इदि (णदिहि )! का हि! विभक्तिचिह ही आगे चरूकर राजस्थानी- 
जराती में 'इ? (३ ) के रूप में विक्धित हो गया है। पुरानी परदिचमी 
राजस्थानी में 'शििकाइ, वाहिई”, जेसे परवर्तो रूपों के अतिरिक्त 
टेपिदोरी ने एक प्राचीन अवशेष 'मनहिं? ( ऋष? ११, २९) का भी 
संक्रेत किया है | 


संवार! के संतार! वाले रूप को परवर्ती वँगछा कवि की इन 
पंक्तियों के 'साँतारे! से मिला कर, श्रीमजूमदार ने बेगला रूप मान 
लेया है ;-- " 

कृत काल परे, बल मारतरे 
हुख सागर साँतारे पार हरे । 
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किंतु सँतार! को शुद्ध 'धंतारः का ही पुरानी परिचमी हिंदी रूप 
न मानकर 'साँतारे! की कल्पना करना द्र॒षिड़ प्राणायाम है । छंदः- 
विधा के लिये अनुस्वार को अनुनासिक पढ़ना हिंदी की मध्यकाड़ीन 
कविता में पाया जांता है। कवि बिहारी के निम्न उद्धरण इसे स्पष्ट 
करने में पर्याप्त होंगे, जहाँ अंग, कुठुंत्र के अंग, छुट्ुंच जैसे रूप 
मिलते हैं :-- 
(१ ) सब अंग करि राखी सुघऋर, चाग्रक नेह घिखाय ॥| 
(९२ ) गडडी कुट्दुँत की भीर में, रही बेठि दें पीठि॥ . , 
“इत्थि! वाले रूप का निद्शंन ठीक इसी तौर पर पश्चिमी हिंदी 
या राजस्थानी में भछे ही न मिलें, किंतु इससे मिछता जुछता अथौत्‌ 
इसका मूघेन्यीकृत रूप 'इठि-अठी? राजस्थानी की विभाषाओं में भी 
'पाया जाता है | 
उक्त दोहे का जो चाहहि सो लेहि! तो ब्रजभाषा का वाक्य 
है, इसमें शायद सजूमदार साहव को भी कोई आपत्ति न होगी । 

. (३) हम्मीर की स्तुति में निवद्ध निम्न पद्म को श्री मजूमदार ने 
परवर्ती सागधी (प्राकृत ) की रचना माना है, जो बँगछा से 
घनिष्ठतया संबद्ध है | यहाँ तक कि इसकी भाषा को वे पुरानी बगला 
4 ?/000-08789) ) तक कह बेठे हैं 

घर लग्गइई अग्गि जल्द धह घहद 
दिगसग. णह-पह अणल भरे । 
सत्र दिस दिस पसरि पाइकक लुलइ धणि 
थण हर जघण  दिदल्लाव करे ।॥। 
भश्र लुविक्नश्न थक्किश्र चहरि तरुणि जण 
सर्व भेरिश्ष सह पले। 
भहि ल्लोदइ पिदुद रिडप्ति डुद्धइ 
जनखण वीर हमीर चलते ।॥ 
पहले तो इस उदाहरण के छंद को ही उन्होंने बंगला छन्द्‌:परम्परा 
की अपनी निज्ञी विशेषता मान लियां हे। यह “छीलावती' छंद है. 
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जो मध्यकरालीन हिंदी तथा गुजराती काज्यों में प्रयक्त पाया जाता है । 
अतः इसकी हन्दृःप्रकृति का गीडीय भापा चग से कोई खास ताल्टुक 
नहीं जान पड़ता | दूसरे अधिकरण कारक में घर! 'दियमग!, णढ़- 
पह' जैसे निर्विभक्तिक पदों के बारे में श्री सजूमदार की कल्पना हे 
कि यहाँ (ए! विभक्त्यंश का ठोप छनन्‍्द:सुविधा के कारण कर दिया 
गया है। चूँकि वेगला में 'ै! वाछे अधिकरण रूप पाये जाते हैं, 

यह कल्पना की गई है। पर देखा जाय तो ये शुद्ध निर्विमक्तिक 
अधिकरण रूप ही हैं, जो पुरानी पश्चिमी हिंदी में धड़ल्ले से पाये 
जाते है । 

(१) खेलत हरि जम्ुना तीर ( सूर ) 

(२ ) कुच उतंग गिरिवर गह्यों सीना मेन मवास | ( बिहारी ) 
मरे, करे, पले, चले' जैसे भूतकालिक क्रिया रूपों की समस्या श्री मजूम- 
दार नहीं सुल्झा पाये हैं। वे इन्हें 'भरी, करी, घरों? जैसे रूपों के 
विकृत रूप मानते हैं। किंतु देखा जाय तो ये खड़ी बोली के क्मवाच्य 
भूवकालिक कृदत ब० व० के रूप हैं, जिनके ए० ब० रूप भरा, करा 
( परि9 हि? किया ), पछा ( परि० हि० पड़ा ), चला? हैं। इसी तरह 
धणि! शब्द के लिये यह कहना कि यह शब्द केवछ बंगाल में प्रचछित 
है, ठीक नहीं जान पड़ता। इस शब्द का लख्री? के अथ में प्रयोग 
हेमचन्द्र तक में पाया जाता हे-- ढोल्ला सामछा घधण चम्पावण्णी,? 
और आज्ञ भी राजस्थानी में यह शब्द इसी अथे में प्रचछित है । 
जायसी ने मध्यछ्ालीन अवधी में भी इसका प्रयोग किया हैः--सो घणि 
विरहे जरि सुई तेहि क धुआँ हम रछायः। अतः इस पच्य की भाषा के 
विपय सें यह कहना कि यह निःसंदेह पूरवो सागधो ही नहीं, पुरानी 
बंगला है! , कहाँ तक उचित है | 

(४) निम्न पद्म के 'काइ! तथा छईहछ”? झब्दों का अस्तित्व 


१, दे० मिखारीदासः छुंदाणव ६.४४-४५; दल्लपतपिंगल परुृ० १७; तथा 
२० वि० पाठक: वृहत्‌ पिंगल प्रृु० ३१६-३१७, 
२. ४[प्रगवेक्क : रत, 3. 4,, 9, 252 
३. पगपर5 46 |3 द0प्र00853 $996 56 [#7080888 0 698 ई0र्फ 
7ंड गर0 णाए कत्रईाशिाय विब्रठकतोां, 006 ३85 9700-38], 
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उड़िया सापा में पाकर इसे भी पूरवी मागधी के प्रमाण के लिये जुटा 
लिया गया है- 

रे धणि मत्त मर्तंगंश गासिणि, 

खंभण लोअणि चंदसुद्धि । 

चंचल जोब्वण जात न ज,णहि, 

छुइल समप्पद्दि काई. णादहि। 


कहता न होगा; 'काईं? ( ८ कानि ) हेसचन्द्र के बाद भी गुजराती- 
राजस्थानी में पाया जाता है। देखिये-- पाद्वि थिका ऊसरीया राउत, 
कांई ने छाघड छाग” ( कान्हडदेप्रबंध १.८४ )। थे काईँ करो छो” 
( तुम कया करते हो ) आज भी हाड़ौती में वोछा जाता है। 'छइलः 
का छिलछ-छला? रूप पश्चिमी हिंदी की प्रायः सभी विभाषाओं में प्रचलित 
हैं। मिल्नाइये-- 
मोहूर्तों तञजि मोह दंग, चले लागि वहि गेल। 
छिनक छुवाय छुव्रि गुह डरी, छुले छुत्रीले छेत ।॥ (दिहारो) 
(४ ) 'नवमंजरी सज्जिअ चूअह गाछे? का 'गाछः शब्द वृक्षक्रे अथे 
में बंगला में तथा 'गछ' के रूप में उड़िया ओर संथिलछो में मिलता हे । 
किंतु यह शब्द ठीक इसी अथ में राजस्थानी की भी कुछ बोलियों यथा 
शेखावाटी को बोलो में पाया जाता है । 
... (६) जिगि कंस विणासिअ छित्ति प्आसिअ! इत्यादि पद्य पर 
न केवल गीतगोविन्द्‌ का प्रभाव साता गया हे, अपितु इसकी भाषा 
को भी पुरानी बंगला सिद्ध करने की चेष्टा की गई | 'जिणि? को मजूमदार 
साहव ने शुद्ध बंगला रूप माना हे, किन्तु यह रूप राजस्थानी-गुजराती 
में भी तो मिलता है. ह 
जिणि यप्ुनानल गाहीडं, जिखि नाथीड भूरय॑ंस । 
( कान्हडद्देप्रबंध १.६ ) 
( ७ ) इसी तरह 'छिज्जिआ! 'दिज्३” जैसे कमंवाच्य रूपों को भी 
पुरानी बैंगछा के रूप मानना ठीक नहीं है । वस्तुतः ये रूप पुरानी 


पश्चिमी राजस्थानी के 'लोजइ? 'दिजइ-दी जइ,” 'कीजइ' जैसे रूपों के 
प्राग्भाव हैं । 
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स्पष्ट है, प्रा० पं० की भापा में ऐसे कोई ठोस चिह्न नहीं मिलते, 
जो इसे पूरवी अवह्ड या पुरानी वेगछा तो क्या पुरानी पूरवी हिन्दी तक 
घोषित कर सकते हों | यह भाषा स्पष्ट तः पुरानी परिचमो हिन्दी है | 
6 ३१, डा? सुनीतिकुमार चाटुज्यों ने परवर्तो शौरसेनी अपभ्रश 
का जिक्र करते समय प्राकृततगछम को 'अबहूटठ! का संक्रेत किया है ! 
परिचमी अपभ्र शा या शोरसे वी अपभ्रश ९ वां शवी से १५ वी शत्तों 
तक गुनराव और परशिचमी पंजाव से लेकर बंगाल तक की . 'साधु 
भाषा? बन बेठी थी ओर इस काछ के भाठटों? को संस्कृत तथा प्राकृत 
के साथ साथ इस भाषा को भी सीखना पड़ता था तथा वे इसीमें काव्य 
रचना करते थे। “इप्ो शोरसेवी अपश्रश का परवर्ती रूप जो वस्तुत 
१००० ई० से पूव की वास्तविक अउभ्रश तथा १५ वीं शी के मध्य 
युग को अज्ञमापा के बीच की कड़ो है, कभी क्री 'अवह॒द॒ठ! 
कहलातो है। प्राकृतपाहुम! इप्तो अवहृटठ भापा के पद्यों का संग्रह 
है। राजपूताना में अवहटठ 'पिंगछ” के नाम से भी प्रसिद्ध थी और 
वहाँ के भट्ट कत्रि (विंगछ' में रचना करते थे जो कृत्रिम साहित्यिक 
शो थी, इसके साथ साथ वे डिंगछः या राजस्थानी बोलियों में भो 
रचना करते थे ।? 
उक्त उद्धरण से स्पष्ट है क्रि डा० चाहुर्व्या यद्यपि ग्रा० पं० को 
भाषा को स्पष्टतः पुरानो सत्ज्मापा नहीं कहते, किंतु वे इसे ब्रज के 
पुराने रूप की प्रतिनिधि सानने के पक्ष में हैं | श्री विनयचन्द्र मजूमदार 
द्वारा तराकृवपंगछय््‌ के उद्दाहरणों को पुरानी वेगछा सानने की धारणा 
का खण्डन डा० चाटुज्या ने भरी किया हे, किंतु उनका सत हे किये 
पद्म खास तौर पर जहाँ तक उनकी छम्दोगति का सवारू है, मूल रूप 
में पुरानी वेंगछा के रहे होंगे; ओर वंगोछ से परिचमी सारत सें जाने 
पर उनकी भापा ओर व्याक्रण अत्यधिक परिचमीकृत हो गई'। 
१, क्‍20.,... ४93687प93 : णप827 ७ 7)29ए०009छा6ा। ०0 
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चख्तुते: प्राकृतपेंगडम्‌ू को सापा को पश्चिमी अवहदठ माना जा 

सकता है। 

| से 7 आर 

: प्राक्ृतपैंगलम और पुरानी पूरदी राजस्थानी 

ह ३२. पुराना पर्चिसी राजस्थानी का व्याकरण उपस्थित करते समय 
डा० टेसीटोरी ने आ्राकृतपेंगलम? को भाषा को पुरानी पूरवी राजस्थानी 
कहा है । हम यहाँ ठेसीटेरी के उक्त सत को ज्यों का त्यों उद्धृत कर 
रहे हैं । 
#हेमचन्द्र ईला की १२ वीं शत्ती ( सं० ११४९-१२९५ ) में उत्पन्न 

जुए थे, और यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा मीमांसित अपश्र श का स्वरूप 
उनके काछ से पूर्व का है। इस आधार पर उनके द्वारा वर्णित 
गैरंसेन अपभ्रंश के कालनिणेय के विपय में १० वीं शताब्दी निश्चित 
करने का प्रमाण हमारे पास विद्यमान है | अपभ्रश के पश्चाद्भावी युग 
के लिए श्राकृतपेंगलम! के आलोचनात्मक संपादन के शीघरातिशीदत्र 
उपलब्ध होते ही हम इससे पूरी जानकारी प्राप्त करने की आशा रख 
सकते हैं. । . . ..-.पिंगलसूत्र के उद्दाहरणों की भाषा, देमचन्द्र की अपश्र श 
से अधिक विक्रमित स्थिति का संकेत करती है । अपशभ्रश की इस 
परवर्ती स्थिति की केवल एक, किन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता के 
संकेत तक सीमित रहते हुए, में वरतेमानकालिक कर्मेवाच्य रूप का 
उदाहरण दे सकता हूँ, जो अन्त में प्रायः -ईजे ( ८ इज्ज०) से युक्त 
पाया जाता है, और यह इस बात का प्रमाण हे कि चोदहवीं शती 
के पहले से हो व्यंजनों की हित्वप्रवृत्ति के सरलीकरण तथा पूतर- 
वर्ती स्वर के दीर्घी ऋरण की प्रक्रिया चछ पड़ी थी; जो अपश्रंश के साथ 
तुलना करने पर सव्य भाषाओं की प्रमुख ध्वन्यात्मक विशेषता प्रतीत 
ह होती है। तथा इसी कार में या इसके कुछ वाद में प्राकृत- 
पैक्नललमू का अन्तिम रूप पल्‍लछबित हुआ होगा। इसका कारण 
थहें है कि यद्यपि उक्त ग्रन्थ में विभिन्‍न छन्दों के उदाहरण 
रूप सें उपन्यस्त पद्मों में से कविपय पद्म चौदह॒वीं शती से पुराने 
नहीं हैं, तथापि यह भी स्पष्ट है कि यह वात सभी पद्मों के साथ 
लागू नहीं होती, और इस तरह पिंगछ-अपभ्रंश को हस उस काल सें, 
प्रचलित ( जन-) भापा- के प्रतिनिधि के रूप सें कदापि नहीं मान 
सकते, जब कि ध्राकृतपेंगलम? की रचना हुई थी |  वस्तुतः यह प्राचीन 

_ भांषा है, जो उस काल में सवंथा मत दो चुकी थी, और केवछ साहि- 
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व्यिक कृतियों की भापा थी। व्यावहारिक निष्कृप यह हे कि प्राकृत- 
पंगलमू की मापा हमारे छिये हेमचंद्र की अपश्रेंश तथा नव्य भाषाओं 
के इतिहास की प्राचोनतम स्थिति के बीच की सोपान-पंक्ति हे, तथा 
दसवीं शती से ग्यारहवीं शती, अथवा संभवत: बारहवीं शती के काछ 
तक संकेतित की जा सकती है ।”” 
आगे चलकर डा० देसिटोरी ने बताया है कि शआकृतपेंगछम! की 
भाषा उस शाखा का शुद्ध प्रतिनिधित्व नहों करती, जिसका विकास 
पुरानी पश्चिमों राजस्थानी के रूप में हुआ हे । वस्तुतः इसमें कई ऐसे 
तत्त्व पाये जाते हैं, जो पूरवी राजपूताना को अपना स्थान सिद्ध करते 
हैं। इसमें सेवावो, जैपुरी, माठवी जेसी राजस्थानी विभाषाओं गौर 
परिचमी हिंदी को विभाषाओं के कई तत्त्व बीज्छूप में उपलव्य होते 
हैं। यथा संबंध कारक का परसर्ग 'क३' (हि? का, पू०? रा? को ) 
पुरानी परिचमी राजस्थानी के लिये स्वंथा, नवीन तथा विजातीय 
है; वह गुजरात तथा पश्चिसी राजपूताना की बोलियों में सबधा 
उपलब्ध नहीं होता, जब कि यह पूरवी राजस्थानो और परिचमो ढिंदो 
की खास विशेषताओं में एक है.। प्राकृतपंगछम्‌ को भाषा के परवर्ती 
रूप का संकेत करते वे कहते हैं :--/इसकी (प्रा० पें० की भापा की ) 
साक्षात्‌ उत्तराधिकारिणी पुरानी परिचसी राजस्थानी न होकर बढ 
भाषा है, जो हमें चन्द्र की कविता में प्राप्त है ओर जो पुरानी 
परिचमी दिंदी के नाम से अभिदित की ज्ञा सकतो है। इपत भापा 
तथा प्राकृतपेंगलम्‌ को भाषा को प्रभुख विशेषताओं में से एक निदेशात्स ऋ- 
चतेमान के अथयद्योतत के छिये वतमानकालिक क॒दंत ( शत प्रत्यय से 
उद्भूत रूप ) का प्रयोग हे |? 
प्राकतपंगछम्‌ की भाषा को पुरानी पूरबी राजस्थानो के साथ पुरानी 
पश्चिमी हिंदो भी मानते हुए टेसिटोरी ने इस बात का संकेत क्रिया हैः 
फक्रिइस छाल में ये दोनों भाषायें परस्पर इतनी सन्निकट थीं कि 
इनकी स्पष्ट विभाज्रक सीमा-रेखा का संकेत करना कठिन है। वे 
कहते हैं :-- 
“अब तक जो प्रमाण उपरव्ध हैं, उनके आधोर पर पुरानी पश्चिमी 
२, 65600 : ०७६8 0 0.4 फ़द60 फिश्ुंक४ी।97ं 
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( ६६१ ) 

हिंदी की पश्चिसी सीमा और पुरानी परिचमी राजस्थानी को पूरवी 
पीमा निश्चित करना संभव नहीं है । यह भो अधिक संभव हो 
पकता है कि जिस काछ से हमारा तात्पय है, उस समय पुरानी 
पर्चिसी हिंदी आंज'की अपेक्षा परद्चिचम सें और अधिक फछी हुई थी, 
और इसने आधुनिक पूरवी राजस्थानी के कुछ क्षेत्रों को अधीन कर 
रखा था। यंह पुरानी परिचमी राजस्थानी की सीमा तक स्पशों 
केरंती थी या किसी बीच की ऐसी वोली के कारण उससे असंप्रक्त 
थी, जिसमें ये दोनों प्रवृत्तियाँ मिश्रित थीं। इस विपय में में निद्चिचत 

से कुछ कह नहीं सकता; बसे में द्वितीय विकतप के पक्ष में अधिक. 
हूँ । यदि इस प्रकार की बीच की भाषा विद्यसान थी, तो इसे पुरानी 
पूरबी राजस्थानी कहना और ढूंढाड़ी या जैपुरी के सामान्य नाम से 
५ सिंद्ध आधुनिक राजस्थानी वोलियों का प्राचीन प्रतिनिधि समझना 
संगत होगा । संभवतः इस प्राचीन भापा के लेख विद्यमान हैं; किंतु 
जब तक पे नहीं मिल जाते, हमें इस प्रइन को बसे ही छोड़ देना 
पड़ेगा। इंस.वात को हमें सान छेना पड़ेगा कि पूरत्री राजपूताना की 
प्राचीन विभाषा-चाहे चह पुरानी पूरवी राजस्थानी हो या पुरानी 
पश्चिमी हिंदी--परिचमी राजपूताना तथा गुजरात की भाषा को 
अपेक्षा गंगा नदी के दोआब की भापा से विशेष संबद्ध थी, और बाद 
मे जाकर अन्य सापा (पुरानी परिचसो राजस्थानी) के प्रभाव के कारण 
उससे अछग हो. गई ।”' 
.. स्पष्ट है कि डा० देसिटोरों श्राकृतपंगछम” की भाषा को पुरानी 
-परवी राजस्थानी कहते हुए भी पुरानी पश्चिमी हिंदी कहने का स्पष्ट 
संकेत करते हैं। इसी आधार पर मैंने इसक्की भाषा को पुरानी पदिचमी 
हिन्दी को संज्ञा देना ही विशेष ठीक समझा है.। पूरवी राज- 
स्थान से इस काल में ही नहीं बाद में भी छिखी गई राजस्थानी कृतियों 
तक पर परिचमी हिन्दी का पर्याप्त प्रभाव मिलता है। जेपुरी विभाषा 
को रचना रामचन्द्रकृत 'पुण्यश्रवक्थाकोप! की भाषा से यह स्पष्ट 
जो जेपुरी की अपेक्षा परिचमी हिन्दी की समता के अधिक बिंदु उप- 
करती है। संभवतः शोध-खोज में जेपुरी तथा हाड़ोती बोलियों में 
- रचित सध्ययुगीन ग्रन्थों के मिलने पर यह भापाशासत्त्रीय तथ्य और 
अधिक पुष्ठ हो सकता है । 
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( ६२ ) 
पृगल बनाम डिंगल 


8 ३३, मिर्जा खाँ ने अपने ब्रज्षणाखा व्याकरण' से तीच भाषाओं 
का जिक्र किया हे :--संस्क्रत ( सहँसकिते ), प्राकृत ( पराकित ) और 
भाषा ( साखा )। प्राकृत के विपय सें छिखा गया है! कि इस भापा 
का प्रयोग प्रायः कवियों, राजमंत्रियों, और सामंतों की स्तुति-प्रशंसा 
के लिये क्रिया जाता है। यह भाषा निम्न छोक की हे तथा इसे 
पाताछ-बानी' तथा 'नाग-बानी” भी कहा जाता है। यह भाषा 
'हँसकिते! ओर 'भाखा? की खिचड़ी से वनी है । ऐसा जान पड़ता 
है, प्राकृत! शब्द के द्वारा मिज्रों खाँ भाषावक्षानिक्नों की प्राकृत'ः का 
संकेत न कर भाटों की कृत्रिम साहित्यिक भापा-शंढी का हो संकेत 
कर रहे हैं, जिसे प्रा पं० के टीकाकारों ने अवहृदठः कहा है । 
संभवतः मिनी खाँ के जमाने में इसे 'नाग-बानी' भी कहा जाता हो 
ओर बाद में इसका ही नाम पिंगछ”ः चछ पड़ा हो, क्योंकि विंगल 
स्वयं भी नाग! के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा शेपावततार माने जाते हैं । 
प्राकत' शब्द का प्रयोग प्िजों खाँ ने इसी भट्ट भापा-शत्नी' के छिये 
फिया जान पड़ता है । बहुत वाद तक स्रापा-कात्यों में आ्राकृतः शः 
का प्रयोग देशी भाषा के लिये पाया जाता है। जूनी गुजरातो या जूनी 
राजस्थानी के प्रसिद्ध काव्य कान्हडदेप्रबंध! के रचयिता कवि 
प्मनाम (१४४० ई० ) ने अपने काव्य की भापा को प्राकृत' ही 
कहा है 
गोरीनंइन वीनवू', ब्रह्मसुता सरप्षत्ति। 
सरस वंध प्राकृत कवू", धउ मुझ निर्मल मत्ति ॥ (१, १) 
परिचमी भापा-कान्यों में ही नहीं, बंगला के पुराने काव्यों में भी 
झापा को प्राकृत कहा गया हे : 
(१) ताहा अनुप्तारे लिखि प्राकृव कथने । ( कृष्णकर्णास्रत ) 
(२) प्राकृत अबन्धे कहि छुन सर्वल्लोक। ( चेतन्यमंगल ) 
(३) सघदश पर्वक्रथा संस्कृत छुन्द । 
मुख चुम्ित्रार केत पराक्ृत छुन्द्‌ ॥ (गीतगोविंद का एक अनुवाद) 
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. उपयुक्त नाग भांखा? का जिक्र मिखारीदास के काव्यनिणंय से भी 
मिलता है । 23008 
' -अनमापा भाषा रुचिर कहैं सुमति सब कोई । 
मिले संस्कृत पारंसिहुं पे श्रति प्रकट जु होइ॥ 
ब्रत्न मागधी मिले अमर नांग जवन भाखानि। 
सहज फारसीहू मिले पट विधि कहत बखानि ॥ (काव्यनिर्णय ३-१४-१५) 
. संप्ट है, 'पिंगल' ब्रजभाषा की ही एक कृत्रिम साहित्यिक शे्ली थी; 
जसमें कई अवांतर तत्त्व भी मिश्रित थे, ठीक डसी तरह जैसे 'डिंगल! 
दिचमो राजंस्थानी की कृत्रिम साहित्यिक शेली है | साहित्यिक भाषा* 
गैलों के लिये 'विंगछ” शब्द का प्रयोग वहुत पुराना नहीं है| इसी तरह 
'डिंगड/ शब्द का प्रयोग भी उनोसवी सदी के उत्तराध से पुराना नहीं 
जान पड़ता । राजस्थान के चारणों की कृत्रिम साहित्यिक शेली को 
चारंण लोग 'डोंगछ' कहते हैं । कविराज बाँकीदास को “इकविवत्तीसी' 
( १८७१ बिं9 सं? ) में इसका सर्वप्रथम प्रयोग देखा जाता हे । 


डॉगलियाँ मिल्नियाँ करे, विंगल तणी प्रक्नास । 
रुंस्कृती के कपट सज, पिंगल पढियाँ पास ॥ 
. चौँकीदास के वाद उनके भाई या भतीजे ने अपने “दुआवेत' से 
इसका संकेत क्रिया है । 
" सब्र प्रथूं समेत गीता कु पिछाणे। 
डोंगल का तो क्या संस्कृत भी जाणे ॥ ( १७७ ) 
भौर भी सादुओं में चेन अरु पीथ। 
डींपल में खूब गजब जप का गीत ॥ ( १५६ ) 
' और भी आउीयूँं में कवि वबंह। 
.._ “ढींगक़ पींगल संस्कृत फारसी में निर्सक ।| ( ३७७ ) 
(डिंगल' बब्द के साथ साथ 'पिंगड' का भी प्रयोग इन दोनों स्थल 
में पाया जाता -है । 'डिंगछः शब्द की व्युत्पत्ति के विपय में अनेकानेः 
: सत प्रचलित हैं। इंन मतों के विवेचन में जाना यहाँ अनावश्य' 
होगा। डा० मोतोलाल सेनारिया का कहना है कि वास्तविक शा 
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( ९४ ) 


धडिंगछ' न होकर 'डॉगछ' है, जो डॉग' शब्द के साथ “ः प्रत्यय 
जोड़ने से बना है, जिसका अथ हे वह साहित्यिक शछी जो डॉग-से 
युक्त अथात्‌ अतिसंञजना-पूर्ण हो। डॉगढ' शब्द का प्रयोग अनगढ़, 
अव्यवस्थित के अथ में सी पाया जाता है। पिंगल' शब्द का वास्तविक 

थे 'छन्‍्दःशात्रा है; किंतु ओपचारिक सूप में यह कृत्रिम साहित्यिक 
भापा-शैछी के लिये चल पड़ा, यह हम देख चुके हैं। “विंगल' शब्द 
का प्रयोग ब्रजभापा' के लिये समझा जाने छगा था, किंतु यह ठीक 
चही त्रज्मभाषा नहीं हे, जो सूर या अन्य कष्णभ्क्त कवियों के कांब्यों 
तथा भक्तिक्राढोन एवं रीतिकालीन अन्य रचनाओं में पाई जाती हैं । 
अतः ब्रज्भापा से इसे भिन्‍न बताने के छिये इसका अश्े 'राजस्थानी 
मिश्रित त्रजभापा' लिया जाने छगा। पिंगछ! तथा 'डिगछ का भेद 
चताते हुए डा? सेनारिया छिखते हैं :-- 


“विंगल में राजस्थानी की कुछ विशेषताय देखकर वबहव से छोग 
पिंगल को भी डिंगछ कह देते है। परंतु इन दोनों में बहुत अंतर है । 
पिंगलछ एक मिश्रित भाषा है। इसमें त्ज़भाषा और राजस्थानी दोनों 
की विशेषतायें पाई जाती हैं | इसके विपरीत डिंगल में केवछ मारवाड़ी 
उ्याकरण का अनुऋरण किया जाता है ।”? 


प्रा० यें० की भाषा पुरानी ब्रज की मिश्रित साहित्यिक शैली है।- 


३४. प्रा० पें० की भाषा पुरानी ब्ज्भाषा होने पर भी राजस्थानी 
तथा खड्डी वोढी के तत्त्वों से भी मिश्रित है। इतना ही नहीं 
इसमें कुछ नगण्य तत्त्व पूरवी भाषावगं--अवधी तथा मेंथिछी--- 
के भी सिल जाते हैं | फिर भी त्रजमाषा के अतिरिक्त अधिक अंश इस 
भराया में राजस्थानी वत्त्वों का है। कुछ छोगों ने शोरसेनी अपभ्रश 
तथा सूर आदि भक्तिकाछीन कवियों की परिनिप्ठित ब्रत्रभापा के बीच 
की भाषास्थिति को दो सीढ़ियों में बाँठ कर इन्हें क्रशः अबृहृद्ड तथा 
विंगछ कहा है । अवहद्द का काछ वे मोदे तौर पर ग्यारहर्बी और 
बारहवीं सदी सानते हैं; पिंयल का तेरहवीं सदी के बाद से माना गया 
है | द्रअसछ इस काछ की कृत्रिम साहित्यिक शेल्ी सें ऐसी कोई 

१, दे० वही ह० रबध-२६ 
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( ६५६- ). 


मेदक-रेखा नहीं खींची जा.सकती, जो अवहड्ड तथा पिंगलछ का स्पष्ट भ्रेद्‌ 
उपरिथित कर सके | यह निश्चित है कि यह भाषा वोल्चाछ की, आस 
जनता की कथ्य भाषा से दुर थी ओर कथ्य भाषा-रूप का पता 
हमें. ओऔक्तिद्न ग्रन्थों की भाषा से छगता है। मुनि ज्ञिनचिजय जी कुछ 
ओक्तिक ग्न्थों का - संपादन कर रहे है, इनसे तत्कालिक कथ्य साषा 
पर पयाप्त प्रकाश पड़ने की संभावना है। इसी कथ्य भाषा ने सूर 
आदि मध्ययगोन कवियों की न्रजभाषा के लिये न्ञींब तेयार की है । 
आ० प० की काव्यभाषा तथा उस काछ की ओऔक्तिक भ्रन्‍्थों की कथ्य 
भाषा और गद्यमाषा सें ठीक वही भेद रहा होगा, जो ओत्तो येस्पसन 
ने पुरानी अग्रजी की काव्यभाषा तथा गद्यभापा में संकेतित किया :--- 
. आंग्ल भाषा सें, काव्य-साषा तथा गद्य-साषा का अंतर निःसम्देह 
“इप्त प्रोरम्भिक काल में अन्य कालों की अपेक्षा कहीं बहुत अधिक है । 
_ काव्य-भाषा किसी हद तक समस्त इंगरूड में एक सी प्रतीत होती है; 
जो एक प्रकार की कम या ज्यादा कृत्रिम विभाषा थी, जिसमें देश 
के विभिन्‍न भागों के व्याक्रणिक रूपों तथा शब्दों का समावेश था; 
और यह ठीक उसी तरह की मिश्रित भाषा के रूप में पैदा हुई थी जैसी 
प्रीस.में होमर की भाषा उत्पन्त हुई थी ।” 

( अ ) प्रा० प० के पद्मों में अधिकांश भाग इसी परवर्ती खिचड़ी 
साहित्यिक भ्राषा-शेली में निबद्ध हैं, किन्तु इसमें परिनिष्ठित प्राकृत 
तथा अपअ्रश के भी कुछ पद्म पाये जाते हैं । गाहासत्तसई , सेतुबंध, 
कपूंरसंजरी के परिनिष्ठित प्राकृत पद्यों के अछावा भी कुछ पद्म ऐसे 
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( ९६ ) 


मिल जायेंगे, जिनकी भाषा परिनिष्ठित प्राकृत हैं। मात्रावृत्त प्रररण 
के गाथा-बर्ग के छन्दों के उदाहरण इप्ती भाषा-शेली में लिबद्ध 
पिंगछ नाग की वंदा में निवद्ध पद्य (१.१) परिनिष्ठित प्राकृत में हैं। 
अन्य उदाहरण ये हैं :-- हे 


(१३) परिहर माणिणि मसार्ण पंह्खहि कुछुमाई णीवस्स । 
तुग्द कए खरहियओ गेण्हद्‌ गुडिग्राधसु श्र किए कामो ॥ ( $.६० ) 
(३ ) सोऊण जस्प्त णाम॑ अंछू णश्रणाई सुमुहि रुंधंति। 
भण चीर चेइवइणो पेक्ल्लामि मसुद्दं कहँ जहिच्छे से ॥ ( १.१६ ) 
(३ ) संचहि सुंदरि पाश्न अप्पहि इप्रिकण सुसुहि खर्गंसे। 
कप्पिश्न मेच्छ परीर॑ पेच्छद वश्णाई तुम्ह शुञ्न हस्मीरो ॥ ( १.७१ ) 
( ४ ) वरिस॒द्‌ कणअद्द विद्ठिं तप्पह् भ्लुश्रणे दिल्लाणिसं जंग्गतों । 
णीसंक, साहधंको णिंदृइ इंद अ॒  सूरदिंव॑ अ॥ ( १.७३ ) 
इन पद्यों की भापा शुद्ध प्राकत है। सुप तिडः चिह्न हो नहों, 
क॒दंत प्रत्यय भी प्रायः वेसे ही हैं । साथ ही यहाँ चोथे पद्य के 'ऋणअह 
(कनकष्य) में सम्बन्ध कारक ( पटछ्ठी विभक्ति ) के “ह सुप_ चिह्न के 
अल्लावा ऐला कोई तत्त्व नहीं, जिसे अपभ्रश की या परवर्ती सापा-शेली 
की खास विशेपता बताया जा सक्रे । ऐसा जान पड़ता है, गाथा-वंध 
के छन्दों में मट्ट कवि प्रायः परिनिप्ठित प्राकत का द्वी प्रयाग करते थे । 
कहना न होगा, ये चारों पद्म निःसन्देह प्राकृतकाछ (१०० ई५०-६०० ६०) 
को रचना न होकर उसी जमाने की रचना हैं, जिन दिनों प्रा० पें० के _ 
पुरानी हिन्दी क पद्य भी लिखे जा रहे थे। गाधा-बग के छन्दों में 
प्राकत भापा-शेछी का प्रयोग करने की परिपाटी चन्द क पृथ्वीराजरासो 
ही नहीं, सुयमल्छ के वृंशभास्कर' तक में पाई जाती है। छन्दोनुसार 
इस भाषा-भेद का संकत करते हुए डा० विपिनबिहारी त्रिवेदी ने 
लिखा है :-- 
“रासो के कछोक छन्द संस्कत में हैं तथा गाहा या गाथा छन्द 
प्राकत, अपभ्रश या अपभ्रश मिश्रित हिन्दी में है |” 
चन्द्‌ के रासो के 'कनवज्ज-समय' से उद्धृत निम्न गाथा की 
भाषा-शछी इसका संकत कर सकती है :-- 





२. चंद बरदायी श्रोर डनका काव्य पृ० रद्छ | 


६ ६७: )- 


सय रिए. दिल्लियताथो सं पुव आला अ्स्य धुंसन॑ । 
परणेवा पंमु पुत्री. ए जुढ्ध मंगति भुखत ॥ (२०१ ) 
मैं चंद के रास? को ब्यादा सहत्त्व नहीं देना चाहता, सतरूब सिफे 
- इतना है कि 'रासो? के रचनाकाछ ( १६ वीं शती ) तक भट्ट कवियों में 
धाधा-वंग? के छंदों में प्राकृत भापा-शंली का प्रयोग करने की प्रथा 
पाई जाती है। यहाँ इतना संकेत कर दिया ज्ञाय कि 'रासो' के उक्त 
पद्म की भाषा गड़वड़ ज्यादा है। संभवतः इसका मूलरूप कुछ भिन्न 
रहा हो, हस्तलेख तथा संपादक की असावधानी ने इसे यद्द रूप दे दिया 
हो। मूल गाथा की प्राकृत में 'थ', 'त्र! जेसी ध्वनियाँ न होंगी, जो 
प्राक॒त में ह” 'त्त” हो जाती हें । अथवा यह भ्री कारण हो सकता है 
कि इस समय के भट्ट कवि गाथा-बग के छंदों में परिनिष्ठित प्राकृत 
आषा-शली का प्रयोग न कर ऐसी शी का प्रयोग करते थे, जिसमें 
प्राकृत की गूँज़ सुनाई देती हो, तथा बीच बीच में कुछ प्राकत पढों का 
प्रयोग कर देते हों | 
_ (आ) प्रा० पें० के कुछ पद्मों में अपश्रश की भापा-शेली भी देखने 
में आती है । इन पद्यों को भापा के लिहाज से हेसचन्द्र के व्याकरण 
में उद्धृत दो दें के समानांतर रखा जा सकता है । 
(१) जा श्रढ्धंगे .पव्नई, सीखे गंगा जाखु। 
- जो देश्राणं बब्लहों, वंढे पाअं तासु ॥ (१.८३) 
(२) चेड सहज तह, चंचला सुंदरिहर॒हिं चूत । 
: पश्न डण घब्लस्ति खुल्लणा, कोल्सि उण उबच्हर्सत ॥ (१.७) 
(३) माणिणि साणहिं काई फन्न ऐश्राजे चरण पडु कंत । 
क्‍ .. सहज अुअभंगम-जइ णमह, हि ररिए मण्सिंत | (१.६) 
(४). भघरेरे चाहहि कान्ह णाव छोडि डगमग कुगति ण-दृद्दि । 
तइ इथि णदिद्दि सतार देइ, जो चाहहद्ठि सो लेहि।) (१.३) 


ये चारों प्य अपश्र'श-कालीन भाषा-शेली के निदरशन हैं, बेसे इन 
भी की भापा-शेली सवंधा एक नहीं हे। प्रथम पद्ममें जाम; वास 


१. डा० नामवरतिंद; इथ्वीरानरासो की भाषा ( कनवज्ज समय ) पुं० १६०: 
सेउद्घृत। | ह | ह 
. अतु० ७ 


(६ धूप ) 


जेसे रूप अपभ्र श के भी पिछडे जमाने के है, जब व्यंजन दवित्व (जस्मु, 
तस्पु) का सरलीकरण कर पू्ंवर्ती स्वर को दीघ चना दिया गया हैं, 
लेकिन देआणं, वबल्छहो' पार! जेसे झप परिनिष्ठित प्राकृत के हैं | 
फिर भी यह पद्म अपभ्रश की बदलती शंछी का निदर्शन दे सकता हे । 
द्वितीय पद्म के चिड, तुहँ' जैसे पद झुद्ध अपअंश रूप हैं, 'सहजेन' के 
अथ सें निर्विभक्तिक सहज्ञ' का प्रयोग भी उप्तकी विशेषता हे। 
“इल्छसत्‌! का डल्दसंत' रूप, हल! ध्वनियुग्म के परवर्ती छ 
का प्राणता ( ॥9॥7०७6 ०४ )-विनिसय सी अपभ्रश की विशेषता है । 
९/ घल्ल धातु तथा खुल्छणा' (क्षुद्र क अथ में ) शब्द अपभ्रश क ही 
निदश व है । ठुतोय पद्म के काइई, पडु' भी परिनिप्ठित अपश्र श 
हैं, तथा सुअंगप (सुन्न॑ंगसः), चरण ( चरणे ), मणिमंत 
(सणिसन्त्राभ्यां, समिमन्त्रों) जैसे निर्वि मक्तिक रूप भापा की ओर अधिक 
विऋकतित दशा के दयोतक हैं | चतुथ पद्म के 'तइ; इथि, दे३?, आदि के 
विपय में भी वही वात कही ज्ञा सकती हैं, ओर जो चाहहि सो लेहि? 
वाक्ष्य तो और दो कदम आगे वढ़ गया हे, जहाँ शुद्ध नव्य आये भाषा 
की वात्र्यरचनात्मक प्रक्रिया के लक्षण स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। 
प्राउ प? के इन या ऐपे अन्य पद्मों में भी एक साथ कई लक्षग पाये 
जाते हैं, जो भाषा की संक्रांतिकालीन स्थिति का संक्रेत करने में समर्थ हैं। 
यही नहीं 'सहज” 'णदिहि”? जैसे तत्ससम तथा अधंतत्सम पदों का: 
प्रयोग तत्सम शब्दों के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत कर सकता है। 

(इ ) पुरानी परिचमी हिन्दी के ऐसे अनेकों पद्म प्रा पें० से 
से उद्धृत किये जा सकते हैं, ज्ञिनकी भापा-शेल्ी पुरानी त्रजभापा 
तथा पुरानी पूरवी राजस्थानी का प्रतिनिधित्व करती है, तथा आगे की 

ध्यकालीन हिन्दी के बहुत नजदीक जान पड़ती है। सवंधा निर्वि 
भक्तिऊ पदों का प्रयोग, निश्चित हिंदी वाक्ष्यरचनात्मक प्रक्रिया का 
समावेश, इस भाषा-शंछो की खास पहचान है। कृतिपय उदाहरण 
ये हें 

(३ ) जहा भूत वेताल खच्चंत ग:बंधव खार कबंचा, 

सघिश्रा फापफेक्षद्वारहक्क्का रचंता फुले कण्गरंघा। 
कच्चा डुद्द फुटटेइ मंथरा कबंधा णचंता हसंता, 
तहा वीर हम्मीर संयाम मज्से तुलंता जुकता ॥ (२,१८३) 


€.३२) फुलिभ महु भमर - बहु रशआंगपहु, 
किरण. 'लहु अवअरु . बसंत । 
सलअगिरि कुंहर धरे पचवण वह, 
सहब कद सुण सह्ठि गिश्रल णह्दि कंत ॥ (१,१६३) 
(३ ) सेर पुक - जई पावड घित्ता, 
ह डा. बीख पकावर्ड णित्ता। 
टंकु. एक्क्र जड से घर ॒पाश्रा, 
. जो हड रंक सोह हद राझा॥ ( १.१३० ) 
(४) सुरअरु सुद्दी परसमणि, श॒हि वीरेखघ समाण। 
.. ओर चक़कल ओ कठिगतण, ओ पसु ओ पास्ाण॥ ( १.७६ ) 


इस पद्मों में प्रथम पद्म की भाषा पुरानी हिंदी की भट्ट भाषा-शेली 
का परिचय दे सकती है, जहाँ 'णच्चंतः, 'हक़्का) टुट्टी। 'फुटठे” 
5म्ज्झे' जेपते व्यंजन-द्वित्व वाले रूपों की छोक पाई जाती है | द्वितीय 
पद्य की शेत्री की तुलना विद्यापति के पदों की भाषा-शछी से मजे से 
-फी जा सकृतो है| ठृतीय पद्म के 'पावऊं, पकावड, हउ? जैसे रूप 
-पाऊँ, पकाऊँ, हों? जैसे खड़ी बोली, ब्रज्ञ रूपों के प्राग्भाव हैं तथा 
“5पाआः? तो वस्तु; पाया? ( खड़ी वोलो ) का ही य-श्रतिरहित रूप है । 
- इतना ही नहीं, इसकी वाक्ष्यरचनात्मक प्रक्रिया स्पष्टतः हिंदी की है । 
“चतुंथ पद्म तो साफ तौर पर ब्रज्मभाषा का है ही। इसकी तद्ढ 
' सूधन्य ध्वन्ियों का. हटा कर निम्न रूप सें पढिये :--- 


सुरअरु सुरद्दी परपस्तमणि, नहि वीरेस समान । 
ओ वांकज्न शो कठिन तनु, ओ पसु ओर पाखान ॥ 


कहना न होगा, 'चक््कछ? ( सं० वल्कछ ) का वाकर ( रा० 


चाकलो ) रूप “भूसा' के अथ में पूरवी राजस्थानी और ब्रज में आज 
भी प्रचलित है । 


:: कहने का तांत्पेय यह है, यद्यपि प्रा० प० के पद्मों में एक-सी सापा- 
डाली सबंत्र नहीं पाई जाती, तथापि इसके पद्म पुरानी हिंदी की 
विभिन्‍न सापा-शेलियों का प्रतिनिधित्व करते है, जो दिंदी . साहित्य के 
आदि काल में भट्ट कवियों के द्वारा प्रयुक्त होती देखी जाती है, तथा - 


( १०० ) 


इसमें दाद के सध्ययुगीन काठ्य की भापा-शछी के छुटपुट बीज भी 
देखे जा सकते हैं । इस प्रकार प्रा० प० की भाषा पुरानी ऋज्ञभाषा 
की विविध साहित्यिक भापा-शलियों का परिचय देने में पृणणतः 
समथ है । 


प्राकृतपंगलम्‌ में नव्य भा० आ० के लक्षण 


6 ३४, नव्य भारतीय आय भाषा वर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता 
प्राकृत-अपभ्रंश ( स> भा० जा० ) के व्यय्ज्जन दित्व का सरदीक्ररण 
है | उच्चारण-सोकय के कारण श्रतिक्टु एवं दुरुच्चारित द्वित्व व्यज्जनों 
को सरलछीकृत कर उसके पूव के स्वर को, अक्षर-भार ( 59]|800 
एशं806 ) की रक्षा के लिये, प्रायः दीघ कर देना, पंजाबी जेखी एक 
आध भाषा को छोड़कर सभी न० भा> आ? की पहचातर है। पंजाबी 
ने अवश्य इन द्वित्व व्य्जनों को सुरक्षित रक््खा है। वहाँ “कम्म! 
( हि० काम ); कलल्‍्छ ( हिं० कछ ) सच्च (हि० सच, साँच ), हृत्थ 
(हि० हाथ ), नत्थ (हि नथ ), जेसे शब्द पाये जाते है | यह 
विशेषता पंजाबी प्रभाव के कारण ही खड़ी बोली के कथ्य रूप में भी 
पाई जाती है :--वाप> वप्पू, वासन> वस्सन्ह, गाडी> गड्डी, 
भूखा > शुक्खा, वेटा> वंद्ठा, देखा> दरखा, भेजा> भेज्जा, रोटी 
> रट्टी । खड़ी वोली के कथ्य रूप में कई स्थानों पर यह उच्चारण 
ऐतिहासिक कारणों से 8 होकर केवछ निष्कारण ( 5907/877808 
(00फगट 0 ००णाः०7878 ) भी पाया जाता है | ब्रज्मभाषा, 
राजस्थानी, गुजराती में ही नहीं, पूरवी ब्ग की भाषाओं में भी द्वित्व- 

व्यंजन का सरलीकरण नियत रूप से पाया जाता है। यद्यपि प्रा३ 





१, डा० चाटुर्ज्या : भारतीय आयभाषा और हिंदी पृ० १२४। 
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मॉकुण <मक्कुण, लूखठ < लुक्खठ ( रूच्षकः ), बाद <बद्ठा (वर्त्मा), 
दीठठ <दिद्ठड, कादइ <कड॒टुइ (क्षति), पूतली < पुत्तली, सीधड < सिद्धडः 
( सिद्धकः ) आदि | 
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. चें० की पुरातनप्रियता ने ह्विल्व व्यंजनों को न केवछ सुरक्षित हो रकखा- 
है, वल्कि कई स्थानों पर छंन्दःसुविधां के लिये द्विवयोजना भी को 
है; तथापि न० भा० आ० को सरलीकरण बाछोी प्रवृत्ति भी अनेक 
- स्थानों पर परिलक्षित होती है :-- 


जासु ( १.८२ <जस्सु ); वासु (१.८२ <तस्छु), भणीजे ( १.१८० 
<भणिज्जइ ), कहीजे ( १,१०० <कहिज्जइ ) प्रणीले ( १.१०४ 
€प्मणिज्जइ ), धरीजे: ( १.१०४ <घरिज्जइ ), दीसा ( ११२३ 
 <#द्स्सि>दिस्सइ ), छाख (१.१४७ <छकख), तीणि ( १,१४५ <: 
तिण्णि ), दीजे ( २१४३ <दिज्जइ ), करीजे ( २१४३ < करिज्जइ ) 
आछे (२.१४४ < अच्छइ <ऋच्छति), दीसए ( २२६२ < ”*दि्स्सिए ८ 
दिस्सइ ), दीसइ (२.१९६, २,१९७ <दिस्सइ ), ठवीजे ( २,९०२ 
<ठविज्जइ ), णीसंक्र ( १.७२ < निस्संक ) | 


क्रित्तु कुछ ऐसे भी निदशन मिलते हैं, जहाँ व्यज्ञन द्वित्व का तो 
सरलोकरण कर दिया गया है, किंतु पूववर्ती स्वर को दीघ नहीं किया 
गया। न० भा० आ&» में ऐसे कई तद्धव शब्द हैं, जहाँ दीर्घीऋरण नहीं 
पाया जाया | उदा० हिंदी सच, सब, रा०, सणस (< मनुष्य ) जेसे 
शब्दों में “*साच ( हि० वे० साँच ), *साव, *मणास जेसे रूप नहीं 
मिलते ।. डा० चाटुज्यों ने बताया है. कि न० भा० आ० में कई शब्दों 
में व्य>जन हित्व के सरलीकरण के बाद भी पूववर्ती 'अ! ध्वनि का 
दीर्घोकरण न पाया जाना ध्वनि-संबंधी समस्या है । प्रायः इन सभी 
भाषाओं सें ऐसे व्यंजनों का सरलीकरण कर या तो पूथषवर्ती सर्वर को 
दीघ बना दिया जाता है, अथवा पूववर्ती स्वरको. अनुनासिक दीघ 
स्वर वना दिया. जाता है । किंतु छल <लक्ष (प्रा० छक्ख ), रति 
< रक्तिका ( प्रा० रंत्तिआ, अप० रक्तिअ ), सव < सब ( सज्च, सब्यु ) 
जसे रूप इस-नियसम की अवहेलना करते दिखाई देते हैं। डा० 
चाटुब्यों का अनुमान है कि पंजाबी की विभाषाओं में व्यंजन हित्व 
के पू्र के स्वर को दीघ बना देने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, अतः 
संभवतः हिंदी पर यह उसका ही प्रभाव हो । अथवा यह भी हो सकता 
' है कि इसमें बलाघात का प्रभाव हो। सं० सब का स० भा० आ० 
रूप सबंच्र सब्ब, सब्युः( चे० रू? सब्ब, सब्बु ) पाया जाता है। 
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उच्चारण में यह शहर प्रायः 'सब्ब-जणा, सब्ब-काल!, सब्ब-देस? 
' जैसे समासांत पदों में पाया जाता था, अतः संभव है, इसके आय 
अक्षर पर वलाधात छुप्त हो गया हो । इसके परिणाम रूप समासांद 
पदों में इसका उच्चारण केवछ सब्र चल पड़ा हो। म० भा० 
आ० का यही उच्चारण शवृत्ति न० भा? आ० में भी आ गई जान पड़ती 
है। प्रा० पें० में भी ऐसे रूप मिलते हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं, 
जहाँ पूववर्तोी स्वर का दीर्घीकरण न करना छन्दोनिवोहजनित जान 
पड़ता है। कतिपय निद्शन्र निम्न हैं : 


चवखाणिओ ( २,१९६ < बक््खाणिओ ) | 

जुझ्ता (२.१८३ < जुज्मंता ) | 

णचंता ( २.१८३ < णच्चंता ) | 

णिसाप्त ( २.१३४ <णिस्प्तास )। 

सब ( २,२१७; १.२०२, २.१३७ <सब्ब )। 

लछख ( १,१५७ < लक्ष्ख <लक्ष )। 

णचइ ( १.१६६ <णच्चइ )। 

विजुरि ( १.१६६ < बविज्जुरि ); हि० बिजली, त्रज बिजुरी 

उपयुक्त विशेपतायें ब्रजभाषा और राजस्थानी सें भी पाई जाती 
है, तथा प्रा० पें० को तब्रज्रभापानिप्ठ विशेषताओं का संक्रेत कर 
सकती हैं । 

8 ३६. अनुस्वार का हस्वोकरण या अनुनासिकोकरण ब्रजभाषपा 
काव्य में बहुत पाया जाता हे । इसका कारण या तो छन्दोनुरोध हे या 
बलाघात का स्थान-परिवततन। इसका संकेत हम पहले कर चुके 
हैं । प्रा० पं० में ऐसे स्थल बहुत कम मिलते हैं :-- सँतार ( १.६ <: 
संतार ), सजुत्त ( १.९२ <संजुत्त )। १.११७ पर 'पचतालिसह' पाठ 
को ।+ (3 ), ४ (0) प्रतियों ने पॉचताली तह” संक्रेतित किया 
अन्य हस्वलेखों में यहाँ अनुस्वार नहीं मिछत्ता, अतः इसका संभवत: 
नासिक्य-तत्त्व रहित उच्चारण भी पाया जाता है, जैसे 'पचपन? (हिंदी) 
में | प्रायः समासांत पदों में पंच” के भासिक्न्य-त्त्व का लोप हो जाता 
है। अन्यथा यहाँ भी 'पंचतालीसह? पाठ मानकर अनुस्वार का भल्ु- 


जब 
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नासिकीकरण माना जा सकता हे । १.१०८ से चंडेसर' पाठ है, यहाँ 
इन्दश्सुविधा के छिये एक सात्रा कम करनी पड़ती है । इसके दो तरह 


से उच्चारण किये ज्ञा सकते हैं :-(१) चँंडेसर; (२ ) चंडेसर । 
मैंने डा? घोप के अनुसार 'डे? का हस्वोच्चारण माना है, अनुस्वार 
का नहीं । 

७, प्राकृतकाल में उद्यृत्त स्व॒रों की विद्ृत्ति प्रायः सुरक्षित रखी 
जाती थी | अपभ्र'ञ्ञ में य- श्रति का प्रयोग नियत रूप से चल पड़ा 
है। प्रा० पें० में प्राकृत की भाँति उदबृत्त स्व॒रों की विवृत्ति (9790६) 
सुरक्षित पाई जाती है। न० भा० आ'० सें इन स्व॒रों को या तो संयुक्त कर 
दिया जाता है, या इन्हें संयुक्त स्वर-ब्यनि ( 09०४४ ) के रूप में 

अइ! 'अए? जैसा ध्वनियुग्म वना दिया जाता हैं, या फिर वीच में 
यू या व-श्नति का प्रयोग किया आता है । यथा, 

तापित>नाविअ,* नाचुअ >नाव> णाउ ( उक्तिव्य ३९/११ ), 

सुगंध-- > सुअंध > सोंघ--( सो घ-- ) ( उक्तिव्य ४०३१ ); 

हस्तवालिका > हत्थआलिया > *हत्थवालिआ > हथोीछि (४०२५); 

माता > माआ> साअ>> मा [( उक्तिव्य ३८६७ ) 

चतुष्क:ः> चडक्‍क्को> चौोकु ( उक्तिव्य ४१/४ ) 

विरूप > बुरुअ ( उक्तिव्य ३९/१४ ) > हि० बुरा 

चटकिका > चडई> चडयी ( ३६/८ ) (हिं० चिड़िया, रा० चडी) 

प्रा० प० में उद्यृत्त स्व॒रोंकी संधि के कतिपय उदाहरण पाये जाते 
हैं, जो उसके न० भा० आा० वाले लक्षणों का संकेत करते हें । 

राउल ( १.३६< राअडछ < राज़कुछ ) ( रा? रावक्ो ); 

कही ( २. १२६ < कहिआ <कथिता, कथितं ), 

भसणीजे ( १,१०० <भ्णिचज्जइ ), कहीजे ( १.१०० < कहिज्जइ ), 

धरीजे ( १.१०४ <घरिजजइ ) ठबीले (२.२०२ <ठविज्वइ ), 
जआाछे ( २.१४४ <भच्छइ ), 


चले ( ९.१६८ < चलइ ), आवबे ( २,३१८ <भावइई <आयाति ), 
चछावे ( २.३५ <(# चलापयति ), 
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उग्ो ( २.७४ < उरगड <डग्गओ <उद्गतवः: ), आओ (२,१८१ < 
आअउ <*आमअभी <आगतः ), 
चोआहली पह ( २.१८६ <चडउआहछीसह < चतुश्च॒त्वारिंशत ); 
चोहह (२१०९ <चडदृह <चतुदंश ), 
चोविस ( २.२१० <चडविस-चउत्नीस <चतुर्तविशत ), 
चोअग्ढा (२,१४५ चड अग्गछा <चतुरभ्रिलाः . 
कतियय हस्तलेखों में ऐसे स्थानों पर 'ऐः 'औ” चिह्ठ पाये ज्ञाते हैं, 
यथा :-- 
घइरि? ( २.३७) के स्थान पर ४, 7 (0 ), ऐए. में 'बेरिः पाठ 
मिछता है, इसी तरह “चडसट्टि (१.४१ ) के स्थान पर ४. 3, में 
'ोपट्टिः पाठ है, जब कि ), में चोसट्ठि' । 


रह 


6 १८. संदेशरासक की भूमिका में डा? भायाणी ने इस बात का 
संक्रेत किया हे कि स्व॒स्मध्यग अथवा श्रुतिर्घ ( 8706 )-वचन्का 
लछोपय करने की प्रवृत्ति मध्यदेश को विभाषाओं की विशेषता है तथा यह 
त्रज, खड़ी बोली आदि में पाई जाती है | इस प्रवृत्ति के चिह्द संदेश- 
रासक की भाषा तक में संकेतित किये गये हैं :--- 

( ६ ) किसी प्रत्यय या विभक्तिचिह् के पदादि 'इए या ए! के पूर्व 
(के ) पदांताक्षर सें 'ब' का छोपकर दिया जाता है :--सरछाइवि 
(२६ व,>-सरलाविवि <९/ सरलाव < * सरलापय्‌ ) रुइवि ( ६७अ 
समसंविवि <९/रुव ) संनाइ ( १६३ वज"संतावि < (/ संनाव ) तथा 
( ख ) पदसध्य में भी यह प्रक्रिया देखी जाती है :--कयवर' 
( ४६द >- कई > कवि ) 

(३ ) विभक्तिचिह-ड तथा पद्मध्यय उ या ओ के पूर्व भरी 
-व-का छोष हो जाता है--रउ ( ४४ बज>-रबघु रब: ), जीड ( १५४ 
स->जीवु >जीवः ), संताउ (७३ ब--संतावु >संतापः ), तंडड (<- 
तंडबु-तांडबं ), कथोछ ( १८७ व 5 कचोल - कपोल ); 

(३ ) पदांत या पदसध्यगत 'अ' के पूर्व भी-च-क्रा छोप कर 
दिया जाता है :-- ध 

तिहुयण ( १८ अ> त्रिशुवन ) । ५ 


१, 309 ए७ए ; 3्रगव68%/७४४७४०७ ( ऊँपवेए ) $ 38 0, 9. 4., 


( १०५ ) 


बणरत्नकार की भूमिका में भी डा० चाटुच्यों ने वताया है कि श्रति- 


- गत च-को कई स्थानों पर छिपि सें कोई संकेत नहीं मिलता। 
“ ऑअदोआर-चदोवा <चन्द्रातंप (२६ अ ), गोभार <गोवार <गोपाल 

(२६ व ) मूस-रोआँ < ' रोबें <-छोमन्‌ (४रेघ)। वि 

ह प्रा० में० की भाषा में मध्यग (व! के छोप के कतिपय निदशंत देखें 

'. जा सकते है। यहाँ तो अधिकतर या तो-व-का उ वाढा रूप मिलत्ता हे 

या एिर दृत्तीय कोटि के अ? चाले रूप मिलते है | 


(१) संठावि ( १.१५६-संठाविबि < ९/ संठाव < ६/ संस्थापय ) 
(२) ठाउ (१,.२०८८ठाब <ठाम <स्थाने ) 
. चलाड ( १.१७१< चलाव <*चलापय्‌ ( चालय ))| 
देवदेड (२,३० < देवदेव: ), ह 
 घाउ (२.१७३< घाव(-- घाअआ) < घातः); 
गाड ( २.१६८< गाव २.८७< गायतति ), 
आउ (२.१६८< आवब २.८७< आयाति), 
' णेडरो (२,२१० < णेबु रो < नू पुरः), 
(३) कवर (२.२०४ < कविवर), 
(४). विहुअण (१.१६४, १.१६६,२,४९ < त्रिभुवन), 
घुअआ (२.८३ < ध्रृव) 
8.३६. .प्रा० प० में संज्ञानविशेषण अकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्राय 
तीन तंरह के रूप पाये. जाते हें:--(१) ओकारान्त रूप (२) आकारान्त 
रूप (३) अकारान्त रूप-। उद्दहरण के लिये नांग, छन्द, श्रमर जैसे शब्दों. 
के प्रा० प० की भाषा में णाओ-णाआ-णाअ, छंदो-छंदा-छंद, भंमरो- 
भमरा-भसर जेसे तिहरे रूप देखने को मिलते हैं। गुजराती-राजस्थानी. 
“की खास विशेषता केवल प्रथम एवं तृतीय कोटि के हो रूपों को सुरक्षित 
रखना ई, आकारात रूप वहाँ नहीं पाये जाते । ज्व कि खड़ी बोली सें- 
अकारांत रूप एवं संबछ आकारान्त रूप ही मिलते हैं। उदाहरणाथ, - 
 स्वाथ क-वाले रूप घोटकः. का विक्रास खड़ी बोली में घोड़ओ- 
>घोडड >*घोडज >घोड़ा पाया जाता है। ब्रजभाषा के आदुश 
ये रूप मे वस्तुतंः खड़ी वोढी की तरह आ-रूप- (घोड़ा) ही. 
हैं, यह विशेषता दोआत्र तथा रुहेलखण्ड. की त्रजभाषां में. देखी 


२, (॥8688789 ;' ४३/0०7४609/797% ९. 98 9. हंता।। 


( १०६ ) 


जा सकती है; जव कि मथुरा के पश्चिम तथा दक्षिण की ब्रज॒भापा में 
ये आकारांत रूप न मिलकर ओकारांत या ओकारांव (घोडो-ब्रोडों) 
झूप सिलते हैं | त्रजमापा पर यह राजस्थानी-गुजराती भाषागत प्रवृत्ति 
का प्रभाव है ।' किंतु आदर्श ब्रजमें भी भूतकालिक कमबाच्य निष्ठा प्रत्यय 
के रूप ओकार्रात-ओकारांत ही पाये जाते हैं। इन शुद्ध रूप तथा स्वार्थ 
क-वबाले रूपों से उद्‌भूत रूपों के बीज हमें हेसचन्द्र तक में मिल जाते 
हैं और कई स्थानों पर इनके दुहरे रूप एक साथ एक ही भापा में 
मिछ भी जाते हैं। यद्यपि घोटक जैसे शब्दों से उद्भूत रूपों में गुज़राती* 
राजस्थानी तथा त्रज-खड़ी वोढी ने केवछ सब रूपों को ही सुरक्षित 
रखा है, पूरबी दिंदी में इनके निबेछ रूप भी मिल जाते हैं। 

लं० घोटकः, गुज० रा० घोड़ो, ब्रम्र० घोड़ा, राजस्थानी से प्रभावित रूप 
घोडो-बोडो, खड़ो बोली घोड़ा, अवधी घोड़ । 


४६ 


इतनी ही नहीं, पूरवी हिंदी में इनके दीघे तथा अतिदीधे रूप भी' 
पाये जाते हैं, जेसे घोड़-घोड़वा-घोडोना, छोट-छोटवा-छोटौना, कुत्ता- 
कुतवा-कुत्तौनां, नाऊअनो आ । कुछ शब्दों में केवछ क-स्वाथ प्रत्यय से 
उद्भूत रूप ही मिलते हैं ओर कुछ में ये वरिछक्ुछ नहीं पाये जाते । 
इस भापाशाख्रीय तथ्यने नव्य भा? आ० भापा के अध्येताओं के समक्ष 
समस्या उत्पन्न कर दी हे । वस्तुतः अपश्रंश काल में कई ऐसे शब्द थे 
जिनके निश्चित रूप में शुद्ध एवं स्वाथ क-वाले दोनों तरह के रूप पाये 
जाते थे। ऐसे शब्दों में कमी तो क जोड़ा जाता धा, कभी नहीं । इस 
प्रकार के शब्रों के दोनों तरह के रूप (निवंछ तथा सबल ) मिलते हैं । 
जबकि कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें नियत रूप से स्वाथ क का प्रयोग 
होता था, जिनका विकास राज० गु० में केवछ आओनचाले रूपों में तथा 
खड़ी बोली में केवछ आ- वाले रूपों में पाया जाता है। तृतीय कोटि 
के वे सूल अकारांत शब्द हैं, जिनमें कन्स्वार्थे प्रत्यय कमी नहीं 
जोड़ा जाता था; ऐसे रूपों का विक्रास केवल शुद्ध रूपों में ही पाया 
जाता हैं । 





१. डा० तिवारी : हिंदी मापा वा उद्म और विकास पृ० २४२ 
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-( १०७ ) 


 हेमचन्द्र के स्पमोरस्थोत्‌” (८.४, ३३१) सूत्र के अनुसार 
अपश्रेश में अकारांत शब्दों के कर्तो-कर्म ए० ब० सें उ-विभक्ति चिह्न 
पाया जाता है | इसके शुद्ध रूपों में संकरु, भयंकरु, चउ्मुहु, छंमुद्ठु जैसे 
रूप पाये जाते हैं, जबकि स्वार्थ क-वाले रूपों में चडिअड (५/ चड का 
निष्ठा रूप <*चडिकतः (आरूढ:,) घडिअछ (<*घटितक:) जसे रूप 
होते हैं ।' गुजराती; राजस्थानी, खड़ी बोली में ऐसे अनेकों दो तरह 
के रूप मिलेगे। प्रथम कोटि के-ड विभन्वर्त्यत रूपों से शुद्ध रूपों तथा 
-अउ विभक्रत्यंत रूपों से सबछ (ओ, -भा) रूपों का विकास मसानाः 
जाता है| यहाँ इन दुहरे रूपों के विकास की तालिका दी जा रही है | 
सं० हस्त: गुज्न० हाथ, राज० हाथ, तज-खडी० हाथ 


»हस्तकः $ हाथो » दिततो » देता (हत्था) 
स० पं: ॥ पान 9 पान 9 पान 
# पर्णकः 9» पानुं ७. पानू खड़ी वोली पन्ना 


सं० दन्त, गु० दाँत; राज० दाँत, त्रअ० दाँत, खड़ी बोली दाँत: 
“». दनन्‍्तकः, गु? दाँतो, राज्० दाँतो, कथ्य खड़ी बोली दाँता 
सं० पाद्‌ गु? पाय, रा० पाँव, त्रञ० पाँय, खड़ी वोढी पाँव, 
9. पादकः गु० पायो रा०पायो, # पाया 
अप9 णककु , नाक »+ नाक #चोक $.. चसाक 

गक्कठ + नाक , सनाको ,॥ नाका-नाको » चसाका 

स्पष्ट है क्रि उ-बचाले अपभ्रश रूपों का विकाप्त गुजराव तथा 
सध्यदेश की समरत विभाषाओं में एक-सा (अकारांत रूप) है, किंतु 
अउ-वाले अपभश्रश रूपों का विकास गुजेर-राजस्थानी वर्ग में -भो-. 
(नपुं? में डं) हुआ है,, तो मध्यदेशीय परदिचमी हिंदी में -आ। इतना 
ही नहीं, इन छुहरे रूपों का कई जगह केवल पद्रचनात्मक महत्त्व नः 
न होकर अथसंबंधी ( 86780 ) महत्त्व भी है, जो इनके अथे- 
भेद से स्पष्ट है' :-- 

“ सलुष्य का हाथ होता है, किंतु कुर्ती का हाथ नहीं हत्ताया हत्या 
होताहे । बनारस के छोग पान बहुत खाते हैं, लेकिन कागज का पन्ना 
( पाजुं, पानूं ) नहीं चवाते। मेरा दाँत हट गया है, जबकि करोत के... 


१. दे० 5. 9, 287व : देमचन्द्र: कुमारपालचरित तथा प्राकृतव्याकरंणः 
पृ० ५९५. ( पूना, द्वितीय संत्करण » 


( (श८ ) 


दाँते (दाँतो, दाँता) बढ़े तेज है. । चेछ का पाँव दृटता हे, लेकिन गाड़ी 
का वाया! (राज पायो)। उपतने लड़ाई में दुश्मन को साकान्‍बन्दी 
तोइ कर अपने देश की नाक बचा की |?! 
ये स्वार्थ कन्चाले रूप हेम चंद्र के समय की कथ्य वोछों में ही कतियय 
कछुःपुट रूपों में ओहारांत हो गये थे। यह प्रक्रि] सबंप्रथम सवनाम 
ब्दों में झुह हुई जान पड़तो है। हेमचंद्र ने 'सो पुंस्योद्दा! (८०४०३३२) 
सत्र में बताया है क्रि अक्ार्रात पुल्छि शब्दों में जे को विकल्प से ओो 
विप्क्त्यंत खूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उद्दाइरण के लिये 
“+चरिस-पर्ग विजो मिलइ सहि सोक्खई सो ठाउ” (हे सच्ि, जो 
सी वरस में मी मिले वह सुख का स्थान है) में 'जो-सो? वल्तुतः प्राकृत 
रूप न होकर, यः>ज्ञो >ज़ड >जो, सः>सो >सद >सो के क्रम 
से विक्रसित हुए हैं। ऊ्िंतु लपुंघक ढिंग में इनके रूप केवछ ४ वाले ही 
हो (जु, सु जैसे रूप) होते थे, इसका संक्रेत भी देमचंद्र का पुंसि! पद 
कर रहा है । कहना न होगा, यही रूप राजस्थानी के 'ज्यो', खड़ी चोली 
के जोः, ब्रजमापा के 'जो-सो! तथा राजस्थानी- ब्रज के अव्यय 'जु-सु? के 
रूप में विक्सित पाये जाते हैं । 
इस विवेचन से इतना तो संकेत मिल सकता हे कि स्वार्थ क-वाले 
रूपों का ओकारांत विकास अपश्रंशकालोन भाषा में सिफ पुल्छिंग शब्दों 
में ही हुआ है, नपुंसकों में ही । यहाँ इस लिंग-विधान को ठोक संस्कृत 
चाछ्ा न मानकर अपनश्र शक्रालीन लिंग-विवान समझना चाहिए, जिसमें 
आकर संस्कृत के लिंग का विपयेय भी देखा जाता है'। यदि ऐसा है, 
सो यह भी निश्चित है क्रि कथ्य अपभ्रश के वे अकारांत शब्द जो 
निश्चित रू में नपुंपक थे तथा उं, अं विभक्तिचि ह् का प्रयोग करते 
थे, गुजर. विभाषा को न० भा? आ० में ओकारांव न हो पाये | गुजरातो 
में वे सम्रतः-उं विभक्त्यंव रूपों में आज सी बचे रह गये, ऊ्रिंतु 
राजप्थानी-त्ज-खड़ी बोछो की पुरानी कथ्य विभाषाओं में जहाँ नपुंसक 
लिंग सबंधा छुप्र हो गया था, ये रूप या तो सबछ रूपों (ओ-आ) में 
विक्रसित हो गये या फिर केवल निवल रूप बने रहे । 


१, दे०--पुंछीति किम । 
अंगहि अंगु न मिलिउ हलि अहरे  अहरु न पत्तु | 
पिअ जो श्रन्तिहें . मुह-कमलु एम्बइ सुरठ समत्ु |--वही पछ्ू० ५६६. 


१०६ ) 


प्रा० पें०. की भाषा. में-उ,-अड वाले अपश्रश रूपों यथा, धणु 
(१,३७) <घनं, भददद (१.७५) <सद्रक+ गअणु (१.७५) < गगन, 
पुत्तत (२,६१)< पुत्रक;; के अतिरिक्त अधिक संख्या उन नि्छ 
'(शुन्यरूप) तथा सब॒छ रूपों की है, जो न? भा? आ० के विशिष्ट रूप 
हैं| प्राप० के इन रूपों के कुछ निद्शन ये हैं 


(१) निबछ रूपः--फलछ (१.६)<फर्ल, कंत (१.६५)< कांत५ 
मुअंगम (१.६) < भुजंगमः, जल (१.१६६)< जले, घण (१.१९६) 
४घनः, मेह (२.१३६)<सेघः, पाठस (२,१३६) < प्रादृष्‌ , दिण 
(१,१६१) < दिन, पिञ (२.१६३) < प्रिय:.। ये रूप न० भा० आ"० सें 
निर्विभक्तिक रूपों के प्रयोग की विशिष्ट प्रवृत्ति को भी संकेतित करते हैं । 
(२ ) सबल् रूप:--जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रा० प० में दो 
तरह के सचल रूप पाये जाते हैं, (१ ) भा-वाछे रूप, जो खड़ी बोली 
के आकारांत सब्॒ रूपों के पूबरूप हैं, (२) ओो-बाले रूप, जो 
'गुजरातो-राजस्थानी के ओकारांत सब झयपों के पूबेरूप हैं। प्रा० पें० 
में ऐसे आकारांत तथा ओकारांत दोनों तरह के रूप अनेक मिलते हें, 
किंतु प्रा० प० के इन सभी रूपों को एकदम खड़ी बोली या राजस्थानी रूप 
'सान लेना खतरे से खाली नहीं होगा । बसे इन रूपों में खड़ी बोली 
के आकारांत रूप तथा राजस्थानी के ओकारांत रूप हैं अवश्य, फिंतु 
'उन्हें छाटने में थोड़ी सतकता वरतनी पड़ेवी । इस सतकता-नियी 
निम्त कारण हैं:--प्रथम तो प्रा० पं० की भाषा में अनेक प्राचीन 
( ४४०७०७४० ) रूतों का भी अस्तित्व पाया हे, तथा यहाँ परिनिष्ठित 
प्राकृत के ओ-वाले प्रथमा ए० ब० के रूप भी पाये जाते हैं, कहीं इन रूपों 
को गल्ञती से राजस्थानी प्रवृत्ति के रूप न मान लिया जाय । दूसरे, इसी 
तरह कई स्थानों पर केवछ छन्दोनिवोहार्थ पदांत अ का दीर्घीकरण प्रा० 
प्‌ं० की भापा की खास विशेषताओं में एक है। अतः हर आकारांत 
रूप को खड़ी बोली का रूप भी न साच छिया जाय। तीसरे, कई 
स्थानों पर आकारांत रूप ए० व० के रूप न होकर व० ब? के अर्थ में 
प्रयुक्त हुए हैं, प्रकरण के द्वारा यही अथ पुष्ठ द्वोता है, ऐसे स्थढों. 
में भी इन्हें खड़ी वोडी के सचछ ए० व० रूप सान लेना खतरे से 
खाली नहीं । में कुछ उदाहरण दे रहा हूँ :-- 
(१) ओ-रूप जो परिनिष्ठित प्राकृत के हैं, राजस्थानी-शुज- 
रादी प्रवृत्ति के द्योतक् नहीं +-- 


( १६० ) 


णाओ ( १.१ ) <नागः, पिंगलो ( १.१) <विंगछ:, देओं (१-३) 
<हेयः, हिण्णो ( १,३ )<द्वीनः, जिण्णों ( १.३) <जीण:, बुदुओं 
( १.३ ) €<बृद्धक;, देओ (१.३) < देवा, दीहों ( १.८) < दीघ:; 
चण्गो ( १.८ ) <वर्णः, कामो ( १.६७ ) <काम:, दंस्‍्मीरों ( १.७१ ) 
< हम्मीर;, जग्गंतो ( १.७२ ) <जाग्रत्‌। 

(२) वे आ-छूप जो केवछ हन्दोनिर्वाहाथ प्रयुक्त हैं, खड़ी बोली 
के आकारांत सबल रूप नहीं :-- 

हारा (१.७७८ हार), तिछोअणा (१.७७ <बत्रिकोचनः ), 
फेछासा (१.७७ <केछाशः), देसा (१.१२८ <देशः ), घणेत्ता 
(१,२१० <धनेशः ), सग्गा (२,२६४ <रवगः ); कलचा (२,११७ 
< कलत्र' ), बीसा ( २,१२९ < बिप ), चम्मा ( २,१२३ < चर्म ), 
दकखा ( २.१८१ <दक्ष: ) दीहरा ( १,१६६ <दीघ:)। 

(३ ) वे आ-छहूप जो घ० व० रूप हैं, खड़ी बोली के ए० ब०? 
ऋूप नहीं । 

सजञ्ञणा ( १.६४ < सज्जना: ), मत्ता (१,११६ < मात्रा), णीवा 
( १.१६६ < नीपाः ), करा (२.४० <करा:), छेआ (२.११६ < छेक्ता:), 
चाछ्य (२१९४ >बालाः ), बुड्ढा ( २.१६५ < बृद्धा: ), कंपता (२.१९४ 
“<_ कम्पन्त,) | 

डा० नामबरतसिंह ने अपनो पुस्तक प्रथ्बीराजरासो की भापा! 
में प्रा पें० से कुछ ऐसे उदाहरण दे दिये हैं, जिन्हें बस्तुतः ब्ज्ञ- 
भसापा के आकारांत तथा ओकारांव पुल्छिंग संज्ञा-विशेषण के रूप सें 
नहीं माना जा सकता । उनके द्वारा ओकारांत प्रवृत्ति के रूप में उद्ाह्नतत 
व ुड्डो” रूप प्रा० पें० में कहीं नहीं मिलता । वस्तुतः यह प्राकृत का 
धचुडुओ ( १.३ ) है, जिसे हमने ऊपर संकेतित किया है| यदि यह रूप 
मिलता, तो उसे राजस्थानी-अज को प्रवृत्ति निःसन्देह साना जा सकता 
था। उनके द्वारा उदाह्ृत काआ? ( १.१८० ), माआ! (१.१८० ), ये 
दोनों शब्द पुल्छिंग नहीं हैं, शुद्ध खीडिंग हैं, तथा इस रूप में ये आज 
भी राजस्थानी-अज-खड़ी बोछी (काया, माया ) में बोले जाते हैं । 

१. डा० नामवरतिद ; प्ृथ्वीराजरासो की भाषा $ प० ४६. 

२, इसका संकेत (११२) दिया गया है, जो गलत है। बरिब्लोथिका संस्करण 
में कहीं ए० ५११२ पर बुद्दा शब्द नहीं है, वस्तुतः यह (५। २ ) है, जहाँ इस 
संत्स्रण में भी 'बुओ' पाठ द्वी है | दे०--प्रा० पेँ० उक्त संह्करण पृष्ठ ५. 


६...) 
संस्कृत पु० 'काय' शब्द हिंदी में काया? ( ख्लीलिंग ) हो गया है, सं० 
- देह की तरह हो, तथा मध्यकाछीन हिन्दी कविता में प्रयुक्त मया? (अर्थ 
दया) शब्द भी स्लीलिंग ही है! अतः इन्हें अकारांव पुल्लिंग के उदाहरण 
रूप में देकर कथ्यन्नन तथा खड़ी बोली की सामान्य विशेषता के प्रमाण 
- रूप सें उपन्यरत करना कहाँ तक ठीक छे। उसके द्वारा उद्ाह्मत बुड़ा 
( २.१९५ ) पद्‌ ब० ब० रूप है; इसे राज० त्रज० घुड़ो” का ब० ब॒० 
रूप अवश्य माना जा सकता है, किन्तु यह भी खड़ी वोढी के आका- 
रांत सबक ए० व? रूपों का संकेत तो नहीं कर सकेगा। बस्तुतः प्रा० 
यं० सें इधर उधर बिखरे ओकारांत-आकारांत सवछ रूपों को छाँटने में 

हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा ! 
(१) किसी ओकारांत रूप को हम राजस्थानी तथा तत्रभावित 
ब्रज्ञ का सबलू रूप तभी मानेंगे, जब कथ्य राजस्थानी या त्रज् से उस 

वद के ओकारांत रूप का समानान्तर निद्शंन उपलब्ध हो । 


(२) क्रिप्ती आक्वारांत रूप को हम आदश कथ्य त्रज या खड़ी 
चोली का सब॒ल् रूप तभी मानेंगे, जब कथ्य ब्रज या खड़ी बोली से 
उसका समानान्तर रूप सामने रख सके | 
इस प्रकार यदि कोई राजस्थानी प्रभावित ब्रज के उदाहरण के 
- रूप में प्रा० प० से णाओ ( १। १ <नागः ); कासो (१-३७ <कामः), 
भोरो (१.११३ < मयूरः), पेश करना चाहे, तो यह बेचारिक अपरि 
पक्वता ही जान पड़ेगी। कहना न होगा कथ्य राजस्थानी-त्रज में इनके 
रूप नाग, “काम, मोर ही पाये जाते है। वस्तुतः प्रा० प० में शुद्ध 
कथ्य भाषा के सबछ रूप बहुत कम मिलते हैं, फिर भी छुटपुट बीज 
जरूर देखे जा सकते हें । 
( क ) राजस्थानी प्रवृत्ति के सबछ रूप : 
भमरो ( १.११३ <भ्रमर:; राज० भवरो, खड़ी बोछी भोंरा ), 
जो (१.६ <य:, रा० ज्यों, खड़ो वो० जो), सो ( १.६ <सः, न्र० सो ), 
आओ (१.१८१) रा० आयो) उयो ( २.४४ < उद्गतः, राज० उग्यो ) | 
( ख ) खड़ी बोली के सवछ्ठ रूप ए० बृ० ४-- 
(0) दोहा (१.१६७ ), जड़ा ( १.१६५, रा० जाड़ो, कथ्य खड़ी बोली 
जड़ा; कथ्य ब्रज्ञ जाड़ा ) सथा (२.१७५ < सस्तकं, रा? साथो, कथ्य ख० 
चो०, पंजाबी सत्था) पाआ (१.१३०, खड़ी बोछी पाया ),पावा. (२:१०१, 


( ११२ ) 


व-श्रुतिवाछ्ा रूप )) मेटावा ( २.१०१ हिं० मिटाया ), ताका पिअदा 
(२.६७ < तस्य प्रिय: ) में का! सम्बन्ध कारक चिह्न । 

(२) खड़ी बोली सवछ तियेक्‌ रूप ब० व::-- 

करे ( १.२०७, ए० व० “करा ( किया ) भरे (१.२०७ ए+ ब० 
भरा ), चछे ( १.१६८, ए० व० चछा ), परे (१.१६८--पड़े, ए० व? 
#पल्ा पड़ा), फव्वके (१.१०८ क < काव्यस्य) से के! (ए० ब० को) 
संबन्ध कारक चिह्न, मेच्छहके पुत्त (१.९२ <स्लेच्छानां पुत्रेः ) में के 
सम्वन्ध कारक चिह्न । 

ह ४०. प्रा० प० की पुरानी परिचमी हिंदो में ऐसे अनेकों उदाहरण 
मिलते हैं, जहाँ कतों-कर्म ए० व? के अतिरिक्त अन्य कारकों में भी 
विर्विभक्तिक पदों के प्रयोग मिलते हैं :-- 

(१ ) करण ए० बृ० ;--भअ मसंजिड वंगा € १.१४४ ); पाअभर 
मेइणि कंपइ ( १.१४७ ), हआ गभ पाअ घाअ उद्धंतठ घूछिद्ठि गण 
झंपिओ (१.१४४) दक दृलिभ चढित्र सरहट्ठ बल ( १.१८५ )+ 
चलंत जोह मत्त कोह (२.१६९ ), पक्रखर वाह चल्तू रणणाह फुरंव 
तणू ( २.१७१ ) 

(२) अधिकरण ए० ब० ;--कण्ण चलते कुम्म चलछइ ( १.९६ ), 
कुम्म चछंते सहि चलइ (१.६६ ), बंघु समदि रण घसउ ( १ १०१ ), 
उड़॒डउ णहपह (१.१०३ ), खुलताण सीस करवालर दइ (१.१०६ ); 
णअण अणल गछू गरलू ( १.१११ ), दिममग णह अंधार ( १.१४७ ), 
भसमइ घण गण ( १.१६६ ) को कर बव्तर सग्ग सणा (२.९० ) . 

(३) करण व० व०--खुर खुर खुदि खुदि महि घधर रव कलूइ 
( १.२०४ ) झ्त्ति पत्ति पाअ भूमि कंपिआ ( ६.१११ ) . 

(४ ) अधिकरण ब० व्‌२--सव पञअ मुणि दिअगण दिआ (१,२०२), 
सब दीस दीसइ केसु काणण पाण वाउल भम्मरा (२.१६७), केअइ घूछि 
सब्ब दिस पसरइ ( २.२०३ ). 

निर्विभक्तिक पदों का यह प्रयोग मध्यक्रालीन हिंदी कविता में खास 
तौर पर पाया जाता है। 

8 ४१. प्रा० प० की पुरानी पश्चिमी हिंदी में परसर्गों का प्रयोग भी 
चढछ पड़ा है । जागे चल कर ये परसर्ग अधिकराधिक प्रयुक्त होने छगे 
हैं। नव्य तथा पुरानी परिचमी राजस्थानी के रो-रा-री, नउननाननी, 
तणउन्तणा-तणी जेंसे परसगे यहाँ नहों मिलते, साथ ही राज०, त्रज; 


( ११३ ) 
हर हि 2 ह- च्प् पा 
खड़ी वोढी के ने! का प्रयोग भी यहाँ नहीं मिछता। प्रा? प० की भाषा 
परसं्गों की दृष्टि से समृद्ध नहीं कही जा सकती | इसका प्रमुख कारण 
“प्राचीन शेंढी का निबोह तथा. काव्यवद्धता है । फिर सी छुछ परसर्गो 
के प्रयोग ये हैं :-- 


(१) सब ( हिं० से, से, राज०-सूँ )--एक सउ ( १.४६ <एक्रेन 
: सम॑ ), संसुहिं सड ( १.११२ >शंसुमारभ्य )/करण तथा अपादान 
कापरसग; 
(२) सह--पाअ सह ( २.१६१ )--करण का परसगे; 
(३ ) कए--तुम्ह कए (१.६७ )--संप्रदात का परसगे; 
(४) छागी--काहे छागी बब्बर वेछावस्ति मुख्झे ( १.१४२ )-- 
सम्रदान का परसगे; 


... (४ ) क-धम्सक अप्पिअ (१.१२८, २०१०१ <घर्माय अर्पितं)-- 
संप्रदान का परसगे 

 - (६) क, का; के,--संवंध के परसगे; यहाँ खड़ी बोछी वाह का! 
तथा इसका तियेक्‌ 'के' तो मिलते हैं, किंतु 'को' ( पूरवी राज० का 
रूप) नहीं मिलता | गाइक घित्ता (२.४३ ) देवक लेक्खिअ, 
(२,१०१ ), ताका पिअथछा (२.६७), मेच्छहके पुत्ते (१.६२ ), 
'कृ्ब॒क्े (१.१०८ क )। 

(७) सह, डबरिं, जप्पर-उप्परि, सज्ञ-मज्से -- अधिकरण 
कारक के परसग --कोहाणलसह (१.१०६), सिरमह ( १.१११ ) 
सभलठ उबरि ( १.८७ ), वाह उप्पर पक्रखर दुइ ( १.१०६ ), वीर वग्ग 
मज्ञझ ( २.१६५९ ), संगाम मज्झे ( २,१८३) | 

6 ४२. प्रा०. पें० के अनेक्त सावनामिक्र रप न० भा० आ० की. 
आकऋ्ृतिगत ( 707070#0०0१209/ ) प्रश्न॒त्ति का संकेत कर सकते हैं :-- 

(१) अन्य पुरुष :--जेत्ता जेत्ता सेत्ता तेत्ता कांसीस जिण्णिआ ते 
कित्ती ( १.७७ ). 

जा अडूंगे पठ्चई स्ीसे गंगा जासु ( १.८२) 

केसे ज़िविआ ताका पिअछा ( २.६७ ) 

ताक जणगणि किण थक्कठ चंझउ ( २,१४६ ) 

काहु णाभर गेह संडणि ( २.१८५ ) । 

जो चाहहि सो छेहि ( १.९)। 

अनु ० व; 


( ११४ ) 


(२) सध्यस पुरप--सोहर तोहर संकट संहर ( २.२४ ) । 

तुम्ह घुअ हम्मीरो ( १.७१ ) 

तुहु जाहि सुंदरि अप्पणा ( २,९५१ )। 

तइ इधि णइहि संवार देइ ( ९.९ )। 

सो तुह संक्र दिजरउ मोक्खा (२,१०४ ) | 

सई उप्ता, रखो तुमा ( २.८ ) | 

(३ ) उत्तम पुरप:-ण्ल्व॑ वी हम्सारो; दूरिता संहारों ( २.४२ ), 

गई भवित्ती किल का हमारी ( २.१२० ) । 

दिप्तदइ चछइ हिअभ हुछइ हम इक॒छि चहू ( २,१६३ ) । 

6 ४३, प्रा० पें० की पुरानी हिंदी के क्रियाहूपों में कुछ खास विशेष- 
तायें ऐसी भी परिलक्षित होती हैं, बिन्‍्हें न० भा० आ० की प्रट्वृत्ति 
कहा जा सकता है। 

(१ ) चतेसानकालिक अन्य पुरुष ए०9 व० तथा 'ब० च० में 
निर्विभक्तिक धातु र्यों का प्रयोग देखा जाता है, जो उक्तिव्यक्ति की 
भाषा सें भी पाया जाता दे तथा इसका संकेत डा० चाडुज्योा ने क्रिया 
है । प्रा प० के उदाहरण निम्न हैं ;-- 

तत्य देकख हरिवंभ भग (१,१०८), वेआछा ज्ञा संग णच्च 
दुद्ाा णासंता (१.११९ ), भमइ महुभर फुल्ल अरविंद ( १.१३४ ), 
वरिस जहू भपइ घग (१.११६), जे कर पर उवआर हसंतड (२,१४७ ) | 

(२) इसके अतिरिक्त वर्तेमानकालिक कृदंत का समापिका क्रिया 

के रूप में प्रयोग भी प्रा० प० की भाषा की चव्य प्रवृत्तियों का ह्नोतक 
है | त्रज्-खड़ी बोली में यह विशेषता पाई जाती है, जहाँ चतेमान- 
कालिक कद त रूपों के साथ सहायक्र क्रिया का प्रयोग कर जाता है?, 
जाते हैं), 'जाता हूँ”, जाती है? जेसे रूप निष्पन्न होते हैं । प्रा० पें० 
में इसके साथ सहायक क्रिया ( ५/ हो ) का प्रयोग नहीं होता, प्रायः 
इसका आक्षिप कर छिया जाता है; जेसे ;--राअह भग्गंता दिभ 
छग्गंता ( १.१८० » घांइ आइ खग्ग पाइ दाणवा चढंत्आ ( २.१४६ ), 
वबहइ सकृआ वाआा हंत कपत काआ (२,१६४ ), सब्बा दीसा 
झंपंता ( २.१९४ )। 


१. (आा्रा0808 ; प्ााएएशपां (58069 ) 8 प, 9. 87. 


( ११५ ) 

९५ ३ ) इसके साथ ही प्रा० प० में चत सानकालिक अन्य पु० ए० 
च० तथा व० च० में उन रूपों का अस्तित्व भी है, जो विद्ृत्त रबरों 
की संधि कर बनाये गये हैं।. आवबे (२.३८ <आबइ » चढावे 
( २.३८ <चछावइ ); णच्चे ( २.८१< णच्चइ ), जंपे(२.८८ < जंप३), 
करे. ( १.९९० <करइ ), खाए (२.१८३ <खादन्ति )। कहीजे 
( १.१०० <कथ्यन्ते ), थक्‍के ( २.१०७४ <*स्थगन्ति ) | 

इनके अतिरिक्त न० भा० आ० के करूँ ( खड़ी वोढी » करों 
( ब्रज्ञ० ) जैसे रूपों के पूवेझ 'करड; आज्ञा प्रकार के निर्विभक्तिक 
रूप, इज्ज > ईजे वाले सरलोकृत विध्यथ (090४४ए9७ ) रूप भी 
श्रा० पं० की भाषा में देखे जा सकते हैं । 

6 ४४, भूतकाछिक कमवबाच्य ऋृदूँत का प्रयोग कर भूतकालछिक 
समापिका क्रिया का द्योतन कराना न० भा० आ० की खास विशेषता 
है। प्रा० प० सें इस प्रवृत्ति के प्रचुर निद्शन मिछते हैं । कर्मंचाच्य 
रूपों के साथ तृतीयांत करता का प्रयोग संस्कृत-प्राकत की खास 
विशेषता है; किंतु प्रा० पें० में ऐसे रूप भी देखे जाते हैं, जहाँ कठेवाच्य 
में भो उक्त ऋदंत रूपों का प्रयोग पाया जाता है' :-- 

(१ ) कर्मवाच्य प्रयोग :-पिंगले कहिओ (१.१६ ), फर्णिदे 
भणीओ ( २.१४ ), पिंगलेण वखाणिओ ( २.१९६ ), सव्ब छोअहि 
जाणिभोी (२.१९६), रह घुल्लि झंपिअ ( १.६२ ), किअड कट्ठ हाकंद 
मुच्छि मेच्छहके पुत्त ( १.९२ ), धूलिहि गअण झंपिओ (१.१५६) । 

(६ ) भाववाच्य तथा कठंबाच्य प्रयोग :-सेरु समंदर पिर 
कंपिज ( १.६२ ), सव्व देस पिकराव वुल्छिआ ( १.१३५ ), एस परि 
पलिभ दुरंत (१.१३५ ), भंज्रिजअ सलूअ चोलबइ गिवलित्र गंज्ञिज 
शुज्ज़रा ( १.१५१ ), गिरिवर सिहर कंपिशो ( १,१४५), फुछिआ महु 
(१,१६३), अवभरु वसंत ( १.६३ ) कमठ पिद्ठ टरपरिआ ( १६२ ), 
चल्लिभ हम्मीर ( २.९१ ) फुल्छिआ णीवा ( १.१६६ ) । 


3] #म- कप 
प्रा० पृ० की भापा में पूर्वी न० भा० आ० के छुटपुट विह्च-- 
ध्पु , 6 
म 6 ४५, प्रा० पं० की भाषा की कतिपय -नव्य वाक्यरचनात्मक 
वशेषताओं का संकेत यधावसर किया जायगा, इससे इसकी 
१, दे० भाषाशात्वीय अनुशीलन का क्रिप्रा-प्रकरण” ) ु 
२, दे० भाषाशात्रीय अनुशीलन का वाक््य-रचना' विषयक प्रकरण | 


११६ ) 


तहिपयक प्रवृत्तियों पर प्रकाश पड़ेगा। प्रा० प० में कुछ छुटपुट चिह्न 
पूरवी विभाषाओं के भ्री मिल जाते हैं; किंतु ये छक्षग प्रा? पें० की 
भापाकी खास विशेषता नहीं हैं। संक्षेत्र में ये निम्त हैं :-- 

(१) २-ड का छ' में परिवतंन;--धारढा ( १५१६८८-धारा ), 
चमले ( १.१०४--चमरे ), तुलक ( १.१५७-तुरक, तुके ), पलट 
( १.१८९८ पड़इ ); चहुलिआ (२.८३८- वहुरिआ )। प्रश्न हो सकता 
है, कया यह परिवतंत अवधी-मथिली आदि की ही विशेषता हे, 
क्योंकि ऐसे परिवर्तन पुरानी राजस्थानी में भी पाये जाते हैं ?' टेसि- 
टोरी ने इस प्रवूत्ति का उदाहरण 'आलछइ <भआरइ <आडइ? दिया है | 

(२) प्रा० पं० की भाषा में कुछ छुटपुट रूप ऐसे भी मिलते हैं, 
जिनके राजस्थानी-खड़ी वोली में केचछ सबत्न ( ओकारांत-आकारांत ) 
रूप ही मिलते हैं, किंतु यहाँ निबंछ रूप भी हैं | क्या ये निबछ रूप 
पूरवी प्रवृत्ति के द्योतक हैं ? 'छग णहि जछ बड मरुथरू जणजिअण 
हरा? ( २.१६३ ) में 'वड” का परिचसो हिंदो-राजस्थानी वर्ग में केवछ 
सबर् रूप मिलता हे :--खड्ढी वो० बड़ा, राज० बड़ो । जब कि पूरवी 
विभाषाओं इसका बड़? रूप मिलता है :-- 

को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुव भेहु सम्ु|मिहहिं सखाथू ॥? 

( तुलसी : माचप्त ) 
प्रायः भूतकालिक हूदंतों में -छ वाले रूप 


$ कक 


गे 
में कुछ रूप ऐसे मिले हैं :--प्रुभ च्‌ 
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(३ ) परिचमी दिंद 
नहीं मिलते | प्रा? पे० 
. उद्धए ( १.१६० )। 

ये रूप मथिली तथा अन्य पूरवी भापाओं में मिल्ते हैं। प्रशन 
दोता है; क्‍या थे रूप पूरवी प्रवृत्ति के ही द्योतक हैं ? यद्यपि छ-दाले रूप 
पुरानी राजस्थानी में भी मिलते हैं :--छुणिल्छा, कीघछ?, फिर भी 
संभवत्तः प्रा० प० के रूप पूरवी ही हों | 

(४) भविष्यत्कालछिक रूपों में -ब”ः वाले भ्रविष्यत्कालिक कपमे- 
वाच्य कृदंत रूपों का प्रयोग पूरवी भाषा वग की खास विशेषता है । 
प्रा० पं० में भी एक स्थछ मित्ञता है :--सहव कह सुण सह्ि णिअरछू 
णहि कंत! ( १.१६३ )। 


१, 36850 : 0, ५७, 558, 6 29, 
२, 00 $ !23 (8). 








( १६७ ) 

जैसा कि हस बता चुके हैं, प्रा० पें० संग्रह-मंथ है. तथा इसमें एक 
' ही कवि, काल या स्थान की रचनायें न होकर अनेकता पाई जाती है' 
अतः कुछ पूरवी भाषासंवंधी तत्त्वों की छोक यत्र-तत्र कुछ पद्यों में 
मिल जाना असंभव नहीं । संभवतः उन पद्मों के रचयिता, जिनमें ये 
तरव मिलते हैं, अबधी या मेथिडी क्षेत्र के हों । फिर भी कुछ मिलाकर 
प्रा प० के पद्चों में प्रयुक्त भट्ट-शंछी की मूछाधार-भापा पुरानी पश्चिमी 
दिंदी की ही स्थिति का संकेत करतो है । ै 


ध्वनि-विचार 


५ 


लिपि-शेढी और ध्यत्रियाँ 


6 ४६. प्राकृतपेंगलम्‌ के उपलब्ध हस्तलेखों में लिपि-शेलीगत विचि- 
त्रता एवं विभिन्‍नता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ तक कि एक ही हस्तलेख 
में कहीं कहीं अनेकरूपता परिलक्षित होती द्वे। इस प्रकार हस्तलेखों 
को चतनियाँ समस्या उत्पन्त कर देती हैं। यह विचित्रता प्राकृतपंगलम्‌ 
के हस्तलेखों की ही विशेषता न होकर प्रायः अपश्रश हस्तलेखों की 
अपनी खास विशेषता रही है, जिसका संकेत अल्सदोफ तथा याकोबी 
ने भी किया हे ओर संदेश रासक का संपादित संस्करण उपस्थित करते 
समय श्री भायाणी ने भी इसका संकेत किया है । यह विचित्रता लिपि- 
कार की अपती कथ्य विभाषा के साक्षात्‌ प्रभाव के कारण दिखाई पड़ती 
है, जहाँ कभी-कभी एक ही पद के वेकल्पिक उच्च रित प्रचलित होते हैं । 
साथ ही इसका एक कारण, प्राकृतपेंगलम्‌ के सम्बन्ध में यह भी साना 
जा सकता हे कि ये विविध रूप कतिपय उद्ाहरणों सें भाषा की गति- 
भत्ता का संकेत देते जान पड़ते हैं, जहाँ परिनिष्ठित प्राकृत, परि- 
मिब्ठित अपभ्रश एवं संक्रांतिकालीन भाषा के विविध रूप उपलब्ध 
हैं। साथ ही इस ग्रन्थ की वर्तनियों पर जहाँ कुछ स्थानों पर संस्कृत 
की वतनियों का प्रभाव पड़ा है, वहाँ कतिपय स्थानों पर प्राकृत ध्वत्ति- 
संस्थान का भी प्याप्त प्रभाव है । ये कारण भी वर्तेनियों को प्रभावित 
करने में समथ ह। प्राकृतपंगलम्‌ में विविधकालिक पद्यों का संग्रह 
होने से तथा उपलछव्ध हस्तलेखों के परवर्तों होने से भी छिपि- 
शेली में परिवर्तत हो गया है; जिससे उस काछ के वास्तविक उच्च रित 
रूप की अभिव्यक्ति इनसे विछकुछ ठीक हो रही है, यह आशा भी 
नहीं की जा सकती | डा० चाटब्यों ने वर्णरत्ताकर” की भूमिका में 
उसकी लिपिशेछो का संकेत करते समय ठीक यही बात कही है :-- 
“यतः प्रस्तुत हस्तलेख १६ वीं शर्ती के आरम्भ की तिथि से अंकित 
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( ११९ ) 

अतः इसकी लिपिशेी से १४ वीं शती के उच्चरित को पूर्णत 
क्त करने की आशा नहीं की .जा सकती ।? हम. यहाँ प्राकृतपंगलम्‌ 
उपलब्ध विभिन्‍न हस्तलेखों की लिपि-शेठी की इन कतिपय बिशे 
शञओं का संकेत अन्ुपद्‌ में करने जा रहे हैं । 

6 ४७. प्राकृतपेंगल्म्‌ में निम्न ध्वनियाँ पाई जाती हैं $-- 

सर: है आ, इ, ई, उ, .5ँ। 

। एं, ए, आ, ओ। 

खगचध 

छजझ 

ठ ड (डे) ढण (ए्ह)। 
- थ द. घ (तल) ( नह )। 

फू बभम(म्ह)। 

“रछ व(ल्द)। 

ह्‌। 

प्राकृतपेगलम्‌ की भाषा सें हस्त ऐ, आओ के अस्तित्व का पता 

छता है, किंतु हस्तलेखों में इनके छिये विश्विष्ठ छिपिसंकेत नहीं 
पत्ते | संस्कृत में हस्त ऐ, झो ध्वनियाँ नहीं पाई जाती, किंतु स० 
(० आ'० में ये ध्वनियाँ पाई जाती थीं। पिशेल ने संकेत किया है कि 
।कत-काल में हस्व ऐ, ओ ध्वनियाँ थीं।' इन एं, ओ का विकास 
!, ओऔ, ए- ओ, इ- उ कई स्रोतों से हुआ देखा जाता है, तथा संयुक्त 
'यठजन ध्वनि से पूर्व ए-ओ नियत रूप से हस्त (विद्वत) उच्च रित किये 
नाते थे | डा० टगारे ने भी अपभ्रंश-काल में हस्व ऐ, ओ की सत्ता मानी 
है, तथा इस वात का भी संकेत किया हे कि उत्तरी हस्तलेखों में प्रायः 
उन्हें इ-3 के रूप में लिखा जाता है । डा० थाकोबी ने भी इस वात का 


व्यंजन : 


4 शक जय नभजओजेनथे 


१, पे्ापरक्ाकणपध्ररक्षा ; (700607%07) ह, 9, डडहफ, 

२. 7ि80॥6 3 ?78ोष 59780760 $ 84, 8 9, 

३. 8807० ; नि80708 ए-शशराक्ए. एण 892 8788 
8 46, 0. 89. 
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उल्डेख 'भविसत्तकहा' की भूमिका में किया है। प्राक्ृतपेंगहमू में 
हस्त एं-ओ का दो तरह का रूप दिखाई देता हे , एक व्याकरणगत 
'रूप, दूसरा छन्द:सुविधा के लिए हस्वीक्ष। रूप। ए-ओो के इस 
चंकल्पिक रूप का संकेत इस पद्म में मिलता हे 
इढद्िकारा बिंदुज॒ुआओ एभो सुद्धा श्र वण्गमिलिश्रा वि लह । 

... रहवंजगछ॑जोए परे अ्रलेस वि होइ सबचिद्या्स ॥ (प्रार प॑० १ *७) 

ऐं-ओ का छिपीकृत रूप दो तरह का देखा जाता हैं। कतिपय 
हस्तलेखों में इसका ए-ओ रूप मिलता हैं, कतिपय में इ-उ | इ-ड 
वाला रूप किसी एक हस्तछेख की नियत विशेषता नहीं है | कतिपय 
निदशन ये हैं। 

देह ( १.४२ )--0, ), देइ 77, दइ । 

एम ( १.८४ )--४. 3. 0, 77. एस 7). इणि | 

अंतंक्कल ( १.४५ ) 4), अन्तिक्कल | 

एअदह ( १,८६३ )--७, 0, एअदह 7), इहद्ह । 

ऐम (१ १४८ )--०. ऐप, इम । 

मैंने संयुक्त व्यव्जन के पूर्ववर्ती ए-ओ के उच्चारण को सर्चत्र 
विद्वत साना है। यथा--पेक््खहि (१.२७), गंण्हह (१.९७ ), 
ठल्लि (११०३ ), ओत्था ओत्थी (१.१४५) | वैसे इन स्थानों 
में ये एकमात्रिक न होकर हिमान्रिक ही हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ 
छन्दोनिर्वाह्ार्थ इनका हस्वत्व अपेक्षित था, मैंने इन्हें चित्त चिहित 
क्रिया है। इस संबंध में इतना कह दिया जाब कि केवलछ निर्णय- 


सागर संस्करण में ही इतर परवर्ती स्थछों पर हस्व ए-ओ चिहित 
किया गया है। 

प्राकृतपंगछम्‌ की भाषा में .'ऐ-ओ? ध्वनियाँ नहीं पाई जातीं, 
: किन्तु इनके लिपिपंकेत कतिपय हस्तलेखों में मिछते हैं। 0 हस्तलेख . 
में कहीं शुद्ध ए का 'ऐ' छि्ठा मिलता है | इसके अतिरिक्त # तथा 

हस्तलेख में “अईट! अउ' जसे दयक्षर स्व॒रों को ऐ! 'औ! छिखा 
मिलता है। साथ ही कतिपय रूपों में निर्णयसागर सें सी यह प्रभाव 
तत्सम शब्दों का है| इनके कतिपय निद्शन ये हैं :-- 


( १२१ ) 
गोरी ( १.३ )--. गोरी |... 
यभा ( १.३३ )--१ . 70. ऐ, यभो, 0. जसो । 
ले ( १.४८)--+. छ । । 
गाव ( १.४८ ), पावइ ( १.४८ )--०. गावे, पावे | 
चडउसहि ( १.५१ )--५. 3. चौसट्ठि। 
इर ( १९१६३ )--+- बर; 3. बरि 
तेलंगा ( १.९९८ )--, तेलंगा । 
इस प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व हस्तलेखों की एक दो अन्य विशे- 
पताओं का भी संकेत कर दिया जाय । हस्तलेखों में (ओ' के लिए भिन्न 
ईचह्नू मिलता हैे। 7) हस्तलेख सें 'ड” पर एक खड़ी छककीर खींचकर 
इसका चिह् वाया गया है जब कि अन्य हस्तलेखों में यह चिह्न छ' से 
मिलता जुछता है। इसके अतिरिक्त च्छ? एवं त्थ? के लिए प्रायः एक- 
से ही लिपिसंक्रेत का प्रयोग किया गया है, जिसे प्रसंगवश कहीं च्छः 
तथा कहीं त्थ' समझना पड़ेगा। कुछ हस्तलेखों में 'ऋ? लिपिसंकेत 
देखा गया है, जो ऋद्धि! शब्द में मिलता है, अन्यत्र 'रिश्धि? रूप 
पिलछता है | वच्छुतः प्रा० प॑ की भाषा में 'ऋ? का अस्तित्व नहीं है, यह 
संस्क्रत प्रभाव है कि यहाँ 'ऋद्धि' छिखा मिलता है । 
प्राकृतप गछूम में हस्व स्वरों का सानुनासिक तथा सानुस्वार रूप 
भी सिलछता है, तथा एह, मह ध्वनियाँ भी पाई जाती है। प्राकृतपंगलछम्‌ 
के समय की कथ्य भाषा के उच्चरित रूप में न तथा नह ध्वनियाँ 
भी अवश्य थीं, किंतु हस्तलेखों में ऐसे स्थलों पर प्रायः ण-ण्ह रूप ही 
मिलते हैं, जो लिपिकारों पर प्राकृत का प्रभाव हे! मैंने अपने 
संस्करण में त्तो इन स्थानों पर 'ण-ण्ह”ः को हटाकर न-न्‍्ह' कर 
देने की अनधिकार चेष्टा नहीं की है, किंतु मेरा विश्वास है तथा 
इस विश्वास के पर्याप्त भाषावेज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं कि इस 
काल में पदादि में 'न' ध्वनि सुरक्षित थी, तथा नह एवं 'न्‍नः जेसी 
संयुक्त ध्वनियाँ भी थीं जब कि हस्तलेखों में इनके लिए भी णंह-ण्ण 
संकेत मिलते हैं। पद्मध्य में अवश्य 'ण” ध्वनि थी । यद्यपि त्रजभापा 
में यह पद्मध्य सें भी न! ही है, तथापि पूर्वी राजस्थासी में यह 
आज भी पाई जाती है, तथा '्राकृतपेंगछमः काछीन उच्चरित 
भाषा से पद्सध्यगत 'ण” का अस्तित्व था। इसी प्रकार पद्मध्यगत 
उत्क्षिप्त प्रतिवेष्ठित 'डू! का भी, जो वच्घुततः 'डः ध्वनि ( ?॥07७76 ) 


( ६२२ ) 


का ही स्वस्मध्यगत ध्वन्यंग (»)07007० ) हैं, अस्तित्व रहा होगा । 
इस पद्मध्यगत 'ड' का कतिपय हस्तलेलों में 'छ' रूप भी मिलता 
9 | 'छ? के उत्क्षिप्त प्रतिवेष्ठितरूप व का अस्तित्व प्रा० प० की 
भाषा में नहीं जान पहता, जो आज की राजस्थानी विधापाभों में 
पाया जाता है। 

उपयुद्ध्ृत तालिका में हमने.एह, नह, सह, लहू ध्वन्ियों का अस्तित्व 
माना है, जो क्रमशः ण, न, स॒ तथा छ के सप्राण ( 887४0420 ) रूप 
हैं। आधुनिक भापाशाजओ इन्हें संयुक्त ध्वनियाँ न सानकर शुद्ध श्वनिरयाँ 
मानने के पक्ष में हे | त्रजभापा सें नह, महू, ल्दू ये तीन धब्वनियाँ पाई 
जाती हैं और तुहफतु-छ-हिंद' के लेखक मिर्जा खाँ इब्न फद्नद्ीत 
मुहम्मद ने इन्हें शुद्ध ध्वनियाँ ही माना है। अपने ग्रंथ में त्रजभाखा 

याकरण से संबद्ध अंश में उसने इन्हें प्राणतारहित न, मं, छू से 
भिन्न बताने के लिये उन्‍हें कोमल”! कहा है, तो इन्हें कठोर! 
( शक्तीलह ) :-जे से नह ( नून-ए शक्तोछ॒ह, उदा० कान्ह )| सह ( मीम- 
ए-शक्ती जृह, उद० ब्रम्हा ), लह ( छाम-ए-शक्कीलदू, उदा० कालड )। 


अनुस्यार तथा अनुनाधिक 


6 ४८, अनुस्वार तथा अनुनाधिक के विभिन्‍न लिपि-पंकेतों 
(' तथा ) का स्पष्ट भेद प्राकृतपंगछम्‌ के अधिकांश हस्तलेखों में नहीं 
. पम्िछता। केचछ जन उपाश्रय, रामधादः वनाएस से प्राप्त सं० १६४८ 
वाली 0 प्रति सें हो अनुनासिक का चिह्न मिलता हे, किंतु यह भी 
सत्र नदीं। कई स्थानों पर जहाँ व्याकरण अथवा छन्दोनिवाद की 
दृष्टि से अनुनासिक अभीष्ठ हे, इसी प्रति में अनुस्वार भी मिलता है । 
वाकी हस्तछेखों में प्रायः अनुस्वार ही उपलब्ध हे। अनुनासिक को 
कई स्थान पर चिह्नित नहीं भी किया जाता, ओर सानुनासिक्क स्वर को 
अननुनासिंक हो लिखा गया है । कहीं कहीं पदांत साननासिदह स्व॒र के 
पूववर्ती स्वर को भी अनुस्वारयुक्त लिखा गया है | जन उपाश्रय से प्राप्त 
अपूर्ण हस्तलेल्न ) में यह विशेषता परिछक्षित होती है, जहाँ काईं 
(१.६ ), णामाई ( १.५६ )? को क्रमश: कांइं, णार्मा ३? छिखा गया है । 


१. ४, द्वांक्रपतवाए:; 6 (78 0 876 39] 7709 09ए 
28 ।797, 9, 4 (साथ ही) 707. ए४६6879878 ई07फछते 9, 5. 


0 ३) 

पादांत ईँ को कई स्थानों पर .अननुनासिक दीघ ई' के रूप में भी 
लिखा गया है, ओर हमारे 0 हस्तछेख की यह खास विशेषता हे, 
जहाँ 'णांसाई ( १.४८) जेसे रूप भी मिलते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हे कि 
एक ही सविभक्तिक पद कहीं साहुनासिक लिखा गया है, तो कहीं 
अनन॒नासिक और कहीं सानुस्वार, ओर कभी कभी तो यह विभेद एक 
ही हस्तलेख में भी मिल जाता है। जेसे 0 हस्तलेख में जहाँ एक ओर 
साणहिं (१.६), काँइ (१.६) रूप मिलते है; वहाँ दुसरी ओर 
खग्गेहि ( १,११ ) (८खग्गेहि. ), सब्वेहि लहुएहि ( १.१७ ) (सब्वेहि 
लहुएहि ), पहरणेहि ( १.३० ) (पद्रणेहिं ) जसे रूप भी मिल 

हैं । यह विचित्रता संदेशरासक के हस्तलेख में भी उपलब्ध हैं तथा 
श्रीमायाणी ने वहाँ (प्राप्त सानुनांसिक तथा अननुनासिक रूपों की 
गणना यों उपस्थित की हे :-- 


सप्तमो (अधिकरण) बहुबचन. -हि (१३) “हि (१३) 
तृत्तीया (करण) कि -हि. (३१) “हि (४०) 
सप्तमी (अधिऋरण) एकबवचन हि ( ३) “हि (१०) 
तृतीया (करण) | -हिं (११) “हि (११) 


... इस संबंध में यह कह देना आवश्यक होगा कि संदेशरासक के: 
तीनों हस्तलेखों में सानुनासिक तथा अननुनासिक रूपों सें एकरूपता 
पाई जाती हे। जहाँ -हिं मिलता है, वहाँ तीनों हस्तलेखों में -हिं 

हीं है, और जहाँ -हि है, वहाँ तीनों में -द्ि ही । कहना न होगा, 
संदेशरासक के हस्तलेखों में के लिए सबत्र ' चिह्न का प्रयोग मिलता 
है। यही कारण है कि श्री भायाणी के समक्ष ठीक बेसी समस्या नहीं 
थी, जेसी हरिवंशपुराण को संपादित करते समय अल्सदोफ ने छक्षित 
की थी | प्राकृतपंगछम्‌ की यह समस्या ठीक बघी ही है, जेसी हरिवंश- 
पुराण के विविध हस्तछेखों की | वहाँ विभिन्‍न हस्तलेखों में एक 

स्थान पर विभिन्‍न रूप मिलते हैं। उद्ाहरणाथे, हरिवंशपुराण के #& 
हरतलेख में अकारांत ख्रीढिंग एवं सभो प्रकार के इक्रारांत एवं उक्कारांत 
शब्दों के अधिकरण ए० व० के रूप -हिं. लिखे मिलते हैं, जबकि 73 
तथा 0 हस्तलेख में यहाँ -हे रूप मिलते हैं। यही कारण है कि. 
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अल्सदोफ के समक्ष संधाव्य यूल बतनी को निधारित करते को समा 
खास थी | 


इस प्रकार को बतही संधंधी समस्या का खास कारण यह है कि 
“स० भा> जाए में अनुसार के अतिरिक्त हमें दो प्रद्वार के नोॉतितय 
स्वर उपलब्च होते हैं, जिनमें एक अनुस्वार के चिह्न से व्यक्त किया 
ज्ञाता है, इतर अनुनासिक के चिह्ठ से” । परदात स्थिति में प्रायः इस 
दोनों प्रकार के नासिस्य स्वरों का विभेद स्पष्ट परिछक्षिव नहीं होता, 
तथा उन स्थानों पर जहाँ इनके मूल का स्पष्ट एवं मिशिचित संक्रेत नहीं 
क्रिया जा सकता, यह विभेद स्पष्ट नहीं है। प्राकृत में करण ब०? व० 
में हमें एक साथ -हिं, -हिं, तथा -हि तीनों रूप मिलते हैं । “यदि 
इसका मूछ व० सं० देवेभि! के समानान्तर साना जाय, तो -हि बार 
रूपए अधिक संभव है. तथा यहाँ नासिक्य स्वर सानता होया, दूसरी ओर 


हम इसकों मूल शक शब्द 'देओफक़िन! ( 68090 ) का ससानान्वर 
मानें, तो अनुस्वार ही अधिक संसावय हे |”? शुद्ध अनुस्वार तथा 
नासिस्य स्वर का विभेद यह है कि जहाँ . का संबंध पूववर्ती न्‌ू; स्‌ 
से जोड़ा जा सके वहाँ अनुस्वार होगा, अन्यत्न नासिक्य स्वर | यह 
नाप्तिक्य स्व॒र कहों तो ' के द्वारा ओर कहीं के द्वारा चिह्ित किया 
जाता है | पुराने इस्तलेखों में प्रायः का अ्रयोग नहीं के चरावर देखा 
जाता है और इप्तका अनुमान प्राकृत क्याकरणों के विवरणों से ही हो 
पाता है. | विशेत्न ने बताया है क्रि हा की गाथासप्तश्ती के हस्तलेख 
में गाथा ६५१ में जाइ बअणाइ! पाठ मिलता है, जय्रकि बम्बई वाले 
'काञ्यसाछा संस्करण में 'जाणि वअगाणि? पाठ उपछब्ध है; हेम चन्द्र 
के सूत्र ३.२६ के अनुप्तार जाई वअणाई”? पाठ होना चाहिए वथा 
चेबर के मताठुसार यह पाठ छन्द की ग्रति के विरुद्ध नहीं जाता | 
($ १७९). प्राकृत वयाक्रणों के सतानुखार -ईं, -हिं। -डं, 
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( १२४). 


“हूं, -हं को पदान्त में विकल्प से हस्व माना जा सकता हे, तथा संगीत-- 
र्नाकर ने अपअंश के-हं-इं को पदमध्य में भी चिकलप से हस्क 
सानने का विधान किया है। अलनुनासिक चिह्न के प्रयोग के विषय में 
संपादित ग्रन्थों में मी दो तरह के रूप देखे जाते हैं। कुछ विदेशी 
विद्वान चिह्न को सबंधा छोड़ देते हैं. तथा अनचुनासिक रूप का ही 
प्रयोग करते हैं। प्रो० पंडित ने अपने गडडवहो? के संस्करण में 
अनुस्वार के साथ अधचन्द्र का प्रयोग कर अनुनासिक की व्यंजना 
कराई है; जैसे 'अंगाईं चिण्हुणो), भरिआईं व्‌ (१.१६) | काव्यमालछा से 
संपादित गाहासत्तसई तथा सेतुबंध में मी स० स० दुगाप्रसाद एवं स० 
भस० शिवदत्त ने अधचन्द्र का प्रयोग किया है। काव्यसाला से 
प्राकृतविंगछसूत्राणि! झ्लीषक से प्रक्राशित प्राकृतपेंगलम्‌! के संपादल 
में तो प॑ं० शिवद्त्त ने अधचन्द्रयुक्त अनुस्वार का प्रयोग प्रचुरता से 
किया है। वस्तुतः अधचन्द्र का प्रयोग वहाँ किया गया है, ज॑ 
छन्दोउनुरोध से हस्व अक्षर अभीष्ट हे । 


डा० हरमन याकोची ने अपने 'भविसत्तऋहा? के संपादन में ऐसे 
स्थानों पर स्चत्र का प्रयोग किया है। जहाँ तक उन्हें प्राप्त हस्तलेखों 
का प्रइन है, वे स्वयं इस वात का संकेत करते हैं. कि हस्तलेखों में इसके 
लिए अनुस्वार का ही प्रयोग मिलता है । “समस्त प्राकृत हस्तलेफ़ों की 
भाँति, कतिपय अपवादों को छोड़कर, हमारे हस्तलेख में वास्तविक 
अनुस्वार के लिए अनुस्वार का विंदु प्रयुक्त हुआ है। जो संबद्ध अक्षर 
को छन्दोदृष्टि से दीघ बना देता है, साथ ही इसका प्रयोग रबर के 
नासिक्ष्य रूप के छिए भी पाया जाता है, जो इसके छन्दोहूप को 
अपरिवर्तित ही रखता है। अतः मैंने हस्व मात्रा के लिए परवर्ती 
स्थान पर अनुनासिक का ही प्रयोग किया है |.. .,..,««. - “अतः, मैंने 
लिपीकरण में अनुप्वार तथा अनुनासिक में स्रष्टठः भेद किया है; 
यद्यपि हस्तलेख में दोनों दशाओं में अक्षुर पर बिंद का प्रयोग क्रिया 


. ९, इनमें प्रमुख वेचर हैं, जिनके सत का डल्लेख पिशेल ने ६ १८० मैं 
किया है| 
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( १५६ ) 


गया है |” ( भविसत्तकहा भूमिका; छिपिशे्वो 8३) संपादित पाठ 
सें वे सानुवासिक पाठ ही देते हैँ-- 
करि धरवि स-पुच निकले. भजिविउ सं । 
पि च्ड प्‌ पड का 
घरणिल्दु कुमार पह दक्खिब्वट समठ महं॥ (३१.६) 
श्रीभायाणीने 'संदेशराखक' के संस्करण में सर्वत्र ऐसे स्थानों पर 
अतुल्लार ( ) ही दिया हे, जहाँ छन्दोपनुरोध से अनुनासिक होना 
चाहिए था। 
(१) तह शअ्रगरइ रणरणउ असुहु अ्रप्तहंतियहं 
दुष्सहु सल्नयप्मीरण  सयणाकंतियह । (३,१३१) 
इस प्रकार वियोग (-अरति) तथा दुःख को सहते हुए मदनाते 
मेरे छिए सलूयवायु दुःसह हो गया । ) 
(२) णाय गित्रड पह रुद्ध फर्शिदिहिं दह दिपिदिं, 
हुइय असंचर सगा सहंत महाचिप्िदिं। (३.३४७) 
व् विष हि का] के के रे 9 
(महाविप फणवाले सर्पो के द्वारा दुशों दिल्लाओं में माग निविडता 
हा 5 ए + 
से अवरुद्ध कर लिया गया है, तथा इस प्रकार बह (सा ) संचार- 
योग्य नहीं रहा है.) यहाँ छत्दोउ्लुरोध से उच्चारण असहंतियहेँ”, 
+मयगाकंतियहँ, 'फर्णिदिहि? 'दिसिहि? 'सहाविसिहिं? होया। अथम 
दो संबंध कारक के रूप हैं, दिसिहि ('द्विक्ष) अधिक्रण ब० ब० 
में तथा शेष दो करण ब० व० में | 
हमने प्राकृतपेंगलम में उन समष्त स्थानों पर का प्रयोग किया हे, 
जहाँ छन्दोउनुरोध से हस्व अक्षर अभोष्ठ है| इध प्रकार हमने यहाँ 
डा० याकरोवी की ही पद्धति का अतु घरण किया है। विभिन्न प्रतियों में 
इप्त प्रकार के स्थलों के पाठान्तर के कुछ निदर्शन ये हैं :-- 
१. हुृद॒हि (१.७) 8. 0. ढद॒दिं १. हृदड़ि, णे, हृदहिंँ 
२, खागहि. (१.११)--९०. खग्गेहिं, [), खग्गहिं, !र, खग्गहिं, रि 
खरगहि | 
३, कुसुमाईं (१.६७)--१. 9. 0, कुछवाईं, 7), कुसुमाइ 77, 7, 
कुसुमाई | 
इसी सम्बन्ध में इस बात का भी संकेत कर दिया जाय कि कभी- 
कभी कतित्य हस्तलेखों में तबर्गीय व्यंजन के पूर्व अनुस्वार को नए 


ह १२७ ) 
तथा पवर्गीय के पूर्च 'म! के द्वारा लछिपीकृत किया गया है-यथा 
सर्मिमन्त ( >मणिमंत १.६ ) 0, प्रति; सन्‍्द (+-मंद १.३८) 0. प्रति 
वतिसिन्ति (“ठीखंति १.६८) 0. प्रति। इसी तरह नि्णंयसागर संस्करण 
में अनुस्वार का बर्गीय पद्चमाक्षर रूप सर्वत्र मित्रता है, साथ ही 
पदांत में म्‌' रूप मिलता है जो संस्कृत बतनी का प्रभाव है| कतिपय 
सनिद्शन निम्न हैं ह 
पिज्लछो ( ८ पिंगली १.१६ ); णरिन्दाइम्‌ ( >णरिंदाई १.२१ ), 
गण्डबलूहदम ( >गंडवरूहदई १.९२ ) जद्बजुअछेहि (ज+जघ 
“ऐ२ ), 'पत्मविहससिआ ( +-पंचविहृर्सिआ १.४* ) । 
प्रस्तुत संस्करण में मैंने इस स्थानों पर सत्र केवल अनुस्वार का 
ही प्रयोग करना विशेष वज्ञानिक समझा है । 


मध्यकाछीन हिन्दी के हस्तलेखों में प्रायः अनुस्वार तथा अछ्लुना- 
का सेंद चिहित नहीं पाया जाता। दोनों के छिए प्रायः अजुस्वार का 
ही चिह्न प्रयुक्त भिल्ता है. | किन्तु उच्चारण में उसका स्पष्ट भेद था 
इसका पता मिज्ञौखाँ ( १४वीं शती ) को भी था। मिजा खाँ ने अपने 
त्रद्षस्ापर व्यप्रएए सें अनुसार को 'नूच-ए-सुनव्व॒न॒हः कहा हे, तो 
- अनुनासिक को सून-ए-मग़नूनह? । अनुस्वार का उदाहरण “ंग! दिया 
: गया है, जब कि अनुनासिक के प्रसंग में “चाँद, बूंद, भो द, भो रा, 
नी द, पे दा; केंचछ, ये उदाहरण दिये गये हैं । 


ये ध्वनि तथा य-श्रुति का प्रयोग 


6४९, जैन हृस्तलेखों में कई स्थानों पर 'यः के स्थान पर 'इ? तथा 
“7 के स्थान पर य! चिह्न मिलता है। भसायाणीजी ने इस प्रकार 
की विशेषताओं का संकेत 'संदेशरासक' के हस्तलेखों के विपय में भी 
किया है। वहाँ एक ओर रय ( 5रइ८रति ) २२ ज, गय (>गह 
गति ) २६ ब, छायउ ( >छाइड>छादितं) १४८ अ, केवय ( + केबड 
- नकेतकी ) २०४ द्‌ रूप मिलते हैं, तो दूसरी ओर मइरब्धड 
' ( न्‍ू्सयरद्धउन्मकरध्वजः) २९ स, आइन्निहिं ( #आयन्नहिंः 

आकर्णयन्ति ) ४५ ज, अइत्थि ( >-अयत्थि >>अगत्ति ) १४६ व, भी | 


दि मन 
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( ११८ ) 


प्राकृतपंगलम में इस प्रकार की विशेषता नहीं पाई जाती । सिफे एक 
हस्तलेख 3. में आअत्ति! ( ल्‍ूआयति: १.३७) का आाइति! रूप 
मिलता है, जो स-श्रतिक आयति' अथवा चत्सम रूप 'आयतिः के 
थ! का ॥इ! के छूप में लिपीकरण है । 2? हस्तलेख में उपलब्ध सयदह 
में इ! ( >मइंद ) के स्थान पर 'य माना जा सकता हैं, किन्तु अत्य 
प्रतियों सें मर्अंदह! पाठ मिलता हं। 

पदादि य! का प्रयोग कतिपय स्थानों में पाया जाता हे; किन्तु 
ऐसे स्थानों पर कुछ हस्तलेख सर्वत्र 'ज्ञः छिखते हैं। “यगण' के लिए 
प्रयक्त 'य? में मेने 'यथः ही रखा हैं, जिसके साक्षी कुछ हस्तलेख है, 
अन्यत्र मैंने 'ज! को ही चुना है । यथा- 

यभा! ( १.३३ )--3. यभों, 0, जमो, 79, ज्ञभा, &. 2. 
7९, यसो । 

यगण ( १.३४ )-53ै. अगण, (0. यगण, >>. यगण हट. 
यगण । 

यगण ( १.३६ )--४5, अग्रण, (ए. यगण, -2. अगण, ऐं 
यगण | किन्तु 'जुअछ? ( १३.९) सब हस्तलेखों में 'जुअछ? हे, केवल 
7 में युगल? है, जो संस्कृत का प्रभाव है । 

प्राकृतपंगलम्‌ के केवछ एक हस्तलेख ( जैन उपाश्रय, रासघाढ 
से प्राप्त अपूर्ण हस्तलेख 7) ) के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं य+श्रति का 
योग नहीं मिलता । भाकहृत में उद्बूत्त स्वरों को सुरक्षित रक्खा जाता 
है, तथा हस्तलेखों में भी यही रूप मिछता है। बेसे प्राकृतवेयाकरणों 
ने संकेत किया है कि प्राकृत में विकल्प से य-श्रति तथा ब-श्रति वाले 

चरित पाये जाते थे। हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण सें बताया है 
कि अ तथा जा के साथ अपश्रश से 'यः-शअ्रति का प्रयोग पाया जाता 
हे । जैन हस्तलेखों में ग्राझत तथा अपभ्रश में उद्वृत्त स्व॒रों के वीच 
सदा 'य! -श्रुति का नियवहपेण प्रयोग मिलता है । इस विशेषता का 
संकेत करते हुए पिशेल लिखते हैं :--“जहाँ पद के बीच में स्वर 
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“दे मेरा लेख: “अन्तस्थ ध्वनियाँ? ( शोधपत्रिका, २००६ वि० सं० ) 

२. अवर्णा यश्नुतिः| (८१,१८० ) कगचजेत्यादिना लुकि सति शेमों 
अवर्गोडवर्णायरों लघुप्रवत्नतरयकारश्रतिर्भवति | --हेमचन्द्र 


( १२६ ) 


मध्यगत व्यव्जन लुप्त होता है, उन दो स्व॒रों के बीच य- श्रति का 
विक्रास हो जाता है, यह 'य'- श्रति जेन हस्तलेखों में सभी विभाषाओं 
में लछिपीकृत होती है, 'और अध्रमागधी, जैन मदह्ाराष्ट्री तथा जन 
शौरसेनी का खास छक्षण है।” पिशेल ने आगे चलकर यह भी 
वताथा है कि जेनेतर हस्तलेखों में यह य-श्रुति नहीं मिलती | इस श्र॒ति 
का प्रचुर प्रयोग अ-आ के साथ दी होता है, किन्तु इसका अस्तित्व ३ 
तथा उ के साथ अ-आ आने पर भी देखा जाता है। यथा (पियइ! 
( >पि्वति ), सरिया ( पाछि ) ( >सरिता ); इंदिय (८ इन्द्रिय), 
हियय ( >हूदय ), गीय ( > गीत ), रुय ( "रुत ), दुय ( ऋौदूत ) 
( दे० पिशेद्ठ $ १८७ ) | 


डा० याकोवी ने 'भविसत्तकहा? वाले संस्क्ररण में य-श्रति का संकेत 
किया है। “यह संकेत करना संभवत: व्यथं न द्वोगा कि जैन छेखक्र 
सामान्यतः प्राकृत सें य-श्रति का संकेत करते हैं। यह हमारे हस्तलेख में 
भी उपलब्ध है तथा केवछ अ और आ के पद्चात्‌ ही नहीं मिलती 
( जेसा कि कतिपय प्राकृत हस्तलेखों में सीमित कर दिया जाता है ), 
किंतु अग्य खबरों के वाद में अत्यधिक नियत रूप से पाई जाती है । 
( दे० याकोवी : भविसत्तकहा भूमिका : आमातीक $ २) अल्सदोफ 
को उपलब्ध 'कुमारपाछ्ग्रतिवोध” के हस्तलेखों में भी यह पद्धति पाई 
जाती है। वहाँ अ-आ के साथ तो य-श्रति का नियत प्रयोग पाया ही 
जाता हे, किन्तु इसका अस्तित्व अन्य स्व॒रों के साथ भी देखा जाता 
है.। प्रो० अल्सदोफ ने इसे स्पष्ट करते हुए निम्न तालिका दो है: 
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१३० ) 


एअ : एय ८ ११:४७; ओभ : ओय - १० 
उअ 5 उय ++ ९:४७, ऊभ ; ऊय जज ६ 
ईआअ ; ईय न्‍ू २: १। ह 
संदेशरास्तक के हस्तलेखों में भी इसका प्रयोग जैन प्राकृत की तरह 
केवछ अ-आ के साथ ही मिलता हे। वहाँ इ-ई तथा उ-हके 
साथ य- श्रति नहीं मिलती | संदेशरासक के 3 हस्तछेख में अबइ 
यूह? ( १३७ व ) रूप मिलता हे, किंतु श्री भायाणी ने इसे प्रामाणिक 
नहीं माना है; क्‍योंकि ग्रन्थ विभिन्‍न स्रोतों से गुज़रता रहा 
प्राकृतपगलम के प्राप्त हस्तलेखों में केदछ एक हरतलेख में ही य- 
श्रति की प्रचुरता है । यह हृ॒स्तलेख रामवाट, वनारस के जन उपाश्रय 
से प्राप्त हे तथा वहुत बाद का है। इसझ्जी प्रति अपूर्ण होने के कारण 
लिपिकाछ ज्ञात नहीं, किंतु यह विक्रम की अठारह॒वीं शती से प्राचीन 
नहीं जान पढ़ता | छिपिक्वार स्पष्टठट: कोई जैन है, जेसा कि इसके 
आरंस में “श्री गुरुभ्यो नमः, अनंताय नमन” से स्पष्ट है। इस हस्त- 
लेख में य- श्रति का प्रयोग अधिक्रांशतः भ-भा के साथ पाया जाता 
है, कतिपय उदाहरण थे हैं 
हस्तलेख--सायर ( १.१ ), वरढूय (१.१४ ), कणय ( १,२१ ), 
गयआमभरणं ( १.२४ ), पयहरथणअं ( १.२४ ), पय पाय (१.२६ ), 
गयरह ( १.३० ), बायालीसं ( १.५० ), वहुणायक्रा ( १.६३ ) ! 
किंतु इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थर भी हैं, जहाँ अन्यत्र भी य- 
श्रति सिली 
9), हस्त +--परयोहरम्सि ( १.१७ ), गुगरहिया ( १.६४ ) । 
अन्य हस्तलेखों में य-श्रुति नहीं हे; किंतु एक दो रूप देखे 
गये हैं :-- 
/&, दृस्त> बयासी ( १.१२१ ), अन्य हस्तलेखों में 'वेआसी” रूप 
मिलता हे | 
0, हृस्त० कहियो ( १.१६ ), अन्यत्र 'कहिओ? छप मिलता है । 
5. 3, हस्त० जणीयो ( २.१४ )। निर्णयसागर में भी यही पाठ 
है, किंतु कलकत्ता संस्करण ने जणीओ? पाठ ही लिया है, इसकी 
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( १३१ ) 


 धुष्टि चहों प्र० ३४६ पर प्रकाशित दीका से भी होती है, जिसमें 'जणीओ 
प्रतीक ही दिया गया है | हस्त० ०, 'जञणीओ? पाठ ही लेता हे । 


मैंने प्रस्तुत संस्करण में य-श्रतिहीन पाठ को ही प्रामाणिक माना 

है, तथा छुटपुट रूप में मिले य-श्रति के रूप नगण्य हैं ओर वे वेभापिक 

गवृत्ति का प्रभाव ज्ञान पड़ते हैं। बसे १३ बीं-१४ वीं शत्ती की कथ्य 

पश्चिमी हिंदी में य-श्नति का अस्तित्व प्रधानरूपेण था, तथा बाद में 

ध्यकालीन हिंदी काव्यों में 'नयर (नगर ), सायर (>सागर 2) 
जैसे प्रयोग भी इसकी पुष्टि करते हैं। 


च-श्रति का प्रयोग 


86५०, य-श्रति की भाँति कतिपय स्थानों पर व-श्रति भी पाई 
जाती है। जिन स्थानों पर व? का प्रयोग संस्कृत के तत्सम या अधें- 
तत्सम शब्दों में पाया जाता है; तथा जहाँ यह णिज्ञन्त क्रिया रूपों 

था संख्यावाचक शब्दों में 'प! का विक्रास है; वहाँ इसे श्रति मानना 
“हमें अभीष्ट नहीं। उद्गृत्त खरों के बीच में सन्ध्यक्षर के रूप में प्रयुक्त 
'लघुप्रयत्वतर! बकार को ही व-श्रति सानना ठोक होगा । डा० या|कोबी 
ते 'भविसत्तकहा? में व-श्रति का प्रचुर प्रयोग संकेतित :किया है । यह 
भ्रति उन स्थानों पर पाई जाती हे, जहाँ ड, ऊयथा ओ के पद्चात्‌ 
अ'-ध्वनि पाई जाती है। कतिपय निद्शन ये हैं:--अंसुब 
(>>अंशुक), कंचुव (++कंचुक), सव (>-भ्रुज), हुवय ( +-भूत) हुवचह्‌ 
(-हुतवह), हुवास (5"हुताश), गन्धोवय (>गन्धोदक) | उच्ति 

व्यक्तिप्रकरण की पुरानी पूरवी दिंदी में भी डा० चाटुज्यो ने ब-श्रति का 
संफ्रेत किया है; जहाँ उ-ओ ही नहीं आ के वाद भी “ब”-श्रतिं पाई 
जाती है :--करोव (५२(६) (जिसके साथ वेकल्पिक रूप करोअ? 
९५२/६) भी मिलता है); गावि (४१४) (वबे० रू० गाई १३॥२७ )। 

सन्देशरासक में श्री सायाणी ने निम्न स्थलों को उदाह्मत किया है: 

रुचइ (८ रुदृति) २४ अ; उबर (+>उद्र) १३१४ अज 

केवइ (> केवको) ४३ द, चावइ (--चातकी) १३३ अ, 


१, ०७000 ; -599ए3%/9% ४899, (7क्षापप्रात६ $ 3 9. 28, 
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( १३२ ) 


च-श्रति का प्रयोग सध्ययुगीन हिंदी के प्रन्धों में भो देखा जाता 
| जायसी के पद्मावत में 'कैछासः के लिए 'कबत्रिछास”ः शब्द मिछता 
है, जो वसस्‍्तुतः ऋविलास”! (कइलास) वाढछा व-श्रतिक रूप ही है । 
प्राकृतपंगलम्‌ में शुद्ध च-श्रति वाछे कतिपय छुटपुट रूप सिले है । 
कुछ निद्शन ये हैं-- 
गाव (२.८८), (>> गायन्ति), आब (२.८८) (> आयाति); 
पावा (२,१०१); मेटावा (२,१०३) ( निर्णयसागर सं० में इनके 
'पाजा', 'मिटाआः जैसे श्रतिरहित रूप मिलते हैं | ) 
पाविज्न ( १.११२ ) ( कलकत्ता सं० पाविज्ज ), पावउ ( २.१०५ ); 
आविअ (२,१६३) (कलकत्ता सं० आविअ),; घाव (२,१७३) ( कलकत्ता 
० धाड) 
कलकत्ता संस्करण में सबन्न व! के स्थान पर “व? का प्रयोग मिलने 
के कारण व-श्रतिक रूप भी 'ब” से चिह्नित मिलते हें। व-श्रति वाह्ले 
कतिपय रूप संख्याव।चक शब्दों में भी मिलते हैं :-- 
बाईसा' का वेकल्पिक रूप निर्णय सागर सं० में एक स्थान पर 
वाबीसा! मिलता है। इसी तरह “चडआहढिस” ( ११२० ) का > हस्त 
लेख में चउबालिस' रूप सिलता है । 


व, व तथा व का लिपीकरणश 


8 ४५१. अपश्रृंश के अधिकांश हस्तलछेखों में व तथा व दोनों के 
लिये प्रायः एक ही छिपिसंकेत “व? का प्रयोग पिछता हे। डा० याक्ोबी 
ने भविसत्तकह!” के हस्तलेख के विषय में बताया है' कि वहाँ सत्र 
“बः के स्थान पर व” लिखा सिलता हे, यहाँ तक कि व्य! के स्थान पर 
भी भा ही मिलता है । संदेशरासक के हस्तलेखों में यह बात नहीं 
पाई जाती | वहाँ व” तथा “बः का स्पष्ट भेद अंकित है'। वेसे कतिपय 
छुटपुट स्थानों पर “ब” के लिए व! भी मिल जाता है।--णिवड 
( >णिविड >निबिड )8७ अ, वलाहय ( >-बलाहय८"बलछाहक )» 
१६० अ, वाह ( >बाह-बाष्प )६५ व, वोलछंत ( >बोल्लंत 7. ६ 
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अन्नवीत्‌ ) ६५ स, पुप्फंचर (  पुप्फंचर  पुष्पास्थर) २०२ व, दूसरी 
ओर 'बाउलिय! (-वाउलिय -व्याकुलिता) ४४ व, जहाँ व! के स्थान 
चर व” मिलता है | बा, । 


प्रस्तुत संस्करण सें प्रयुक्त हस्तकेखों में &, 3, 0 में सत्र 'ब' हो 
मिलता है, जो इसी चिह्न के द्वारा 'व! तथा व! दोनों को संकरेतित 
करता है। हस्तलेख 7), में जो वाद का है, व तथा ब' -का स्पष्ट 
भेद :मिलता है। किन्तु यहाँ सी कतिपय स्थानों में 'ब' के छिए 
“च! मिलता है, 'बुड्ुओो? ( १.३) (>-बुड्ढुओ >इृद्धकः ) । 


प्राकृतपेंगलम्‌ के निर्णयसागर बाछे संस्करण में भी व-ब का भेद 

रक्खा गया है, किन्तु विव्लोथिका वाले कलकत्ता संस्करण में सर्वेश्न 
केवल 'ब? सिलता है, जो पूरवी हस्तलेखों में व” के बंगीय छिपी- 
करण का. प्रभाव है| संस्कृत या प्राकृत में जहाँ भी व्युत्पत्ति की दृष्टि 
सूछ शब्द में 'व! था, वहाँ मैंने “व! का ही प्रयोग क्रिया है तथा उसका 
आधार 7), हस्तेख तथा निर्णयसागर संस्करण में संक्रेतित स्पष्ट 
भेद है। जहाँ व्युथत्ति की दृष्टि से मूल रूप. ब” था वहाँ तथा णिजन्त 
क्रिया रूपों एवं ब-श्रुतिक रूपों में सैंने 'व! का प्रयोग किया है। 
इस सम्बन्ध में इतना कह देना आवश्यक होगा कि सम्भवतः प्राकृते- 
पंगलूम्‌ के संग्रह के समय (१४ वों शती उत्तराध में ) णिजंत्त क्रिया 
. रूपों, कतिपय संख्यावाचक शब्दों, सर्वेचाम शब्दों तथा श्रुति-वाडे 
रूपों को छोड़कर अन्यत्र स्वेत्र पुराती परिचमी हिन्दी में--पुरानी 
. पर्िचसी हिन्दी में ही नहीं पूरवी राजस्थानी में मी--व” का परिवतेत्र 

“व! सें हो गया था। परिचमी राजस्थानी की बोलियों में यह भेद 
स्पष्टतः अभी भी सुरक्षित है। मूल “बः वहाँ “बः है, किन्तु व! का 
दुन्त्योष्ख्य 'ब' रूप सुरक्षित है, जो सेवाड़ी जैसी राजस्थानी बोलियों. 
. में आज भो सुना जाता. है । जैयुरी तथा हाडौती में यह अ्जभापा के 
- भ्रभाव से “व! हो गया है', तथा इसका अस्तित्व वास? ( ८सं० उप- 
[4] 

चाप ), वारणाँ, वे ( उच्चारण 7४७ ) बाँने (3० 5०7०9 ) जैसे 
' कतिपय छुटपुट रूपों में या 'गुवारः ( ८दिं० ग्वाछ ) जेसे सश्नतिक 
. रूपों में मिलता है.। पुरानी ब्रजमापा में भी “व? 'ब? हो गया था, जेसा 

दके ढा० धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं :-- ० 


( १३४ ) 


“6प्राचीन ब्रज में दन्त्योप्य्य (व! कभी कभी लिखा हुआ तो मिछता 
है, किन्तु लिपि के विचार से यह प्रायः व! के रूप में परिवर्तित ऋ 
दिया जाता थां और कदाचित्‌ व की भांति ही इसका उच्चारण 
भी होता था। आधुनिक ब्रज में साधारणतया व! नहीं व्यवक्नतत 
होता है |? 

प्राकृतपंगलम्‌ के हस्तलेखों में (व के .लिए प्रायः माँ ही मिलता 
है। एक आधघ छुटपुट निद्शन अपवाद हैँ, जिनका संकेत हम अनु« 
पद में करेंगे । 

कमल (८कव्वेछ), कमलमुहि (८ कर्व॑ल्मुहि), कुमारो (-+कुबरो), 
गअवरगसणी (>-गअवरग्वँणी), चम्र (5>चर्वर), ठास (5-ठात्रे); 
णास (>-णाव), भमरु, भमर, भमरो (>भवरेर, भवरु, भवरो)। 

व के स्पष्ट संकेत का पता दो निदशनों में मिलता है जहाँ भी 
इसे अननुनासिक “व! से चिह्वित क्रिया गया है| 

भआाविणिओं! (-भाविंणिआं सं? सामिनीनाम्‌ ) (१.२० ). सावर 
सावर ( कलकत्ता सं? ) ( सावर -इ्यामलः ) ( २.१३६ ) । 

अन्य प्रतियों तथा निर्णयसागर सें 'सामर” रूप ही मिलता हे। 
इसके विपरीत एक स्थान पर 0 प्रति में बावण्ण” ( १.१०७ ) के स्थान 
पर भी 'वामण्णः रूप मिलता है । 


श-न का भेद 


8 ४२. जेन अपभ्रृंश हस्तछेखों में सूधेन्य 'ण? तथा दन्त्य लग का 
स्पष्ट भेद मिलता है| जैन महाराष्ट्री में पदादि 'न! ध्वनि सुरक्षित 
रखी जाती थी तथा पद्मध्य से भी णह ण्णः के स्थान पर नह! न 
का चिह्न प्रयुक्त किया जाता था। पदादि ना के विषय सें विद्वानों 
के दो सत पाये जाते हैं। जैसा कि प्राकृत व्याकरण के “नो णः सर्ेन्रः 
( श्रा० प्र० २.४२ ) सूत्र से पता चलता हे, परिनिप्ठित प्राकृत में आदि 
तथा अनादि दोनों प्रकार को स्थिति सें ना का सूधन्यीभाव ( प्रति- 
चेष्टितीकरण ) दो गया थां। इसका अपवाद पैशाचो प्राकृत थी, ज 
उलदे मूधन्य 'णा भरी दनन्‍्त्य न' हो जाता था; तरुणी >तछुनी 





१. डा० घधीरेंद्र वर्माः ब्रजमापा ह ११२, १० ४५. ( हिन्दुस्तानी एके- 
डमी, १९४४ ) 


के ३५ , 


( पै० )। किन्तु जैन क्षेत्रों से प्राप्त हस्तलेखों में आदि न! छुरक्षित 
पाया जाता है.। ऐशी स्थिति में रिचाडे पिशेछ, डा० परशुराम छृक्मण 
वैद्य, डा० हीरालाल जैन तथा डा० आदिनाथ नेमिनाथ डपाध्ये 
हस्तलेखों के 'नः को सस्पादन में “ण! कर देने के पक्ष में हैं; किन्तु 
दुसरी ओर याकोत्री अल्सदोफ़े तथा शहीदुल्छा आदि नो को सुर- 
क्षित रखते हैं। डा० याकोबी ने अपने 'भविसत्तक्रहम? तथा 'सनत्कु- 
सारचरित' के संस्करण में, डा० अल्सदोफ ने अपने 'कुमारपालप्रतितोध? 
के संस्करण में यहाँ तक कि डा० बेच्च ने भी अपने हेम चन्द्र के प्राकृत- 
व्याकरण' ( पुना, १६०८ ) के संगादन में, पदादि न! को सुरक्षित 
रक्खा है। पूर्वी अपभ्रंश में डा? शहीदुल्छा ने न की स्थिति पदादि 
में ही नहीं पदमध्य सें भी स्वीकार की है, तथा कतिपय छुटपुट रूप 
ऐसे मिलते हैं :--गअन (<गगन ), पवन (< पवन )। आधुनिक 
भारतीय आये भाषाओं में पदादि “न! सुरक्षित हे । सिंधी, गुजराती, 
मराठी, राजस्थानी, त्रजमाषा तथा पंजाबी में भी यह “न! सुरक्षित है; 
त्रजभाषा सें तो पूरवी भाषाओं की तरह ( उड़िया को छोड़ कर ) सूधेन्य 
'ण! मिलता ही नहीं-केवलछ तत्सम शब्दों में पदसध्य में यह पाया 
जाता हे, किंतु वहाँ भी उच्चारण शुद्ध प्रतिवेष्टित न होकर वत्स्ये कोटि 
का ही होता है। शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित न० भा० आा० 
भाषाओं में गुजराती, राजस्थानी विभाषायें, पंजाबी तथा कथ्य खड़ी 
वोली (दिल्‍ली, मेरठ, चुलंदशहर की कथ्य विभाषा ) में केवल 
अनादि णः पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट है. कि प्राकृत-अपअंश 
में चाहे वेयाकरणों ने पदादि 'न! को 'ण' बना दिया हो, कथ्य रूप में 
संभवतः पदादि 'ण! (प्रतिवेष्टित या मूघेन्य अनुनासिक व्यंजन ) 
ध्वनि नहीं रही होगी | प्राचीन भारतीय आय भाषा की पदादि न! 
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( ३ 


६ # हि कह हय धो 
ध्यनि का प्राऊतापश्रंश काल ६ सब भाट जा३ ) में भी दस्त्य था बस 
उच्चारण ही रहा हाथा । कहना से होगा, पराख्ि | पदादि न 
री के रन ञ. ++ 
सरक्षित है। यदि पदादि णा सेठ भा* छाई से हीना तो बह किसी 
तन 


) 


] 8 
क्र डे ब्कता ली बज ता 
ने कच्चा बाद! से आज भा खकुदिन पिता जाहए का । साय 5 दाचल 
बे ४ यह मच हि 
भाषा बस में भो पदादि झा छा अयथाव है शोर सहर में नो परदमप्य 
में बी पा की ह। न्‍ जम का 
स्थिति में थी मां को अपक्षा नयी प्रमग्ता फट जानती है । बार 
७४5५ ध्प जल्ज कुजटनकपलफ बट +कैन्नम 2 जद करत कल ०४ कक के कह. के है 
एक स्वासशाद्ाय तब्ब जान परहधा एा का पद के आादईे भ का आन्ञाग 
गज । ल्मको च् 24% ्ड आत३5३> हु पलक की... अटू कर पक ९ व पाहिस अप च् 
की पातियदाए्स छा का उनचारण ऋश्तो अत्याधईा काडिनस हू, दा 
रे हू कं ल 
भमशा। मुल-ससख जार उच्चारणनसांकाय का ध्यांस रखने बोला फध्य 
कप श्र ः रे हा 
भाषा ने पदादि दत्त्य या बताय ता शो बधावन दी सुरक्षित रखा 
7] कस्क 


है।गा, प्रतिधेष्रित ( 7८४०5 ) ने 


ज्ष्पु 
भी घ्ठाा दा वच्यारण दधाद्ध जिद्देटित 


( तएश्पे 7005 ) गा, क्‍योंकि दिंदी तथा राभ्सधानी- 
डा 


शुन्नराती में समबंत्र यद्द डा (वे) का अनुनासिक रूप से होकर है (7 ) 
के अनुवासिक रूप ( ढ़ ) की तरद धच्चरित होता है । 

न-ण का छिपिलेफेत परसार इतना भनड्वढ़ा दिया जाता ४ कि 
संदेशरासक के संस्करण में पदादि सें एक साथ नन्‍ण दोनों रूपए मिलते 
हैं। संदेशरासक के शब्दकोप में णन्‍न आदि चाछे शब्दों सें ४: १३ 


का अनुपात है। स्पष्ट हू कि वहाँ सी इस्तऊेखों में बहुतायव गा आदि 
वाले रूपों की हो है । 'ण्ण' तथा ण्ह! के लिए वहों नियतरूपण नसों 
तथा हू रूप मिल्ते हैं, सूधन्य बाले झप नहीं। पद्ादि गा उच्ति- 
व्यक्तिप्रकरण की भाषा में नहीं मिलता, जब कि यहाँ परमध्यगत थे 
मिलता है, जेसा कि डा० चाटुब्यों का संकेत हे :-- 

[6 एह९आफछो 70, 79% 0$# 3 46 (्व)008 ५ 90५५ €88 
0 88 770] ४, प्आंणड पांशे४४५ ए फेहर्ईशओ जिकवेी (॥ 


7006 0790 799०ए 9 निशवेषर्ईक्त0 ७ ििडह्तं 0णॉी, 9 3789॥, 


री 
3, हुए 


१, भोलाशंकर व्याठः संत्कृत का भपाशाल्रीय अध्ययन ३० १६ (१६५७). 

२, (290फ0०॥] ४ 007एश 7 ए8 छा ग्रह 06 08 कर पी छत 
4,978 78295, 9, 48+ ( 983 ४०१, ) 

के # ५ ै €5१ +#३ क 

३२, दे०-चोरेंद्र वमा; हिंदी भाषा का इतिशंस ह ४६ पृ० १२०. 
( चठ॒र्थ उंस्करण ). 


( १३७ ) 


छू कक 800 उप्ातणों, ग7 ह8 .7089# 098॥९68, 770 ६88 
ऊँचा वंब्रोए७३, १७ उडी बाते 9. 4.8807688 05 ईई उ8 
इती| छाश्इछक 77 0798, 70 7900] ४, 7 फिक्षं छीकाओं-( परं॥- 
कक, 9 जिंधवं ७ ऐैबाभओं ), छए0एश0ा8 60 व8ए७ 0867 
ए768९76 8३ & वजह 50पराते 49 04 8089 0 608 
गाडआ-रहुथरक 

प्राकृतपगलम्‌ के उपलब्ध हस्तलेख प्रायः पदढादि न! का 'ण! रूप में 
परिवतेन करते हैं। पदसध्य में भो 'ण” ही मिलता है, तथा अधिकांश 
स्थलों पर 'ण्ह? ण्णः भी इसी रूप सें पाये ज्ञाते हैं। इसके छुटपुट 
अपवाद अवश्य सिले हैं । 

ऋण (१.९)--४. कह, ७. ४). कान्ह , ७. ऋाह 

ण (१.११)--केवलछ 0. हस्तलेख में न! । 

चिह (१.१०)--०. 'चिन्ह?, ऐए. चिह्न, अन्यत्र चिण्ह, 

उआसीण (१,३५)--3, 0, उदासीन (जो स्पष्टतः तत्सम रूप है), 

सुण्ण ( १.३६ )--०. झुन्न, अन्यन्र सण्ण . 

णिच्च ( १.३५ )--०. निच्च, 

णस ( १.३८ )--०. ।), नस; साथ ही 0", सें नाअ ( १०३८ ), 
(>णाअ < नाग रूप भी मिन्नता हे. 

णिसंक्र ( १.४४ )--९. निसंक, (). निःसंक- 

पुए (९१ ४६ )--. पुनि ( पद्मनध्यगत्त 'नल' का प्रयोग ). 

आशणेइ ( १.७४ )--0. आनेइ ( पद्सध्यगत नः का प्रयोग ). 

णित्ता ( १.१३० )--0, चीत्ता. 

खंजणलोअगि ( १,१४२ ) --0, खंजनलोअन. 

जात ण आणहि ( १,१३२ )--०. जात नहीं. 

सणोभव (१.१३४)--०., मनोभव (परद्सध्यगत न! का प्रयोग). 

णब ( १.१३६ )>>(, नव, 

णास ( १.१४१ )--०. नाम ह 

उपयक्ित तालिका से यह आभास होगा कि न-चाढछी प्रवृत्ति (0? 
हस्तलेख में प्रचुरता से मिलती है, किंतु वहाँ सी ना का नियतप्रयोग 
नहीं है, वहाँ अधिक संख्या पदादि तथा पदमध्यग 'णः वाले रूपों की 


१, ॥)0, ४6७7३७ ३ ए]कारएण्टत ( 5049 ) 8 श 9. 74. 


( ११८ ) 


ही है, जो पनन्‍थ के साथ 0, प्रति से दिये पाठान्तरों को देखने पर 
अधिक स्पष्ट हो सकती है | हसने सबतच्र 'णएः को ही लिया है। पदादि 
में 'नः का परिवतेत नहीं किया है। यद्यपि पदादि स्थिति में इसका 
उच्चारण सूधन्य नहीं जान पड़ता | इसी प्रकार ण्ह! ण्ण! को भी 
ज्यों का त्यों छे लिया हे, उनके स्थान पर नह! #न! का परिवतेन नहीं 
किया गया है। 
[कप [पक 

उत्ल्रिप्त प्रतिवष्टित 'ड तथा क्ठ 

9 ४३१, आधुनिक राजस्थानी विभाषाओं, गुजराती तथा मराठी 
में ये दोनों ध्वनियाँ रघस्मध्यग रूप में पाई जाती है । संभवत: मराठी 
अथवा द्रविड़ भाषा वग के प्रभाव के कारण ये दोनों ध्वतियाँ उड़िया में - 
भी उपलब्ध हैं। राजस्थानी विभाषाओं में ये दोनों ध्वनियाँ भिन्न २ 
हैं, ओर 'हइ! एवं छ? के ध्वन्यंग ( 8]077076 ) नहीं मानी 
जा सकतीं, क्योंकि ये वहाँ एक से द्वी ध्वनिसंस्थान में भी उपलब्ध 
होती हैं 

नाडो (7800) पानी का गड्डा', 

नाड़ो (१४70) 'नीविवंधन! ( हि? नारा ); 

ढाल (१॥90) ढाल), 

ढाल (१0७०) ढाल जमीन! । 

खड़ीबोली तथा ब्रज॒भापा में '? नहीं मिलता, तथा केबल: खड़ी- 
वोछी में 'ड' का स्वस्मध्यग स्थिति में 'ड? उच्चारण पाया जाता है, 
जहाँ ड़? वस्तुतः ड' का ही ध्वन्यंग ( 8409॥078 ) 

चबंदिकभापा तथा स्० भा? आ० में ढ़? (0 ध्वनि नहीं मिलती, 
किन्तु वहाँ 'डः 'ढा स्वस्मध्यग होने पर 5-ब्ठह” पाये जाते 
छान्‍्द्स भापा की इत्त विशेषता को ज्योंका त्यों पालि ने अपनाया हे 
तथा वहाँ ये दोनों ध्वनियाँ पाई जाती हैं ।' प्राकृत में छह? का संकेत 
नहीं मिलता, वहाँ स्वस्मध्यगत्त ड' के &? होने का संक्रेत पिशेल ने 
किया है । पिशेल ने बताया है कि उत्तरी भारत से उपछब्घ हस्तछेखों 
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में यह &ः ध्वनि संकेतित नहीं है, जब कि दक्षिण से सिले हस्तलेखों 
यह प्रवृत्ति पाई जाती है । शाकुन्तछ ( १४५,१ ) के उत्तरी ( बंगीय 
तथा नागरी ) हस्तलेखों में 'कीलूनअं? रूप सिलता हे, जब कि दक्षिणी: 
हस्तलेखों में (किल्ठणिब्जंग, कीछणीय” जेसे रूप मिलते है। पाणिनीय 
संस्कृत के प्रभाव से उत्तरो भारत में 'छ-छ? का भेद जाता रहा 
है, जो काल्दिस के 'मुजलतां जडतामबढाजनः वाले यमक से 
स्पष्ट है, जहाँ परवर्ता 'ड! का 56? ( छ ) रूप सानकर ही यमक अल्ठ- 
कार साना गया है।' यहो कारण है. कि उत्तरी भारत के हस्तलेखों 
में रव॒रसध्यग डः का रूपया तो केवल डा छिखा मिलता हें, या 
फिर दन्त्य (छ ) । 
प्राकृतपंगलम्‌ के हस्तलेखों में सध्यग 'डः का दो तरह का लिपी- 
करण मिला है | कुछ हस्तलेखों में यह 'डः मिलता है, जो वस्तुतः ड़! 
के लिए हैं, कुछ में 'ल”, जो वंगीय या पूर्वी हस्तलेखों सें प्रचुरता से 
मिछता है, जिसे 'ड? का स्थानापनन माना जा सकता है| किंतु यदाँ 
इसका उच्चारण दनन्‍्त्य या पार्दिवक छ? ही है, उत्त्तिप्त प्रतिवेष्टित 
( ॥907०5 7४४:०ी३ ) नहीं । प्राकृतपंगलम्‌ की पुरानी पर्िचसी हिंदी 
में जेसा कि त्जमापा के रूपों से स्पष्ट है छः ध्वनि नहीं रही होगी | 
पूर्वी राजस्थानी की &ः? ध्वनि का भी व्युत्तत्ति की दृष्टि से 'डः के 
स्व॒स्मध्यग रूप से कोई संबंध नहीं जान पड़ता | यही कारण है, मैंने 
'डः वाले पाठ को ही प्रामाणिक माना है, जो स्वस्सध्यग होने पर 'डि? 
रूप में उच्चरित होता रहा होगा, जेसा कि आज पाया जाता है। 'ड 
तथा “ल? वाले पाठान्तरों के कतिपय निदशन ये हैं ; 
पाडिओ (१,२)--कलकत्ता सं० में प्रयुक्त 3. 0, हस्तलेख पालिओ | 
कीडसि (१,.७)-- कलकत्ता सं? कीलसि | 
खुडिअं (१.११)--०. 3. 0. पर. खुडिआं 7). ९. खुलिओं । 
ताडंक (१.३१)--७०. ॥), ए. तालंक | 
किंतु उन स्थानों पर जहाँ सभी हस्वछेखों में (छः ही रूप मिलता 
है, मेंने छ' को ही सुरक्षित रकखा है | ऐप्ते स्थल वहुत अधिक नहीं: 
हे--संपलूइ (१.१६) <संपादयति, परंति (२,१९९) < पतंति। 
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समुक्त महाआण सपश धरानय। 


8 ४४, प्राकृतपंगलम्‌ की विभिन्‍न प्रतियों में संयुक्त महाप्राण स्पर्श 
नियों--४ख, ग्व, च्छ, उसम्म, द्व, ढ, त्थ, रे, प्फ तथा इम-+का 

लिपिसंकेत चार तरह से मिलता है किन्‍्दीं हस्वलेखा में इन्हें 
ख्ख), ध्य' जसे द्वित्व महाप्राण रर्यों से छिखा गया है, तो किन्‍्हां 
में प्रथम व्यत्ज्ञन ध्वनि फो अल्पप्राण तथा टित्ीय व्यत्ननन 
बनि को सहाप्राण लिखा हुआ हे--यथा कख, ग्य***०“*१ कतिपय 
इस्तडेख इनमें दोनों ध्वनिय्रों की आणता! ( 29] 2. क्का 
छोपकार कक, गा?'*"“जैसे लिपि-संक्रेतों से व्यक्त करते ४, वो 
अन्यत्र इन्हें. केवल एकाकी सहांप्राण व्यच््जन ध्वनि के लिपिसंकेत 
( ख, घ, छ, झ*** ) से ही व्यक्त किया जाता है, जहाँ पूत्रवर्ती अक्षर 
के ऊपर खड़ी लक्कीर बना दी जाती है ताकि ज्यारणकर्ता उस अश्वर 
पर वछाघात दे। कभो कमी यह खड़ी छक्कीर भी नहीं मिलती तथा 
चढाघात को पाठक के अशुमान पर छोड़ दिया जाता है, जो छन्दी५- 
नुरोध से स्वयं उसका शुद्ध अर्थात्‌ हित्वचाल्या उच्चारण कर लेता 

वबंदिक संस्कृत तथा पाणिनीय संस्कृत में हमें एक साथ एक ही 
अक्षर में दो संयुक्त महाप्राण व्यंजन ध्वनियाँ नहीं मिलती । ऐसे स्थानों 
पर सत्रत्र प्रथम महाप्राण व्यंजन ध्वनि अल्पप्माण द्वो जाती है| ठीक 
यही बात स० भा० आ? में भी पाई जाती हे। गायगर ने अपने 
पालि व्याकरण! में बताया हे कि “यदि संयुक्त व्यज्धन में महयप्राण 
व्यनि है, तो मदह्मप्राण सावण्य के नियम के अनुसार निर्धित नवीन 
रूप में सदा वाद में प्रयुक्त होगाः खू+यज-क्ख, कू+थ - त्थ!। 
प्राकत में भी यही विशेषता उपरछत्ध होती है। हेमचन्द्र ने अपने 
शिद्दानु शासन! में बताया है कि जिन स्थरों पर संस्कृत खथफः 
आदि प्राकृत में ह' न होकर दित्वयुक्त ( संयुक्त व्यंजन ) होते हैं, 

प्रथम व्यज्लन रूप उत्ती का अल्वप्राण हो जाता है ।”' 
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रिचाडे पिशेल ने भी इस तथ्य का संकेत प्राकृत व्याकरण? सें किया 
है । वे कहते हैं :--व्यव्जन ध्वनि के लोप अथवा महाप्राण व्यव््जन 
के 'हः के रूप में परिवतेन करने के स्थान पर बहुधा उनका द्वित्व भी 
उपलब्ध होता है| महाप्राण व्यज्नों के पूर्वेबर्ती अल्पप्राण ध्वनि के 
द्वारा दित्व-रूप होने पर वे कख, ग्घ, च्छ. ज्यञ, द्व, ड़, प्थ, छू, प्फ, ज्व 
रूप में मिलते है |” इतना होने पर भी दक्षिण से मिले हस्तलेखों में 
संयुक्त महाप्राण ध्वनियों में दोनों का महाप्राणत्व उपलब्ध होता हे | उन 
उत्तरी भारत के नागरी हस्तलछेखों में भी यह पद्धति पाई जादी है, जो 
दक्षिणी हस्तलेखों से तकल किये गये हैं. या उनसे प्रभावित हैं । ऐसे 
हस्तलेखों के प्रभाव से दक्षिण से प्रकाशित ग्रन्थों में भी या तो मह्प्राणों 
का हिल्व पाया जाता है. या उसके पू्व एक छोटा सा बवृत्त पाया जाता 
है :--अध्य या अघ ८ अग्घ > अध्य ।? इसका प्रभाव अन्यत्र प्रकाशित 
प्राकृत तथा जैन ग्रन्थों पर भी देखा गया है । पिशेल की पूर्वेचर्ती 
धारणा यह थी कि यह प्रवृत्ति (सहाप्राणों का ह्वित्व) केवल दाक्षिणात्या 
विभाषा ( मृच्छकटिक के चन्द्नक की विभाषा ) में ही पाई जाती 
है, किंतु बाद में सागधी प्राकृत में भी ऐसे स्थल देखकर वे इस निर्णय 
पर पहुँचे कि इसका कोई भाषावज्ञानिक महत्त्व नहीं है, अपितु यह 
सात्र छिपि-शुली की प्रक्रिया है । 

प्राकृतपगलम्‌ के हस्तलेखों को डा० एस० एन० घोषाछ ने इस 
दृष्टि से दो वर्गों में वॉँटा दे :--पूर्वी हस्तलेख एवं परिचिसी हस्तलेख । 
इनको एतद्विपयक प्रवृत्तियों का अध्ययन वे एक शोधपूर्ण विचारोत्तेजक 
निबंध में उपस्थित करते हैं, जिसका निष्कष निम्न है । 

पूर्वी वर्ग के प्राकृतपंगछम के हस्तलेखों में पश्चिप्ती बर्ग के हस्त- 
लेखों से लिपि-शछोगत स्पष्ट भेद दग्गोचर द्ोता है। पद्चिचमी वर्ग के 
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हस्तलेखों में महाप्राण व्यज्ञनों का द्वित्व वाला लिपि-संकेत मिलता है, 
जब कि हम प्रथम ध्वनि की अल्पप्राणता की भाशा रखते हैं, अर्थात्‌ वहाँ 
रथ, ध्य, छछ, इश्च आदि लिपि-संकेव मिलते हैं । किंतु पूरबी वर्ग के 
हस्तलेखों में जो वगला अक्षरों में लिपीकृत है, दोनों ध्वनियों में प्राणता 
को लुप़ कर देने की प्रवृत्ति ( अथात ट, कल, ग्ग आदि रूपों का प्रयोग ) 
पाई जाती है। यह प्रशृत्ति मूधन्य ध्यनियों में अधिक मिलती है, 
अन्य ध्वनियों में अपेक्षाकृत बहुत कम । इस प्रकार उन्हें पूना से प्राप्त 
हस्तलेखों में अधिकांशतः रुख, ध्य, छछ, इझ आदि रूप मिलते हैं । 
सीचे डा० घोपाल के द्वारा संकेतित छिपिसम्बन्धी विविध पाठान्तरों 
में से कतिपय उन्हीं के छेख से उद्ध्रत किये जा रहे हैं ;-- 

मात्रावृत्त छन्द है, 0, 4, 2, 4, 6, . बुढ़ओ (+--थुड़भो) 
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६७, !), 9, 4, 8. 8, पेरूखहि (>-पे क््खहि ). 
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ल को कछकत्ता से मिले हस्तलेखों में क्, 


4 


« लेख्खह (-लेक्खद) 


4 
3 
लय 
:6 
श्ज ० 
((4| |] 
6 
नग्न 
छ 
हक फ ० 


नके _कतिपय निदशन भी हम वहीं से 
उद्क्षत करते हैं. :-- 
मान्रावत्त. ३९), 4. 9, 4, 0. 8, , अठ्ठ इंदठ, 25. 4. 4, अट्ट 
अट्ट (>अट्ट इठ्ठ। 
३५, 3), 4, 2, 4, 6, अवसिठठ३, 8, 2, 4. 8. अच- 
सिद्दठ (5 अचसिट॒ठ3) 
३९, 4), , 9, 4. 6, ण्ढठ 3, 9, 5. णट्ट (+-णटठे) 
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४२, 72, 3, 2, 4, 8, 8, 47, इद्धिदठा, 5. 9. 6. 
उद्दिद्वा ( उद्दिटठा ). 
८०, (0. , 2, 4, 5, वध्च 3, 4. 8, 7, बग्ग (+-चर्घ) 
९३, 4), 2, 4, 6. सहसख्ख, 3. 9, 4, 8, सहसकक 
( >सहसक्ख ). 
१००, 42, 9, 4, 8, 8, वासट्ठि ([०. 8 वासट्ठी ) 3. . 2. 
4, 0. वासट्टी ( 5. 5. वासद्टि ). 
१२५. /), 4. 2, 4, 6, चडसद्ठि 8. 2-5 चठ्सट्नि. 
१४५. ।2, 2, 4. 6. सरहद़ा 8. 6-7 मरहद्व- 
9), 9. 4. 6, घिट्ठा (0, 4. दिद्ला) 8. 4-5 घिट्ठा- 


), 9, 4. 6. कट्ठा 3, 4-5 कट्टा 
॥0, 2, 4. 6. सोरद्ठा 3. 4-7 सोरद्टा 
चणबृत्त ४९, ॥), ), 4, 6. पि ढ्रा 22.7 पिट्टि 5. -9 पिट्टि, 
७१. 0. . 2. 6. रिट्ठि मुद्ठि 8. 9, 4. 6. रिद्]ि मुद्ठि. 
७७. ), , 9, 4, वध्चछाला 3. 4, 6, १. वग्गछल्ला, 
८८. 2), ), 8. 4, 6 अट्टाराहा 3. 2, 4. 6, 


अट्टाराहा 
१६६. 4), 4. 8. 4. 0. 7. णठ्ठ 0. 2. 8. 6. 7. णट्ट |... 

पूरबी वर्ग सें यह प्रवृत्ति अधिकांश से सूध॑न्य ध्वनियों में ही पाई 
जानी है; अन्यत्र वग्ग (वग्व ), सहसकक (>सहसक्ख ) जेसे 
रूप ही मिलते हैं। ऐसे स्थलों पर डा० घोषाल इन दोनों रूपों को 
वास्तविक न मानकर लिपिशेज्ञी का दोप मानते हैं। वे सचंत्र क्खं, 
ग्ब, च्छ, ज्य जेसे रूपों को दी प्रामाणिक मानते हैं ।' किन्तु अन्य 
विद्वानों का यह मत है' कि क्ख, ग्य वाले रूप संस्कृतज्ञ लिपिकारों 
की देन है तथा प्रामाशिक रूप झुख, घ्य को ही मानना चाहिये। 
हिंदी के पुराने हस्तत्लेखों में वे इन्हीं रूपों को अपनाना ठीक 
समझ्ते है । 

प्राकृतपंगढम्‌ के दोनों प्रकाशित संस्करणों तथा मुझे उपलब्ध 
हस्तलेखों में इस विपय में एकरूपता नहीं मिलूती। निणयसागर 

१. दे० डपयु क्त लेख घ० ६१। ह ह 

२. यह मत हिंदी के प्रसिद्ध विद्यान्‌ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, 
जिन्होंने आपरी बातचीत में अपना मत व्यक्त किया था| 
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$ न ध ४5 ५ 
संस्करण का विशेष झुकाव 'क्ख, ग्घ” जसे रूपों की ओर है, तो 
कलकत्ता संस्करण में 'क्ख- रूख, ज्क-इश्च' जेसे दोनों तरह के रूप 
मिलते हैं । हस्तलेखों में भी सवेत्र एक-सा रूप नहीं मिलता तथा एक 
हस्तलेख में 'क्ख”, खरुख' तथा केवछ 'ख' जेसे त्रिरूघ मिलते हैं । यह 
निश्चित है कि इन हस्तलेख़ों में पूरवो हस्तले खों वाढी दोनों ध्वनियों 
में प्राणता ( »४४7/७४07 ) का छोप कर देने की प्रवृत्ति केवछ 3 सें दो 
चार स्थानों पर ही हमारे देखने में आई है'। यहाँ हम कतिपय 
पाठान्तरों की तालिका हमारे हस्त छेखों से दे रहे हैं, जो इस बात का 
विशेष स्पष्टीकरण कर सकेगी | 

कडक्खम्मि ( १.४७ )--0. कडुरूखम्सि, /). कडष्पम्सि. 

अद्डाइ ( १.१३ )--+. 2. 8. अटठाइ, ९. अदूठाइ, 5. अठाइ. 

हेटठ (१.१४ )--3. हेठ, 0. 70. हेठठ- 

मज्झगुरू ( १.३३ )--ह. 0. 2. महझगुरु, 

णिव्मज ( १.३७ )-- 0. 70. ए, णिम्पअ. 

मेच्छसरीरं ( १.७१ )--3. 0. 9). मेछ", 

अटठाइस ( १,१०५ )--23. अद्ठटाबीस, ०. अठ्ठाइस- 

सज्झ ( १.१०९--३. सब्ज, 0. सइझ, 

पथ्झरइ ( १.१६४ )--४. ४४. पज्ञर्‌इ (४. 5. पइझलरूइ, 
स्व॒रमध्यग॒त प्राणध्व नि (ह) /-- 

6४४, डा० घोपाछ को प्रा० पें० के पूरवी हस्तलेखों में कुछ ऐसे 
निद्शंन मिले हैं, जहाँ स्वस्मध्यगत प्राणध्वनि (ह) का छोप कर 
दिया गया है। इस तरह के छुटपुट रूप प्रा० प० के कछुकत्ता संस्करण 
में भी मिलते हैं तथा उस संस्करण में प्रयुक्त दस्तलेख 77 (8), ॥ (0) 
की यह खास पहिचान है । डा० घोषाल को मिले हस्तलेखों से कतिपय 
उदाहरण ये हैं :-- 

हृदहि. (१.७ )--2. 4 हृद३इ, 2. 6 द्रहइ, 

वाह॒हि ( १.६ )--3. 4, 2, 3, 8, वाहइ, 

चुद्दाणह ( १.११ )--2 4, 2. बुह्मणअ | 

टट्ठडढाणह ( १.१२ )---3. । टट्ठठडढाणभ, 3. 4, 8, टठ- 
डढाणभ | 

पेक्खहि ( १.६७ ;--2. 2, 4, 7, पेक्खइ | 


६ ऐहऋ ).. 


सिरहि ( १.८६)--४३. , 2, 4, 6, 7, सिरइ। 
विसज्जहि ( १.१२१४ )--2. , 2, 4, 3. बिसज्जइ । 
करहि ( १.१२४ )--४3, 4, 6 करइ | 
हमें प्राप्त हरतलेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती, ओर इनमें 
मध्यग हु? को प्रायः सुरक्षित रक्‍्खा गया है. 
डा० घोषाल ने उक्त पाठों को हस्तलेखों के लिपीकरण के समय 
बंगला कशथ्यभाषा में प्रचलित उस प्रवृत्ति का प्रभाव माना है, जहाँ 
स्व॒स्सध्यग ह? का लछोप हो चुका था ।' 
प्राणध्चन्ति के शुद्ध स्वस्सध्यग रूप तथा महाप्राण ध्वनियों के प्राण- 
तांश का विकह्लास न० भा० आ० के सभी भापा-हूपों में विचित्र देखा 
जाता है । हिंदी तथा पंजाबी प्राय: पदमध्यग 'ह? तथा महाप्राण 
ध्वनियों की प्राणता को सुरक्षित रखती हैं, यद्यपि प्राणता के छोप तथा 
विपयंय के छुटपुट उदाहरण पंजाबी तथा परदिचसी हिंदी में भी सिल 
जाते हैं । न० भा० आ* में यह प्रवृत्ति गौड़ीय वर्ग में विशेष परि- 
लक्षित होती है। होनछी ने इसका संकेत किया है कि स्वरमध्यग 
“? का पूरबी हिंदी में छोप कर दिया जाता है :--/जे कइ (>जेह 
कइ ), ओ कइ (ओह कई ); ता (८ तहाँ ), को (८ कहाँ ), माराठा 
(-मरहठा ), सगा (<सगहा <सगमभकः )। इतना ही नहीं, यहाँ 
. कई असंयुक्त सहाप्राण ध्वनियों में भी प्राणता-ल्लोप की प्रवृत्ति देखी 
जाती हैं :--परकइ (< परीक्ष्यते), अचरज (<अच्छरिज्ज < आश्चर्य), 
चच (<वबछा <वबत्सकः ); पचतावबइ (< पछतावइ <*पच्छात्तावइ 
<पश्चात्तापयति ), वड़ा (<बढा <वृद्धक/) चेडा (<बेढा < 


१. ८ ,.., . 6 ]088 0 ३#0४०ए००७ा०७ %! ##056 $88 
+$690070ए7 #007 5096 787070च879 उक्लाए४ग7 09278 +86 5 
एठप्राक्श्ाई ४ 698 0879 0 6 #8780779907 07 ४86 (४8४,४१ - 
छ059 $ # ४00७8 0०0 थिक्ल्‍र/छशा 800  फ़हड#छफ शठठ, 
05898 797 (7. छ. 0. 4987 ) . 

२, (00980878७ + 0. 42, (3, 3,, 6 78 ( 0) 9, 89, 
30% : ॥7 7080-#7ए७7 9 49. 
हे, र्े080006 : 2. ए07एकथनए8  (छ्यायद्रए 00 56 0900-« 
4870 ॥,87278268 $ 89, । 
खअनु० १० 
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बेष्ट ) । किंतु ऐसा जान पड़ता है, यह प्रवुत्ति कमो-वेश समस्त न०१ 
भा० आ० में पाई जाती है | राजस्थानी-गुजराती में भी इसके संकेत 
पमिलले हैं। राजस्थानी विभाषाओं में कहना” रहना” “चाहना' जैसे 
झब्दों के समालास्तर रूप “केत्रों ( कावों), रेवो ( रावो ), चाशवो 
मिलते हैं। 'अ! ध्वनि के पूर्व तथा पर में होने पर स्वस्सध्यग हु का 
छोपए कर दोनों अ' के स्थान पर पे! (&या 8 ) ध्वनिका उच्चारण 
किया जाता है तथा इसका वैकल्पिक उच्चारण झा (०४) भी सुनाई 
देता हे) यहाँ प्राणता के स्थान पर प्रायः कंठनालिक स्पट्ट ( 200%]! 
800 ) पाया जाता है । इतना ही नहीं, राजस्थानी में असंयुक्त 
सधोष महाप्राण ध्यनियों की प्राणता सो पदादि में होने पर कण्ठनाछिक 
स्पष्ट हो जाती हे; तथा पदुसध्यग स्थिति में होने पर आद्य अक्षर में 
समाहित (४४5००४०) दो जाती है। यह विशेषता कुछ स्थितियों में 
गुजराती में भी पाई जाती है, जहाँ हिं० समझना, सीखना; क्रमशः 
सूमजबुं, सिकदुं हो जाते हैं. तथा राज० में भी इनके समजवो, सीकब 
उच्चारण पाये जाते है. । ु 

.. पद्सध्यग 'ह! के छोप की प्रदत्त दोहाकोश, संदेशरासकः तथा 
पुरानी राजस्थानी भापा तक में पाई जाती है । देसिटोरी ने बताया 
हे कि पु० प० राज० में स्वस्सध्यग 'ह सामान्यतः छप्त हो जाता है, 
यथा काँ ( रत्व १८) <अप० कहाँ <कन्हा <कस्मात्‌; जाणईइ 
(स०२ ४४) <जाणहि < #जानंसि (>+जानासि 9 नयणे ( फ० ७८३, 
७१ ) <णअणहि <“तयनभिः ( +नयने: ) आ <महु <महामस्‌। 
किंतु प्राचीन कविता में; 6. सुरक्षित रहता है :-गयाँह <गभाहें 
<गवासां (>गतानाम्‌ ) शुणिह्िं <शुणेप्रिः ( रगुणे: ), वापह 
<बप्पद, मतहिं. <सणहि <*मनस्मिन (+सनसि )। प्रा० पें० 
की प्राचीन कविता शेठी ने स्वस्मध्यग ४६? को प्रायः सुरक्षित 


ननजज++++ 





१, +90 $ 52, 

२, चाठुज्यी + राजध्थानी मापा ४० र८, 

३, वही पू० २०७, ह 

७. है 5क्षावियोको ३ 483 (08४४8 'िएड॥४धपए85, 9. 04, 
धू, कहा ४ 5%006387'85408 (50679) $ 84 8, 9. 36: 
६, 76०) : 0, ज्ञ. के. 8 37 (१ ) 
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उइक़्खा है तथा अधिकांश हस्तलेख भी प्रायः इसी प्रवृत्ति का संकेत 
' करते है। चेसे चुआः ( प्रा० १० १.१०८, १.१४७, २,१३० ) में ह के 
-छोप की प्रश्नत्ति देखी जाती है, जिसका परिनिष्ठित अपभ्रंश रूप तुह? 
होगा। यह रूप संदेशरासक की सापा में भी मिलता हे 
(१ ) तुट्टी देह ण हुउ हिवउ, तुआ. संमागिय पिकिखि ॥ (७४२) 
(२) कावालिय कावालिणि तुय विरहेण किय ॥ ( ८६४) 
प्रा० प० की भाषा में संदेशरासक की तरह छुछ -इ ( >+-ए ) 
विभक्ति चिह् वाले अन्य पु? च० च० के चतमानकालछिक तिढंत रूप 
मिलते हैं । जइ (१.९४६ <कथ्यन्ते ) कहीले ( १.१०० < 
कथ्यन्ते ), क्रिज्न३इ ( ११०४५ < क्रियंते ) क्रिज्जे ( २.१९०< क्रिय॑ते ), 
खाए (२,१८३ <खादंति ), चछइ (१.७३ <चरछंति ), थकक्‍्के 
( २,२०४ <* स्थगन्ति )। अपभ्रंश में वतमाव अन्य पु० च० बृ० 
का चिह्न “हि? था; जैसे +--- 
मुह कत्ररि-वंध ठद्दें| सोह घरहिं । ने मश्लश॒ब्छु सत्ति राहु काहि ॥? 
( हेम० ८,४.श८२ )। यह चिह्न ““न्ति' के साथ साथ भ्रविसतत्तक 
में भी मिलता है । संदेशरासक में इस “-हि ? ( -अहि ) के ग्राणतांश 
( 8४.7४907 ) तथा नासिक्यांश ( 798४०४%707 ) का छोप कर 
-अइः वाले खप १० वार मिलते हैं। प्रा० प० के उक्त झपों में सी 
यही विक्रासक्रम मानने पर “ह? का छोप माना जा सकता है'। इन 
छुटठपुट रूपों के अतिरिक्त प्रा० पं० में अन्यत्र -ह? के छोप की प्रद्ृत्ति 
नहीं देखी जाती | इस तरह के ““अ३? वाले वतंघान वृ० ब० म्प 
प्रा० प० राज्ञ में भी मिलते हैं । 
'ध्यनिषरिवर्तन 


$ ४६. अपभ्रेश को ध्वन्यात्मक संघटना ( 797070]089 ) प्रायः 
कद की ध्वन्यात्मक संबघटना से अभिन्‍न हे | कतिपय विशिष्ट छक्षणों 

के अतिरिक्त, जो खाली अपश्रश में ही मिलते हैं, समस्त म० भा० 
9 सापा-वर्ग का ध्वन्यात्मक संगठन एक-सा है। इंस तथ्य का 
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संकेत प्रायः सभी भापावेज्ञानिकों ने किया है। अपभ्रश की इस 
कतिपय विशेषताओं का संकेत हम लिपि-शेली के संबंध में कर चुके है 
तथा यथावसर 'अनुशीछ॒न' के इस अंश में भी करेंगे । किंतु प्राकृत- 
पंगछम्‌' की अवहड्ड में अपअ्रंश की अधिकांश विशेषताओं के मिलते 
हुए भी कुछ निजी विशेषतायें हैं :-- 

(१ ) इससें य-श्रति का अभाव है, जो अपश्रश की खास 
विशेषता है । यह वस्तुतः परिनिष्ठित प्राकृत का प्रभाव है | 


(२) इसमें दे ध्वनि, जो मध्यग 'स का अपभ्रंश वाला रूप 
हैं, बहुत कम पाई जाती है; केवछ 'भाविणिअं? ( १.९० <भसामिनीय॑ )" 
सावर! (२.६३१६ < इयासर: ) रूप सिलते हैं । 

(३ ) तीसरी विशेषता, जो वस्तुत+ नव्य भारतोय जाये भाषा वर्ग 
की विशेषता है, यह है कि यदाँ मध्यकालोन हिंदी की तत्सम-वहुछ 
प्रश्षत्ति के वीज भी परिलक्षित होते हैं। इन तत्सम तथा अधतत्सम शब्दों 
की ध्वन्यात्मक संघटना प्राकृत तथा अपभश्रंश की स० सा० आए० ध्वन्या- 
त्मक संघटना से मेल नहीं खाती | म० भा० आ» सें प्रायः सध्यग 'क ग, 
च; जे, त, द, प, य, व” का छोप देखा जाता है, तथा अपश्र श में 
अघोष कक, च; त, प”, का सघोषीभाव ( ए०ं०ंग४ ) देखा जाता है, 
अधोप ध्वनियों के सघोषीभाव का निदशन समूचे '्राकृतपंगलम? 
सिर्फ एक देखने भर को मिलता हे --मअगढछ < सद्कछ? । ऐसे कई 
उदाहरण उपन्यस्त किये जा सकते हे, जहाँ प्राकृत में इन सध्यग 
अल्पप्राण स्पर्शो' का छोप अभीष्टठ था, किंतु प्राकृतपेंगठम्‌? की भापा ने 
उन्हें सुरक्षित रक्खा हे अथोत्‌ उनके तत्समरूप को चुना है'। पर जहाँ 
तक मध्यग ख, घ, थ' आदि महाप्राण ध्वनियों की स्पृष्टणा के छोप का 
प्रदन है, प्राकृतपगछम! की अवहंद् सें इस नियस की पूरी पाबंदी की 
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( शहंघ ) 
गई है, अर्थात्‌ सर्वत्र उनका शुद्ध प्राणता वालढारूप (ह) ही 
मिलता है । 


छन्दोजनित परिवर्तन 


ह ०७, अपश्र शञ काल में आकर स्वर-ध्वनियों की संघटना में एक 
खास तरह का सात्रात्मक परिवतेन देखा जाता हे, जो प्राकइृत में नहीं 
पाया जाता । नाम शब्दों के प्रातिपादिकों में पदांत दीघ आ, ई, झ का 
हस्त अ, इ, उ, हो गया है। इस परिवर्तत का खास कारण 'झुरः 
( ४००४॥४४ ) जान पड़ता है । वस्तुतः स्वर-ध्वनि की हस्वता तथा दीघेता 
का संबंध परवर्ती म० भा० आ० में ही शब्द की व्युत्पत्ति! या निरुक्ति 
से न रह कर वाणी के लयात्मक आरोहावरोह से हो गया था। वंद्क 
भाषा का 'झुर', जिसका संबंध वस्तुतः 'निरुक्ति' से घनिष्ठतया संबद्ध 
था; लुप्त हो गया था। वेंदिक भाषा में उदात्त 'सुरा का घनिष्ठ संबंध 
प्रकृत्यंश या प्रत्ययांश से होने के कारण बह पद”? में कहीं भी हो सकता 
था; तथा स्रभेद से एक ही पद्‌ विभिन्‍न संबंध-तत्त्वों की व्यंजना- 
करा सकता था; किंतु संभवत: प्राकृतकाल सें ही उदात्त स्व॒र ( ॥/80 
5078 ) का स्थान नियत दो गया, तथा कतिपय स्थलों को छोड़कर 
प्रायः सचंत्र म० भा० आ० सें पद का पहला अक्षर ही उदात्त (80०७7- 
९0) होने छगा | इस उद्चारण-प्रक्रिया के फलस्वरूप हयक्षर, ज्यक्षरादि 
पदों में पदांत अक्षर के अनुद्धात्त ( ५७४८००४०४९८१ ) होने से वहाँ 
दीघस्वर ध्वनि का हलका उच्चारण होने छूगा, तह हस्च हो गई। 
विशेषता को नव्य भारतीय आय भाषाओं ने भी अपनाया हे । किंतु 
यहाँ जिस स्वरपरिवतंत का हमें संकेत करना हे, वह छन्द की छय 
तथा गति से संबद्ध है। 

8 ४८. थयपि संस्कृत छन्दःशासियों ने अपि सासं सस॑ कुयो- 
च्छन्दीभंगं न कारयेत्‌! कह कर कवियों को दोध अक्षर को हस्व तथा 
हस्व को दीघर वनाने की छूट दे दी थी, फिर भी संस्कृत कवि को 

व्यवहारतः यह छूट ने थी और उसने पद की शुद्धता का सदा ध्यान 
रक्खा है । परिनिष्ठित प्राकृत कवि को भी इस तरह की छूट न थी तथा 
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उसने भी उदच्चारण की शुद्धता पर पूरा ध्यान दिया है.। बेसे छन्दो- 
निवोहाथ दीघ अक्षर को हृस्व तथा हस्व को दीघ बना देने की 
स्वतन्त्रता सवसे पहले बुद्धवचनों में दी उपलब्ध होती है| धम्मपद्‌ में 
में कई स्थानों पर ऐसा छन्दोजमनित परिवर्तन देखा जाता है, जिनमें 
से दो निदर्शन निम्न हैं | 

(१) रमणीयानि अरव्आनि यत्थ न रमती जनो ।--(अरहंतबग्गो) 

(२) एवं जरा च सच्चू च आयु पाजेन्ति पाणिन | --(दृण्डवर्गगो) 

अपशंश कवियों को छन्दःसुविधा के छिये ऐसा परिवततेन करने की' 
नियमतः छूट मिल्ल गई थी ओर इस दृष्टि से सभी अपभ्रंश्ञ कवियों में 
इस प्रवृत्ति के प्रचुर निदर्शन मिल जाते हैं, किंतु इस काल में भी 
परिनिप्ठित प्राकृत छन्दों में यह स्वतन्त्रता नहीं वरती जाती थी, इसका 
प्रमाण डा० याकोबी का निम्न कथन है :-- 
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प्राकृपपेंगलझ के अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी वाले छंदों में इस 
स्वतन्त्रता का समुचित उउयोग किया गया हें। 

8 ४६. छत्दोजनित दीर्घीकरण:--छन्दोनिर्वाह के छिये लघु अक्षर 
को दीघ या गुरु बना देने की प्रवृत्ति प्रायः सभी अपभ्रंश काव्यों में 
देखी जाती है । . यह दीरघीकरण तीन तरह का पाया जाता है ; 
(१) हसस्‍्व रबर को दोध बनाकर, (२) सरछ व्यंजन को हित्व करने 
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'से पृ्ववर्ती हृस्व स्वर को दीध बनाकर, (३) निष्कारण अनुस्वार जोड़ 
'कर। प्रा० पें० की सांप में इन दीलतों प्रक्रियाओं का प्रयोग 
सिलता हैं 
(१) हरत्र स्वर का दीधघीकरण:-- 
णाआ राआ- (१.११९०--णाअ राआ), घधित्ता (१.१३०- वित्त), 
णित्ता (१.१३०७-णित्त), चारिदृह्ा (१.१३१ ० चारिदह), पमाणा 
(१,१४४ + पर्माण), छह (१.९८६८ छहु), समझा (१.१७१--ससअ), 
सगणा (१.१७२- सगण), घरा (१,१७४ घर), कुछा (१.१८%८८ 
'कुज्ली, मीलिय (१.१६२७सिलिआ), जणीओ (२,१५८ जणिओ), 
सग्गा (२.४३ -सगा), वासगा (२.७७--चसण), धगा (२.६४७ + घण) 
चारी (२.२७ ० चारि), काला (२,२७ न कला ८ कलाः), सारि (२.२९-- 
सर ८ शरः). भूअंतासारा (२,३६--भृूअंतसार) दूरित्ताखंडी (२३४-- 
दुरितखंडी), चीस (१.२१०-विस), कई (२,१८६ ८ कवि), बीसा 
(२.१०३--वचीस), वसंता (२,१४४८चसंत), कंता (२.१४४--कंत); 
परसण्णा (१.४८-परसण्ण), जाणेही (२.६४ > जाणेहि), सत्ता दीहा 
(२.६४ -सत्त दीह्वा), 
(२) छन्दोजनित व्यज्ञन द्वित्व +-- 
दुरित्त (१.१०४-दुरित ); दीपकक ( १.१८१८-दीपक ), णाम 
शगहण ( १.११०--णास गहण ), जम्कक्ां ($.१४- 5 जमक ८ 
यसक्), ढोल्छा (१.१४७८-ढोंछ), गजिम्म (१.१८६७--णिस +णिअम ८ 
नियस), विसम त्तिअ (१.१६६७-विसस तिआ), जक्खण ( १.१९७- 
जखण), कछ टठविजपु (१.१९१--कर ठविज्यछु); सुब्रखाणंद 
( १.१९ : --सुखानंद ) तेलोक््का (२.३४--तिलोक), धित्ता (१.१३० 
८ घृत्ं), सुब्भं (२,४-शु्ं) तिव्वण्णो (२.११७०तिवचण्णों), साछत्ती 
(२.११२८७-मालती,) सहित्त (२.१६४--सहित), पिहछित्चन ( 
णिहित), सारंगिक्का (२,१४७--सारंगिका), रण्णकम्मअग्ारा (२,१६९ 
रणकम्सअगारा ८ रणकसाग्रा)) सारगछअक्रक (२.९३१--सारंगरूअक), 
कृष्पिष (२,१३०--कुपिअ ८ *क्ुप्य), कालिक्का (२.४२ / कालिका); 
पल्‍्छट्टि (२.१३२-पलट्टि ८ परावत्य), पञ प्पअ (१.१८६--पअ पञअ 
अट॒ठ दठारअ (१.१९६७-अटठ ठाअं), 
(३) छन्दोजनित अनुस्वार की. रक्षा कर या नया जोड़ करः-- 
सम (१.१८६), गर्म (१.१८६), गण (१.१८९), कर (१,१८६). 


( १०२ ) 


तरुणं (१.१९४), छंद॑ सुक्खाणंद (१,१९४), कछअ॑ (२,१०८), देह 
(२,१२४), रेहं ( २.१२४ ); पिंगछिआं ( २,१२६ ), भणिअं (२.१२९ ), 
उचिअं ( २.१२९ ), वरं (२.१२९ ), रइअं ( १,१२९ )। 

अन्य उद्दाहरणों के छिए पद्म १.१६४५ देखिये । 

6 ६०. छन्दोज्ननित हृस्वीकरण :-छनन्‍्दोनिवोहा् दीर्घीकरण को 
भाँति दीघ अक्षर को हृस्व बना देने की प्रवृत्ति भी अपशभ्र'श काव्यों सें 
देखी जाती है । यह हस्वीकरण तीन तरह से किया जाता है। :;-- 
(१) दोध सत्र को हस्व वनाकर, ( २) व्यञ्ञन द्वित्व का सरलोक्षरण 
करते हुए भी पूववर्ती स्तर को दीघन बनाकर, (३) अनुरवार को 
अनुनातिक वनाकर। प्रा० प० से इस प्रवत्ति के उदाहरण ये 

( अ ) दीघ स्वर का हस्वीकरण ;-- 

छख ( १.१०५७- छाख ), सुहइ ( १.१४५८--सोहइ ), जणइ ( १.१ 
६६--जाणइ ), सरिर (२,४०-सरीर ), कआ (२.१३४५--काआ ), 
पराहिण ( २.१३६--पराहीण ), तिसुुछ्घर ( २, १३८--तिसूलधर ), 
चंद्सछ ( २.१९०--चंदमल <चंद्रमाछा ), जिवण (२.१९३--जीवण), 
हमिर ( २.२०७४८ हमीर ) । 

( आ ) व्यञ्ज्ञन हित्व का सरछोकरण :-- 

वढइ (१.१२०--वडु३<व्धते )) जुझंता (२.१८१--जुज्झंता ), 
सलझह (२.२०४--सल्ल <शल्य ), विपख (२.ए०४--विपक्ख <_ 

वेपक्ष ), णचंता ( २.१८३--णच्चंता ). णिघ्लास (२.१३४५--णिस्सास), 
णच३ ( १.१६६--णच्च॒३ ), बखाणिओ ( २.१६६--वक़्खाणिओ ) । 

(३) अनुस्वार का अनुनाधिक्रीकरण :--इस प्रव॒क्षि के उदाहरण 
चहुत कम मिलते हैं :--खेँंतार ( १.६-संतार ), सँजुत्ते ( १.६२ 

न्संजुत्त ) | 


स्तरर-परिवतेन 


6 ६१. पदांत दीधे स्वर का हस्वीकऋरण :--- 
तड्भव शब्दों में उद्यात्त स्वर ( 8000॥ ) का स्थान परिवतेत होने 


१. 3॥9 ए896097 308 ( 460, ) $ 6, ( 2 ), 88996 दपर8- 
78006 ५7 ( ॥790. ) $ 3--, 5%&70485७7/85७४६8, (5069 ) $ 47. 


( १४३ ) 


के कारण अपभ्रश में आकर आकारांत, ईकारांव, ककारांत शब्द 
अकारांत, इकारांत, उक्ारांत हो गये, अथोत्‌ अपश्रश की एक विशेषता 
के पक नर] 
पदांत दीघस्वर का हरचीकरण है। न० भा० आ० में आकर तद्भव 
शब्दों में मूल आकारांत ख्लीलिंग शब्द तक अकारांत हो गये हैं। “गंगा! 
न ७+ कक, 7 >> 

प्यमुनाः जैसे शब्दों के मूछ तद्भव रूप 'गंग', 'जमुन' ही हैं; अन्य रूप 
था तो तत्सम हैं या स्वाथ-क वाले रूपों के विक्रास जान पड़ते हैं । प्रा० 
ने [क बा रू हें 

पें० की भाषा से इस प्रवृत्ति के कतिपय निदशन ये है. ६ 


भास (१.२ <भासा <भाषा ), तरुणि (१.४ < तरुणी ), गाह 
( १,३६ <गाहा ), संख ( १,४४५ <संखा <संख्या ), गिव ( १,९८ 
<गोव[ <श्रीवा ) दिस ( १,११८९ <दिसा <दिशा), विग्गाह 
(१५१ <विगाथा ) मत्त (११३८ <सात्रा » गोरि (१,२०९ < 
गोरी ), डाकिणि ( १९०६ <डाकिनी ), केअइ (२,१९७ < केतकी ), 
संजरि (२, १९७ <संजरी ) रेह (२,१९६ < रेखा ), विओइणि 
(२,२०३ <वियोगिनी ), छुंदरि (२२११ < सुंदरी )।. 


ऋआ-ध्यनि का विक्रास 


6 ६२, प्राकृत-काल में ही 'ऋ' ध्वनि का उच्चारण लुप्त हो गया 
था, इसके अ, इ या उ रूप पाये जाते हैं | प्रायः द्थोष्ख्य ध्वनियों से 
परवर्ती होने पर ऋ का उ रूप होता है', बेसे इसके अपवाद भी सिछते 
हैं; अन्यत्र इसका अ या इ होता है । कुछ स्थानों पर इसका 'रिः रूप 
भी मिलता है, जेसे ऋः? का 'इसी-रिसी' दुदररा विकास देखा जाता 
है। हेमचंद्र ने अपश्रंश में 'ऋ! का अस्तित्व माना है :--हणु, सुकृढ ; 
किंतु ऐसा जान पड़ता है कि अपभ्रंश सें इसका उच्चारण रिःथा। 
प्रा? पं० में ऋ का विकास विविध रूपों में देखा ज्ञाता है, कुछ हस्त- 


ननननर, 


१, 30%ए88४0क४०७)७ 6 ]0, 598706597989२७& ( ४009 ) $ 8, 
84] (6). 
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( ६१५४ ) 


लेखों में ऋद्धि? (१.३६) में, क्र' चिह्न मिल भी जाता है, किंतु अधिकांस 
हस्तलेख इस लिपि चिह्न का प्रयोग नहीं करते | प्रा० प० में क्र! का 
निम्न विक्रास देखा जाता हैं ४-- 
अ <ऋ--सइंदद ( १.२६ <मृगंद्र), विसल्मह ( १.३६ < विरछ- 
ज्यते ), घरणि (१.३८ <गृहिणी ), कआवरहो (१.५४ < कृतापराधः ), 
णचइ ( १.१६६ <नृत्यति ) । * 
आ <ऋ--कराण्द ( १.९ < कृष्ण ) | 
इ <ऋ--दिद्ठ (१.१२ <हृष्ट ) अमिआ (१.६९ < अश्तत ); 
मिच्च ( १.१५ < थशृत्य ), उकिद्ठा ( १.४४ <उत्कुषटा ) विद्धि (१.5२ 
्वूष्टि ), क्रिथठ (१.६९ <छक्ृतः ), घित्ता ( १.१६० <घ्ृत् ) | 
ई <ऋ-- भाई (१.१ <सातह- ), तीआ (१,४५४ <*तिईअ 
<तूतीय ) धाई (१.६० <घातू- ), दीसए ( १,१८८ <*दि्स्सिए 
चइयते ) । 
इन डदाहरणों में द्वितीय तथा चतुथ में सूछतः ऋ का हृस्व 
इ ही होता है, जो संधि तथा पृषवर्ती स्वर के दीर्थीकरण के 
कारण ई'? हो गया हे । 
उ <ऋ--चुड़ओ (१.३ <चृद्धकः 9) कुणइ ( १.३ <कृणेति ), 
वो ( १.३४ < प्ृथिदी ), पुच्छछ ( १.४९ <६/ प्रच्छ +लर+ पए ); 
पाउस ( १.१८८< प्राव्प्‌ ) | 
ए्‌ < ऋ--गेण्ह १.६७ <गृह्नाति ) । 
रि <ऋ--रिद्धि (१.३६ < ऋद्धि), उच्चरिजा (१.०४ <उद्वृत्त-) 
सरि (१.४५ < सद्श )। 
वर्णरत्नाकर से क्र! चिह्न मिलता है, किंतु उसका ज्च्चारण 
“४९ ही पाया जाता है :--छपव्व ( वर्ण ७० क )८ त्रिपव्च । 


सात्रासंवंधी परिवर्तन 


8 ६३. गायगर ने पाछि भाषा और साहित्य” में इस बात का 
संकेत किया है कि पालि- प्राकृत ( स० भ्रा० आ० ) सें संयुक्त व्यज्ञन 


नी 


१. (क्नाश[98 : फ7979679 7979 ह 0., 9, ह]7, 


( शशश ) 


का पूथचर्ती दीव स्वर तथा सानुसवार स्व॒र हस्व हो जाता है। इतना 

नहीं समास में प्रथम पद के अंतिम हृस्व स्वर तथा दितीय 
पद के विध्वृत (संयुक्त व्यंजन से पूचवर्ती) हस्व स्वर की संधि होने पर 
भी केवल हस्व स्वर दी होता है, दीघ स्वर नहीं | इसी सिद्धांत को 
“सात्रा-नियम ( 789 0६ 7008 ) कहा जाता है| यदि हम दोीधे 


स्वर के लिये ४, हुस्व स्वर के लिये ७, तथा व्यंज्ञन के छिये 0 


चिह्न मान छं, तो यह कहा जा सकता है कि संस्कृत का ४९० ध्वनि- 
समूह प्राकृत सें ४/00 हो जाता है । इसी तरह यदि अलुस्वार के 


लिये ४ चिह्न मान लें, तो कह सकते हैं थि तका ५४४ का 
प्राकृत में ४५४ विकास होता है। ग्रा० पें० से इस प्रक्रिया के कुछ 
उद्गहरण ये हैं :--जिण्णो ( १.६ /ज्ञीण: ), मत्त ( १.१ <मात्रा ), 
पत्त (१.१ <प्राप्त ), कब्ज (१.३६ <कारय ), पुष्चद्ध ( १५२ < 
पूबाद्ध ), गाहाणं ( १.४८ <गाधथानां )। समास या संधि में सी इस 
प्रक्रियों के यत्र-तत्र दशन होते हैं. :--चरणंते (१.९< चरणांते), बिंबुट्टे 
(२,१७४ विंव+ ओटठे )। परवर्ती उदाहरण में अका छोप तथा 
ओ! का उ! परिवतंन सात्रा-नियम की पावंदी के लिये ही है | 

प्रा० प० की भापा में छनन्‍्दोनुरोध से हस्व स्वर के दीर्घीकरण 
तथा दीघस्वर के हस्वीकरण का विवेचन किया जा चुका हे!। पढांद 
दीध स्व॒र ध्वनि के हस्वोकरण का विवेचन ६ ६२ सें हो चुका हे । संयुक्त 
व्यज्ञन के पूच स्व॒र के दोर्घीकऋरण तथा संयुक्त व्यंजन के सरछोकरण 
संबंधी सात्रात्मक परिवतन के लिये दे० ६ ६८। प्रा० पं० में पदादि 
स्व॒र ध्वनि 'आ? के हस्वीऋरण के भी छुटपुट उदाहरण मिल जाते हैं । 
यह परिवर्तेव बत्लाधात (5078५8 900९४) के स्थानपरिवतंन के कारण 
हुआ जान पड़ता है। एक उदाहरण यह है! :-- 

भअदहीर ( १.१७७ <आमभीर ) | 

+ ५ यु 
शुणसंवंधी स्वर-परिवतेन 

6 ६७, स्वरों के गुण-संबंधी परिवर्तन के कतिपय उदाहरण ये हैं. 

अ >उ-मुणहु ( १.१६ <*९/ मसन्‌- )। 
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( १५६ ) 


इ >उ5--हुण्णा ( १,४५४ <द्वियुण )। 

ई>ऊ-वबिहूर्ण ( १. ११ <विहीनं )। 

उ >अ>-कत्थवि (१.४ <कुत्रापि ) | 

ऊ >ए-णेडर ( १.२१ <नूपुर )। 

; ) इआलिस (१.१४६ < एकचत्वारिंधत्‌ ) सुणरिद्‌ 

६ १.२८ < सुनरेंद्र ) मइन्दह ( १.२९ <मृर्गेद्र ), केसु ( २.१७९ << 
किंशुक ) जहिच्छं ( १ ६६< यथेच्छे ), गिवाला ( १.१९८< नेपाल ) | 

ऐ> इ-घिज्जं ( १.७ <थघेय )। 


ऐ>अ रि (१.३७ <वबेरी ), भइरव ( १.१६० <भेरव ) । 

ओ> उ--सुहृइ ( १.८३ <शझोभते ) | 

ओ ( <ओ ) >उ-जजुब्बण ( १.१३२ <जोव्वग <योवन ) | 

इन परिवतेनों को देखने से पता चछता है. कि ये समीकरण, 
विपमीकरण, विपयेय ( 770960823 ) जेसी ध्वन्यात्मक प्रक्रियाओं 
के कारण पाये जाते हैं| यथा 'मुणहु' में अ का उ सं? 'सनुते' की उ- 
ध्वनि का स्थान-विपयेय करने से हुआ हे । 'विहृणं” में ट्वितीय ई! 
ध्वनि को विपमीकरण के द्वारा ऊ वना दिया है। सुणरिंद, जुत्ब॒ग 
जैसे स्थलों में एप, ओ ( <ओ ) का इ, उ रूप “सात्रा-नियम' का प्रभाव 
है। 'सुहइ? में संभवत: पदाद्यक्षर के बलाधात के स्थान परिवतेन 
के कारण ओ? का 'उ हो गया है। प्रा० प० में 'सोहइ” रूप भी 
मिलता है, किंतु सुह॒ह! को केवछ छन्दोनिवोहाथ हस्वोकरण 
न सानकर कथ्य भाषा को विशेषता सानना होगा। कशथ्य राज- 
स्थानी में यह 'डग जो मूठ घातु (५/शुभ्‌ ) में मी हे, 'सोहइ! 
के साथ साथ वकल्पिक रूप घुबाबो! ( 5*युहावो ) में 
देखा जाता है । 


उद्ब्त्त स्व॒रों की स्थिति 
6 ६५. संस्क्रत की स्वस्मध्यग अल्पप्राण स्पशे ध्वनियाँ प्राकृत सें 
हु हू हर पे] 
लुप्र दो गई थीं। डा० चाहुज्या की सान्‍्यता है कि ये ध्वनियाँ पहले 
सोपष्म ग़, ज़, ,.द्‌ की स्थिति से गुज्री होंगी। इस प्रकार सं० क> 


जल 


१, चाडुर्ज्या : मारतीव आर्यभाषा और हिन्दी ० ६१. 


( १५७ ) 


गजग़ज़्ज; गज़्र>ण; च>ज>ज>भ; ज>ज़>आअ के क्रम 
से इनका छोप संभव है) इन ध्वनियों का छोप होने पर प्राकृत में 
एक साथ दो स्वर-ध्वनियों की विवृत्ति (]%प8 ) पाई जाने 
लगी । इन दो स्वर-ध्वनियों के एक साथ उच्चारण की तीन तरह की 
प्रक्रिा हो सकती थी; (१) या तो इन्हें उद्ब॒त्त या विवत्त रूप में 
सुरक्षित रखा जा सकता था, परिनिष्ठित प्राकृत ने इसी पद्धति को 
अपनाया है; (२) या दोनों स्वरों के बीच किसी श्रति (ययाव) 
का प्रयोग किया जाता ; जेन महाराष्ट्री तथा अपभ्रंश ने य-श्रति वाले 
रूपों का विकास किया है; (३) या दोनों स्वरों में सन्धि कर दी 
जाती | पिछलो प्रक्रिया के छुछ छुटपुट बीज प्राकृत तथा अपभ्रश सें 
भी मिल जाते हैं। संस्कृत सें नियत रूप से ऐसे स्थलों पर सन्धि पाई 
जाती है। पद में सन्निहित दो स्वर-ध्वनियों की यह: प्रक्रिया शुद्ध 
ध्वन्यात्मक है तथा प्राकृत अपभ्रश या भारतीय भापावर्ग की ही 
विशेषता न होकर सामान्यतः ध्वनिविज्ञान का महत्त्वपूर्ण तथ्य है । 
प्रा० पें० में य-अ्रति वाले रूप नहीं मिलते, केवल एक निद््शन 
जञणीयो” है | प्राकृत की भाँति यहाँ विवन्ति को सुरक्षित रखा गया है । 
विवृत्त खरों के उच्चारण की स्थिति में दोनों स्वरों के बीच उच्चारण- 
कर्ता स्फोट का निरोध करता है, फछतः दोनों के बीच कण्ठनालिक स्पशं 
( 2009 7 5000; 8098! 000 ०५०४ ) का प्रयोग पाया जाता है ।* 
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श्रा० पें० से उद्वृत्त ख्रों की विश्वत्ति के अनेक उदाहरण दिये जा सकते 


हे नस ( १.१ ), णाओ (€ १.१, ), रछूए (६ १.३ ); देओ ( १.३ ); 
चुडुओ ( १.३); मिल्िआा ( १.५); होइ (१.४ );पञ ( १.७ ); तुरि् 
( ₹-प८ ) पढिओ (१.८ ); तुलिओं ( १.१० ), पड ( १.११ ) जाणेइ 
(१.११), तिछोअणा ( १.७७ ), सुरअद्व ( १.४६ ), छोआंर्ण ( १.८२ ), 


पञआसेइ ( १.८४ ), जुअछ ( १.८६ ) मिअणअंगि ( १.८६ ), पिअइ 
( १.७प ); तिहुअण ( १.८७ ) हंसीआ ( १.८६ ) । 

प्रा० प० सें कई स्थानों पर उद्प्रत्त स्व॒रों के संधिज्ञ रूप भी 
सिलते है : -- 


अंधघार (१.१४७ <अंधआर ), कहीजे (१.१ हिज्नड ); 
किज्जे ( १.१६४ < किज्जद ), खाए ( २.१८३१ < खाभईइ ), थक्के 
( २.९०४< थक्क ) | इन संधिज रूपों के लिए विशेष दे० $ ३७। 


+ (१ 

व्यंज्ञन-प रितेन 

8 ६६. असंयुक्त व्यंजनों का विक्रास:--प्राकृत-काल में संस्कृत 
व्यक्चन ध्वनियों के विकास की कहानी वड़ी सजेदार हू। असंयुक्त 
व्यज्ञन ध्वनियों की स्थिति में विचित्र परिवर्तेत दिखाई पड़ता हे । 
म० भा? थआ० से पदादि स्पश ठयंजन ध्यनियों की यथास्थित्त सरक्षा पाई 
जाती हैं, किंतु स्वसमध्यग अल्पप्राण स्पश ध्वनियों एवं य तथा व 
ध्चनि का छोप हो जाता हं। स्वस्सध्यग मसहाग्राण स्पर्श ध्वनियों का 
विकास 'हः के रूप सें पाया जाता है।* यह अल्पप्राण ध्वनियों का 
छोप तथा महाप्राण ध्दनियों के स्रश्ाश का छोप कैसे हुआ, इस विपय 
में विद्वानों ने कुछ कल्पनायें की हैं | डा० चाटज्यों ने बताया है कि 
मस० भा० आ० की प्रथम स्थिति से उक्त सश ध्वनियों तथा य, व, का 

स सोष्म व्यंज्ञनों (9/778788) के रूप में हो गया था | अगली 
स्थिति में आकर ये सोष्म व्यंजन छ॒प्त हो गये तथा इनके स्थान पर 
उद्धत्त स्वर पाये जाने से | उदाहरणाथ-प्रा० भा० आ० झत- हिगुण- 
जआुक-; ताप, हृद्य-, दाप-, शाव- का बिकास न० भा० आण» में जूआ, 
दूना, सुआ; वा (ताअ ), हिआ, दिआ, छा? होने के पहले ये मू० भा० 
आ» में 'जूद, दिरुण, सुगय,ताब, हिदुअ, दिया, छाब,' की स्थिति से जरूर 


१, कमचज्ञतदपद्वा प्रायो लोप:? ( प्राकृतप्रकाश २.२ ) | 
२. खबथघमा हू ॥ (ग्रा० ग्र० २, २७ )। 


-( १४६ ). 


गुजरे होंगे । इसी तरह इनके महाप्राण स्पर्शों से सी यह विक्नास 
मुख> मुध> मुघ< मुह; लछघु> लघु > छहठु ; कथयांत श्र 
कथेदि > कघेदि >कहेइ, कहे; वधू > वधू > चहू, बहू; शेफालिका >> *ं 
शेभालिगा>* शेसालिया>* शेहालिआ >मध्य-वंगछा, शिहली>> 
नव्य वेंगछा, शिडलि; गभीर <ग्ीर >गहीर ([हि० गहरा, गहिरा ) 
इस क्रम से हुआ जान पड़ता है.।' प्रा० पें० की भाषा ने तद्भव शब्दों 
में इसी विकास-प्रकिया को अपनाया है; किंतु यहाँ कई शब्दों में रचर- 
सध्यग स्थिति सें स्पर्श उयख्ज्ञन ध्वनियों का अरितित्व सी पाया जाता 
है. तथा उनका छोप नहीं सिछता। प्रा० पें० के समय की कथ्य भाषा 
शब्दों का तत्सम-चाहल्य होने ठगा था ओर आगे चलकर मध्य 
कालीस हिंदी में तत्सस तथा अधतत्सम शब्दों का आधिक्य पाया 
जाता है. । इन रूपों में स्वस्मध्यग स्पश व्यठ्ज्न ध्वनियाँ पाई जाने 
छगी | जैसा कि डा० चाटुर्ज्या ने संकेत किया है कि संस्कृत (या जैसे 
उद के संबंध में फारसी-अरबी ) शब्दों के महण तथा नये शब्द-निमाण 
के कारण इस ध्वन्यात्मक प्रक्रिया ( अल्पप्राण स्पश ध्चनियों के छोप 
तथा महाप्राण स्पर्शों के ह? वाले छूप) का विशेष महत्त्व नव्य भारतीय 
आंय भापाओं के डिये नहीं रक्त । फछूतः जहाँ कहीं स्थ॒स्मध्यगत स्पश 
ध्वनि न० भा० आ*० में ठीक वही पाई जाती है, जो संस्कृत में, तो 
चह शब्द शुद्ध तद्धव कभी नहीं माना जा सकता, वह या तो तत्सम हे 


या अधत्तत्सस । प्रा० प० की भाषा के तड्भवों में इस प्रक्रिया के ये रूप 
मिलते हैं ; 


क्री >० सथछर (१.१११ < सकछ), कणुअ (१.१० < कनक) 
। केअइ (२.९७ < केतकी), कोइ (२.८७ < को किछ 

वाउलछ (२,१६७ < व्याकुछ ) 
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श्््>० 


0 


च्‌>० 


0 ज्ञग > ि 


0 ते >> ० 


श्द्द्‌र > & 


0 प्‌ >> ७ 


गयी 


वद्रि> ० 


( ६६० ) 


साभर (१.१,< सागर), उरआ (२.१९० < डरग), 
णशाअरि (२.१०४५<नागरी), जुभछ (१.२०२< 
युगल). 

"बअणि(२,४७ < बचना), लोअण (२.१६३< 
लोचन) . 

भूज (<भुअ १.११< सुजा), ग (१,१०३ < गज) 
राजा (१,१६९,< राजा), 

साई (१.३<साठ-), जुओ (१.३< युतः)। 
पाडिओ (१.९< पातित:), अमिअ (२,५७< 
अमृत), गई (२,११० < गति) पिअरि (११६६. 
<पीत + री) 

भेअ (१.१२<८ भेद), पञ्र (१.९२ < पद), 

सरिस (१,११७< सहश), आइ (२.८६ < आदि), 
बअणा (१.६६ <"बदना), कुमुआ (२,२०९ 
< कुमुद). 

रूए. (१.३८ रूपेण), कामछभ (२.१११< 
कामरूप), कोइ (२,१६१. <कोपि) चाउ (२.१६१ 
< चापः), 

विछूअ ( +,२१२< बिछूय ), णुअण (२.२१४< 
नयन), समभ (२,२१३< समय), सअण (२.२१ १ 
<शयन) खत्तिअ (२.२०७ < क्षत्रिय), कालिआ 
(१,२८७ < कालिय) 

देओ (१.३, < देव:), कइ (१.६७ < कवि) 

अद्वाइस ( १,१०४< अष्टाविंशत्‌ ), 


हाप्राण स्पर्शों का विकास :-- 


वी > 


ण्ध्यूर > ह्द 


छ थ्‌्‌ः >> द्द्‌ 


सेहरो ( १.१६ <शेखरः ), सुह (१.१६ < सुख), 
विमुह ( १.८७ < घिमुख ) | 

लहु (१.२ <छघु ) दोहो, (१.२ <दीघः ) 
मेहो ( १.२८ <सेघः ) | 

जूह ( २.१५७ <यूथ ), रद्द (१.१९३ <रथ ); 
अणहा (१.१०४ < अन्यथा ), कहइ ( २.१६० 
<कथयति 3 | 


( १६१ ) 


'ध्र> ह 'विविह (१.१ <विविध ), वशुह्महिव ( १.२४ 
जी '< बमसुधाधिप ). पअहर (१.२४ <पयोधर ), 
.घुहअण ( १.२४ <बुधजन ) | 
अफ>ह करही ( १.१३४ <करमिका ), खुहिआ ( १.१०१ 

<झुमित क्षु्ध), वल्‍्लहो (१.५५ < वल्‍्छभः)५ 
सुरही ( १.७६ <सुरभिका ) | 

म० भा० आ० में आकर टवर्गाय अघोपष ध्वनियों का नियत रूप 
से सघोपीभाव (४०ं०ए४्ट ) मिछता है'। वेसे अपभंश में क, च) 
त, पः तथा 'ख, छ, थ, फः के भी सघोपीभमाव के संकेत मिलते हैं । 
प्रा० प० सें टवर्ग से इतर ध्वनियों में सोपीभाव के सिफे छुटपघुट 
उदाहरण मिलते हैं, तथा 'मजअजगर (२.६६ < मदकल ) आणीदा 
(२,१८९ < आनीता » अव्भुद (२.१८९ <अद्भ्युत ) | 'प) के . 'व 
वाले रूप अनेक मिलते हैं, जो सम्भवतः प>व>व के क्रम से 

विकसित हुए जान पड़ते हैं। सघोपीभाव के उदाहरण ये हैं । 


“ट>ड कोडी ( १,५०< कोटि, कोटिका ), खडा (२,५२< पद ) 
शुडिआ ( १,.६७< गुटिका ), कडक्ख ( १-४< कटाक्ष ) | 
60, (<थ) >ढ पढस (१.१ तथा अनेकशः <*“पठम < प्रथम ) 

पढइ ( १.८< पठति )। 
>*ब “ब>वब णीवा (१.१६१< नीपाः), परिठवहु ( १.१४ < परि- 
स्थापयत ), सुरवइ ( १.१६< सुरपति ), अवर 
(१,१३४< अपर ), कविछा (२.०९७< कपिछा:), 
क्िवाण (२,.१६९<कृपाण ), कुविआ ( २.१६७ 

. <कुपित )। 
इसी तरह कई स्थानों पर “तः का प्रतिवेष्टितीकरणु ( #७४706- 
जाए ) कर तब सघोपीभाव मिछता है :--पाडिओ (१.२< 
#पाटिशो < पातितः ) पडु (१.३६, पडु < पडिआ-<*पदिअ 
पतितः ) । 
इसी प्रक्रिया से संचद्ध वह प्रक्रिया हे, जहाँ त(ट) >ड>लछ तथा 
ड>ल चाछे रूप भी मिलते हैँ। स० सा० आ०. में स्वस्मध्यग डः 
का उत्स्रिप्त प्रतिवेष्टित 'डः हो गया था। वेभापिकरूप से इसके 'रः तथा 
“छः विकास पाये जाते हैं। प्रा० प० में कुछ. स्थानों पर यह छः रूप 
अनु ० ११ 


( १६२ ) 


मिलता हे।--पअछ (१,८६< प्रकट )। पलिभ (१,१३४< पडि 
पतितः ), णिअर्लं ( १,१६६ < निकट ) | 
सशेतवर व्यव्जन ध्वनियों में दन्त्य न! तथा सोष्म स, श, प! 

ध्वनियों का विकास आता हे। शोर० महा० प्राकृत में पद्मध्यगंत 

प्षः का प्रतिवेष्रतीकरण हो गया था। बेबाकरणों ने पदादि ना 

का भी णत्व-विधान माना है, किंतु संसवतश कथ्य म० भ्ा० आ० में 

पदादि न (दन्त्य या चत्स्ये) सुरक्षित था । जैन महाराष्ट्री के हस्वलेखों 

में यह सुरक्षित हे । परि० प्राकृत तथा अपश्रंश के हस्तलेखों में पदादि 

तथा स्वस्मध्यग दोनों स्थिति में 'णत्व-विधान? पाया जाता हैं। प्राकृत 

पं० में इसका विकास यों पाया जाता है :-- 

ना>ण णाम्त (१,१०१ <नाम $ णह॒पह, (१,१०६ <नभा- 
पथ ), णिभम ( १.११३९ <नियस ), णाअराआा 
( १.१५६ <नागराज ) | 

नी> 'ण अणंग (१.१०४ <अनंग ), दाणब ( १,१४४ < 
दानव ), गअण ( १.१६६ < गगन )+ णअण ( १.६९ 
< नयन ) । 

प्रा० पें० की भाषा में केवल दनन्‍्त्य स? ध्वनि ही मिलती है, 

ताछूब्य 'शः तथा मूधेन्य पः नहीं सिछते । इन दोनों का विकास सः 

( पदादि तथा पदसध्य दोनों में ) पाया जाता है। 'प” का विकास 

कुछ स्थलों पर (संख्या शब्दों में) 'छः भी द्वोता है | 


शर>स साव (२.८७< शाव ), सअण (२.२१३< शयन ); 
संता ( २.४८< श्रान्त ) | 

शा< सा अंसू ( १.६६<अश्रु )) सरिस (१.११७ <सहझश )| 
अस (१.२४५< अदव ), असणि ( १.६४ <अज्षनि ), 
देखा ( १.१२९८ <देशः ), वंसा (२,२१५ <वबंशः ), 
कासीस ( १.७७ <काशीश )। 

पी<"स. सट्ठि (१.१३१ < पष्ठि ). 

पी<"छ”. छतञत्र (२.४३ <पट ). 

पी<खी खडा ( २.४२ <पट ). 

“पी<' सा दोप (१.११६ <दोष ), बिघं॑ ( २,१२० <विष॑ ), 
असेस ( १.४ <अशेष ). 


( १६३ ) 
स० भा० आ» में कदीं सी पदादि य-ध्वनि नहीं पाई जाती न० भा० 
आ० के तद्धव शब्दों में भी यही प्रक्रिया पाई जाती है । डा? चादुज्यों 
ने बताया है. कि म० भसा० आ» में आकर प्रा० भा० आ० की य? 
ध्वनि सोष्म 'जः हो गई थी [| यह प्रक्रिया शहबाजगढी के अशोक-लेख 
( तीसरी शत्ती ई० पू० ) में स्पष्ट है। यही 'ज्ञा म० भा० जा० सें 
ज? के रूप में सुरक्षित है, किंतु पदमध्य में अन्य स्पश व्यच्ज्ञनों फी 
त्तरह छुप्र हो गया है । प्रा० प॑० में पदादि 'यः नियत खूब से जज? 
'मिछता हे ; 
य्‌>जी जछु ( १.१५७ < यश: ); 
जमअ (१.६५< यमक), जमर (१.१८०< यसर), 
जइ (१.१९४< यदि), जदिच्छ (१.६९ < यथेच्छ), 
जाइहि ( २.१४४< यास्वति )। 
स्व॒स्मध्यग सा का वें! विकास अपभ्रश की खास विशेषता है, 
तथा यह राज्ञ०; त्रज० आदि न० भा० आ० सें भी पाया जाता है। 
प्रा० प० में यह विशेषता नियमतः नहीं परिलक्षित होती। प्रायः ऐसे 
थानों पर 'म! ही पाया जाता है, हिंतु दो स्थानों पर कुछ हस्तछेख 
अननुनासिक व-बः लिखते हैं। मेंने अपने संपादित संस्करण में केवल 
इन्हीं दो स्थलों पर व! पाठ लिया है! तथा इसे हस्तलेखों को प्रवृत्ति 
का संकेत करने के लिए ही “वें? नहीं बनाया है | 
उमा >'ब(<' व) भाविशिओं (१.२० < भामिनी), 
| सावर ( २.१३६< इश्यामलू ) 
. अआसंयुक्त व्यंज्ञन-संवंधो अन्य छुटपुट परिवर्तन ये हैं : 
स>ह दू ( १.१४७< सिंधु ) ( विदेशी शब्द ) 
“शॉ>सा> हो दुहपंच (१.५४७<दस पंच<दश पंच ). बारह 
| (१,५४ < द्वादृश), चउद॒ह (१,१७३ < चतुदश) « 


जद > पं सतरह ( १.५० <सप्रदश ) बारह ( १.५७ < 
द्वादश ), तेरह ( १.७८< त्रयोदश )। 
+द्‌ > ली कलंवअआ ( <कदंवक ) । ह 
जल कब, सत्तरिं! ( १.१९१ <सप्तति ) एहतरि (१.११७ 
है <एकसप्तति ) । 
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( १६४ ) 


>> लि घाला (१,१६६ <घारा ), चमल (१,२०४ 
चमर )। 

कील री दूरमरु ( १.६२ <दलमलछित )। 

द्‌> डी डाहु (२.११४ <९/ दह )। 


इस संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि र-छ ध्वनियों का 
परस्पर-विनिसय बेढिकि भाषा तक की विशेषता है तथा स० भा० आ० 
तथा न० भा० जा० सें भी पाया जाता है'। 'सः का 'ह? परिवर्तेव म० 
भा० आ० तथा न० भ्रा० आ० «की वेसापिक प्रक्रिया है। शुक्षरातो 
तथा पश्चिसी राजस्थानी की यह एक खास विशेषता है। भेचाड़ी में 
पदादि सः सर्वत्र हः हो जाता हे; किंतु इसका उच्चारण सघोप 
“ह? न होकर अथोप सुनवाई देवा हे। उदा० हिन्दी सहेली? मेवाड़ी में 
'हिल्छीः सुनाई देता है। मेवाड़ी ने स्पष्टठटः सघोप तथा अधघोष प्राण- 
ध्वनियों के भेद को सुरक्षित रक्खा हे, जो इन दो शब्दों की तुलना 
से स्पष्ट है :-- 
मेबा० हीरो ( (४70 ) ( खड़ी बोली द्वीरा )--रत्तविशेप! । 
सेवा० हीरो ( )४70 ) ( पूरबी राज० सीरो )--हलवा? । 
प्रा० पे० की भाषा में अथोप प्राणध्वनि के कोई संकेत नहीं मिलते 
जान पड़ते, क्योंकि पूरयी राजस्थानी, त्रज तथा खड़ी बोली में 'स? 
का छुटपुट विकसित रूप ह? सी सघोष ही पाया जाता है, मेवाड़ी- 
सारवाड़ी तथा गुजराती को तरह अधोष नहीं । 


संयुक्त वश्ज्जनों का विकास 

6 ६७. स० भा० आ० में संस्कृत संयुक्त व्य्जन ध्वनियों का 
विकास महत्त्वपूर्ण विषय है। जहाँ संस्क्षत में २४० से सी ऊपर संयुक्त 
व्यंजन ध्वनियाँ पाई जाती हैं, . वहाँ स० भा० आ० में इनको संख्या 
बहुत कम रह गई हे। संस्कृत में पदादि में भी अनेक संयुक्त व्यज्ञन 
ध्वनियाँ पाई जाती हैं, किंतु स० भा० आ० सें ण्ह, मह, लव, तथा . 
विभाषाओं की दृष्टि से व्यक्ञन+रेफ (२) के अतिरिक्त कोई संयुक्त 
व्यंजन ध्वनि नहीं पाई जाती । पद्मध्यग स्थिति में स० स्रा० आ० सें 

१, ड96, है, 9, ; ॥76 लाए डिक्राशेत्। 8:छागाएद्षा' 
5492 (७) 90- 9-१7, 

ह+ शि508 ; कट 5780760 ह 268, 


( १६४५ -) 


केवछ चार तरह की संयुक्त: ध्वनियाँ मिलतो- है :--( १ ) व्यक्लन 
द्वित्व वाले रूप ( कक, ग्ग, त्त, द, प्प, उठव आदि रूप ) तथा सवरगीय 
महाप्राण से युक्त अल्पप्राण वाली संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ ( कख, ग्घ, 
उछ, ज्य आदि ); (२) णह महं, लव ध्वनियाँ; ( ३) विश्ापाओं में 
व्यज्ञन + रेफ (२); (४) सवर्गीय अनुनासिक व्यंजन + स्पश व्यज्ञन 
ध्वनि । कहना न होगा, रेफ वाले संयुक्त व्य्ज्ञनों का अस्तित्व त्राचड 
अपभ्रंश की खास विशेषता रहा है, तथा कुछ स्थानों में यह परिनिष्ठित 
अपशंश में भी पाया जाता है जहाँ कभी कभी निष्कारण रेफ का 
प्रयोग भी देखा जाता है। प्रा० प० में रेफ की यह सुरक्षा या 
निष्कारण रेफ प्रयोग नहीं पाया जाता, इसका अपवाद केवल ह' ध्वनि 
है, जहाँ प्रा० पे० में व्यठ्जन + रेफ्त का उदाहरण पाया जाता है ४$-- 
सुंद्रिहृद्हि (१.७ <सुंदरीहदे )। पदादि में ण्ह, महू, लह के भी 
निद्शन प्रायः नहीं पाये जाते, केवछ एक स्थान पर 'णह' ध्वनि मिलती 
है :--ण्हाणकेलिट्ठि आ ( २.१८९ )। सवर्गोय अनुनासिक व्यंजन + स्पर्श 
उयव्ज्ञन ध्वनि वाले उदाहरणों में हस्तलेखों में से अधिकांश अधिकतर 
स्थलों पर अनुस्वार + व्यज्ञन का ही प्रयोग करना ठीक समझते हैं तथा 
मैंने भी इसी पद्धति को संपादित पाठ में अपनाया है । 

० पं० की भाषा में '०ह? वाले उपयुक्त एकमात्र उदाहरण को 
छोड़ कर कहीं भी पदादि संयुक्त व्यंजन ध्वनि नहीं पाई जाती। कहना 
ने होगा, न? .भा० आ० सें भी तद्भव शब्दों में प्रायः पद्ादि संयुक्त 

' व्यंजन ध्वनि नहीं पाई जाती। प्रा० पं० की भाषा में न० भा० आ० 
को प्रक्रिया ही पाई जाती.हे, जहाँ स्पश व्यंजन + अंतःरथ; अथवा 
सोष्मध्वनि + स्पश व्यंजन का विकास केवल स्पश व्यंजन ध्वनि के रूप 
सें पाया ज्ञाता है; अंतःस्थ तथा सोष्मध्वनि का छोप कर दिया जाता 
है । कतिपय उदाहरण थे हैं :--- 
गहिलत्तणं (१.३ <ग्रहिल्त्वं ), वंजण (१.५ <व्यंजन ), ठाणे 
(१.१४ <स्थाने ), वंभ ( १.१४ <त्रह्मा, ब्ह्मन्‌ ), घुअ ( १.१८ 
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दे० अ्रभूतोषि क्चचित्‌ ॥ (हेम० ४.८,३६६ ) अपश्नंशे  क्वचिदविश्व- 
सानोपषि रेफो भवति || 


३, दें--अनुशीलन 9 डद | 


( १६६ ) 


<पध्रव ), वीए (१.२७ <द्वि), मेच्छ (१.४१ <स्लेच्छ ), कोहे 
( १.९२ <क्रोधेन )) गिव (१६८ <त्रीवा ), वासट्॒ठि (१.९६ 
< द्वापष्टि ), थप्पिथ ( १.१२८ <स्थापिता ), णेहछुकाआ ( १,१८० 
<स्नेहछकायः ) । ॥ 
विविध स्पर्श ध्वनियों के विजातीय संयुक्त व्यंजन वाले रूपों का 
म० भा० आ० में सवंधा अभाव है। संस्कृत में पद्मध्यग स्थिति में 
हमें तीन, चार, पाँच संयुक्त ध्वनियों के भी उदाहरण मिल जाते हैं, 
जिसमें तीन व्यंजन वाले शब्द अनेक हैं। इनके उदाहरण उज्ज्चछ, 
घ्य, ताह्ष्य, फाव्ल्य दिये जा सकते हैं। स० भा० आ० में सिफे दो 
व्यज्जनों वाली संयुक्त ध्वनियाँ ही पाई जातो हैँ, इससे अधिक व्यंजनों 
के संयुक्त उच्चारण का यहाँ सवधा अभाव हो गया है तथा यह प्रश्नृत्ति 
न० भा० आ० में भी वहीं से आई है'। इसके साथ ही यहाँ विज्ञातीय 
व्यंजन ध्वनियों के संयुक्त उच्चारण का सर्वेधा अभाव है; अपवाद 
केचल नह, म्ह, ण्ह, ल्ह' ही हैं, जिन्हें अनेर भापाशास्त्रो संयुक्त 
ध्वनियाँ न मानकर शुद्ध महाप्राण ध्वनियाँ (न, स, श्॒‌, छ) के महद्दाप्राशु 
रूप ) मानना ज्यादा ठीक समझते हैं | व्यंजन ध्वनियों का यह्‌ विकास 
एक महत्त्वपूर्ण ध्वनिवज्ञानिक तथ्य है तथा इस तरह का विकास 
अनेकों भाषाओं में होता देखा जाता है । रोमांस वर्ग की यूरोपीय 
भाषाओं में यह प्रचुत्ति देखी जाती हे. तथा छातिनी भाषा की विज्ञान 
तीय संयुक्त व्यज्ञन ध्वनियों को इतालबी भाषा सें सजातीय ह्वित्व बना 
दिया जाता है, यथा छातिनी 8७८5, 80975 58.9#07 के इता- 
लबी भापा में 8४0, 807४0, 8४08 रूप पाये जाते हैं। इस परि*- 
वर्तेन का मूछ कारण उच्चारण-सोकय तथा ध्वनिश्वास्त्रीय तथ्य है | 
डा० चाहु््या ने वताया हे कि छांदस संस्कृत की संयक्त स्पर्श 
व्यव्ञञन ध्यनियों में प्रथम स्पश ध्वनि का पूर्ण स्फोट ( 65७9]007 ) 
पाया जाता था। इस तरह “भक्त, छिप्त, दुग्ध, भरत! सें स्पष्टत: 
दोनों का स्फोद होता था। इस काल तक उचारणकतों के मानस सें इन 
शहरों के प्रकृतिअत्यय-विभाग का स्पष्ट ज्ञान था, किन्तु बाद में चलकर 
धातुविषयक बोध या धात्वाश्रयी घारणा का छोप हो गया। फछत: 





१. डा० चाहज्यों ; भारतीय आयेभाषा और हिन्दी प्ृ० ८६-८६, तथा 
डा० प्र० बे० पंडित: प्रात भाषा पु० ४८-४९, 


( १६७ ) 


दोनों व्यच्ज्जनों का स्फोट ने होकर केवल अन्तिम व्यठ्ज्ञन का स्फोट 
होने छग्ा, प्रथम स्पशे व्यंजन का केवछ “अभिनिधान! या संथारणः 
(उाध्रए0207 ) किया जाने छगा। “इस प्रक्रिया के फछ स्वरूप 
स्वरों के हस्व-दीघत्व, स्व॒राधात ( 807853 8००८7 ) सभी में परिवतंत 
हो गया |” अभिनिधान-युक्त उच्चारण परवततों वंद्कि-क्रा की वेभा- 
पिक प्रवृत्ति में ही चछ पड़ा था; इसके संकेत प्रातिशाख्यों में मिलते 
हैं। ऋकप्रातिशाख्य तथा अथवप्रातिष्ाख्य इसका संकेत 
करते हैं :-- 

“अभिनिधानं कृतसंहितानां स्पशोन्वःस्थानां अपवाद्य रेफं संधारणं 
संबरणं श्रतेश्च स्पशोद्यानां । अपि चावसाने ।? (ऋकप्राति? ६.१७-१८) 
( रेफ के अतिरिक्त स्पर्शों तथा अंतःस्थों के स्पर्श ध्वनि के द्वारा 
संहित होने पर, अभिनिधान पाया जाता है, अथोत्‌ श्रति ( ध्वनि ) 
का संघारण (79000 ) किया जाता है। यह पदांत में भी 
होता है। ) 

“व्यव्जनविधारणमसिनिधान: पीडितः सनन्‍नतरो हीनश्वास- 
नाद: । स्पशेस्य स्पर्शोड्सिनिधानः ) आस्थापितं च।” ( अथबेप्राति० 
१.४३-४४; १.४८ ) 

( अभिनिधान,का अथथ व्यञ्जन के उच्चारण को रोकना, धारण 

' करना, अथात्‌ उसे पीडित तथा इवास एवं नाद से हीन बना देना हे । 
यह प्रक्रिया स्पशे ध्वनि के बाद स्पश ध्वनि आने पर पाई जाती है । 
इसे “आस्थापितः ( ठहराया हुआ, रोका हुआ ) भी कहते हैं । ) 

इससे स्पष्ट है कि अभिनिधान! का तात्पय व्यश्लन ध्वनि, 
विशेषतः स्पश व्यंजन के स्फोट-निरोध से हैं, जब कि बाद में कोई अन्य 
स्पश ध्वनि पाई जाती है; इसी को फ्रेंच सापाशास्त्रीय परिभाषा में 
ऑल्पोजिओं ? (7990807 ) कहा जाता है। जब हम किसी 
व्यंजन का उच्चारण करते है, तो दो प्रक्रिया पाई जाती है;-- अभिनि- 
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( १६८ ) 


घान तथा स्फोट । पहले क्षण, जिद्दा अंदर से बाहर आते चायु को रोक 
कर ताल के किसी भाग या मुख-विवर के क्रिसी भाग के साथ चिपक्की 
रहती है. । दूसरे क्षण वह उस वायु को मुक्त करने के लिए अपने स्थान 
पर आ जाती है। पहली प्रक्रिया की 'अभिनिधान! ( 7फएए0507 ) 
तथा दूसरी को स्फोट ( €5000»०४ ) कहा जाता है । पहली भ्रक्रिया 
में ध्वनि श्राव्य नहीं हो पाती, उसका श्रवण तभी हो पाता हे, जब 
दूसरे क्षण स्फोट व्यक्त किया जाय। इन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य 
प्रो० बाँद्रे ने वायु को रोकने को तीसरी प्रक्रिया को भी माना हैः --(१) 
जीभ का तत्‌ स्थान से सटना, (२) कम यथा ज्यादा ससय तक वायु 
का अवधारण; ( ३) वायु का सोक्ष या स्फोट। इन तीनों स्थितियों 
का अनुभव असंयुक्त व्यंजन ध्वनि में न होकर संयुक्त व्यच्म्जन-द्वित्व 
ध्वनियों में स्पष्ट होता है । प्रो० बाँद्रे व्यव्ज्न-द्वित्वों को दो व्यच्जन 
ध्वनियाँ न मानकर दीधघ व्यव्जनोचारण ही मानते हैं। आगे 
चलछकर अन्य स्थान पर ध्वनि-परिवर्तन के संबंध में प्रो० बाँद्रे ने 
बताया है कि संयुक्त स्पश ध्वनियों में प्रथम ध्वनि को तीनों प्रक्रियायें 
पूरी नहीं हो पाती | उदाहरण के छिये “अक्त'ः (७709) में 'क्‌? केवल 
अभिनिहित ध्वनि है तथा स्फोट ध्वनि त्‌ की अपेक्षा इसका 
अवधारण कम होता है । फलछतः इस संयुक्त व्यज्न ध्वति का विक्रास 
दो तरह से हो सकता है, या तो उदच्चारणकर्ता उच्चारण-सोकय के 
लिये 'क! का संनिकर्प (॥४०००७४००) करना शरुद्या दे ओर “अमि- 
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€ १६९ ). 
निधान! की स्थिति के ठीक बाद जीभ को 'त् की स्थिति में छाकर 
त्तव स्फोट या वायु का सोक्ष करे, अथवा वह कक! का पूण स्फोट कर 
तब त? का उच्चारण करे | प्रथम स्थिति में भाषावज्ञानिकों की 'सावण्य 
या समोकरण' वालो दशा होगी, द्वितीय स्थिति में स्वरभ्रक्ति! वाली | 
उदाहरणाथ, सं० 'भक्त' की 'क्तः संयुक्त ध्वनि का विकास प्रथम 
ध्वनिवेज्ञान्तिक प्रक्रिया के अनुसार भत्तः होगा; द्वितीय प्रक्रिया के 
अनुसार >सकत? (भगत) | हिंदी में भक्त” के ये दोनों विकास पाये 
जाते हैं, पहछा चावरूः अथ में-भक्त>* भत्त>भात; दूसरा 
धउपासक! अथ॑ समें--भक्त > *भकत > भगत | 
( अ ) संयुक्त व्यज्ञनों की सावण्य-प्रक्रिया :-स० भा० आ० में 
संयुक्त व्यज्ञनों की प्रक्रिया प्रायः निम्न प्रकार की पाई जाती है; 
स्पश व्यज्ञन +- अंत्तःस्थ स्पश व्यंजन + सवर्ण स्पश व्यंजन; 
सोष्म व्यज्ञन +स्पर्श व्यंजन >सवर्ण स्पर्श व्यंजेन+स्पश व्यंजन, 
सोष्म व्यंजन +॑- अंतःस्थ ८ सोष्म व्यंजन + सोष्म व्यंजन; 
सवर सपश व्यंजन + निवंछ स्पश व्यंजन--सवल्ू स्पश व्यंजन ह्वित्व 
ईनियत्न स्पश व्यंजन +सबल स्पश व्यंजन >सब्लु स्पशे व्यंजन हित्व 
ठीक यही प्रक्रिया हिंदी के तद्भव शब्दों की संयुक्त ध्वनियों के विकास 
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( १७० ) 


में भी पाई जाती है । इस संबंध में इतना संक्रेत कर दिया जाय किः 
तवर्गीय ध्वनियों का सम० भा० आ० में विशेष विकास देखा जाता है । 
त्‌,दू के परे यू होने पर तथा त्‌ के परे स्‌ होने पर इनमें ताछव्यी- 
करण की प्रक्रिया ( 9700888 ० 98969/58607 ) पाई जाती है। 
सं० सत्य, विद्या का विकास संभवतः “सच्य> सच्च, *विज्या> 
विज्जा के क्रम से हुआ जान पड़ता है। इसी तरह सं० बत्स का 
विकाप *वत्श > “बच्चा > वच्छ के क्रम से मानता होगा | यहाँ उक्त 
कल्पित प्रक्रियायें केषछ ध्वनिवेज्ञानिक प्रक्रिवा को स्पष्ट कर रही हैं, 
ऐतिहासिक पुनर्निर्मित रूप नहीं हैं। इसो तरह “त्‌? के बाद मे? 
होने पर आंत्मन-” शब्द के विकास में विकल्प से ओष्झ्यीकरण 
( ।8779299707 ) की प्रक्रिया के साथ ही अननुनासिक्रीकरण 
( 4679889/596907 ) की प्रक्रि+ सी पाई जातो है, आत्मन्‌ (आत्मा) 
>#अप्मा (या “अत्पा ) >अप्पा। इसका बे० रू० अत्ता? भी 
प्राकृत में देखा जाता है'। (्म? के इस दुहरे विकास के लक्षण तद्धभित 
प्रत्यय वन! ( व ) में भी देखे जाते हैं, जिसके प्राकृत में ““चण?, 
“-प्पण? दुहरे रूप मिलते हैं । इसमें दूसरा विकास ही राज० -पण 
( भोवपण ), खड़ी बोली -पन ( भोछापन ) में देखा जाता है । 
: ध्रा० पें० में निम्न संयुक्त ध्वनियों का विकास पाया जाता है । 
कक <क्र विक्क्रम (१.१२६ < विक्रम ) चकक्‍क (१.६६ < 
चक्र ) “बकक ( > बंक १.२< चक्र ) । 
ब्त्क उक्किद्ठ ( २.१९ < उत्कृष्ट )। 


<_क्त डउकि ,( २.२११ <उक्ति ) (यह उदाहरण अपवाद 
रूप है ) | 
<छक्र चदठक्कलछ ( १.६८६ < चतुष्कल )। 
क्ख < क्ष्‌ विपक्ख (१.१४७ < विपक्ष ), कडक््ख (१.४ < 
कटाक्ष ) | 


<स्क्ष उक्खित्त ( १.१६८ < उत्तक्षिप्त ) | 
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२, निया प्राकृत तथा उत्तरकालीन खरोष्ठी लेखों की ग्राकृत की यह खास 
ब््‌ 
विशेषता है । दे०-- प्र० बे० पंडितः प्राकृत भाषा पु० २७. 
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<दूग 
ट््क्त 


ग्घ बध्ये 


चड्च <त्य 
च्छ <च्छ 
<क्षु 


<्त्स 
<्द्ष्म 


ध्ट्त्य्य 


<इच 


( १७१ ) 


विक्खाअ ( १.५६ < विख्यात ) 

जग्गंतो ( १.७२ <जाम्रतू ) 

सरगा ( २,१७५ <माग ), बग्ग ( १.१६९ <वबर्ग ); 
सग्गा ( २.१७५ < स्वर्ग ) 

उगगाहा ( १,६८ <उद्गाथा )- 

अग्गी ( १,१६० <भअग्नि ) छग्गंता (१,१८० < 


लग्ना: ) | 


अग्घ ( २,२०१ <अध्य )। ह 

भिच्च (१.२६ < सत्य), सच्च ( १.७० < सत्य ), 
#शुच्च्‌इ ( >णचइ १.१६६ <नृत्यति ). 

अच्छ ( २.१३४ <अच्छ ); उच्छछइ ( १.१९३< 
उच्छछति ). 

रिउवच्छ ( २.९०७ < रिपुचक्ष ). 

उच्छव ( १.११६ < उत्सव ). 

छच्छी ( १.५६ < लक्ष्मी )- 

मच्छ ( १,११२ < मत्स्य ). 

पच्छा (२,१६५ < पश्चात्‌ ) 


ज्व<य (कर्मवाच्य) अणुणिज्जइ ( १.७४ < 'नीयते ) 


< जे 
च््ये 
च्द्य 


<_ ज्ज्व 
<ज्य 
उ्ञ< ध्य 


अज्जिअ (२.१०१ <अज्जंयित्वा ) आवज्जिआ 
( १.९४८ <आवजे - ) 

कज्ज ( १.२६ <काय ). 

विज्ञा (१.६० < विद्या ), विजुरि ( १.१६६< 
विज्जुरि <विद्युत्‌ ). 

उज्जल ( १.१८५ < उज्ज्वत्न ). 

रज्त (१.१२८ < राज्य ), 

सज्झे (१.११ <सध्ये), चुज्यहु (१.४१ < बुध्यध्यम).. 


: ट< ते (प्रतिवेष्टितीकरण) बट्डें ( १.६०६ <बर्ते ), कट्टिएड ( २.७१ < 


छ< प्र 
छठ 


कर्तिताः )- 
अट्ठ ( <अष्ट ). 
कोछ ( १.४४ <कोष्ठ )) पिटठी (२.१७४< प्रछठ. 


<त्थ (प्रतिबेष्टितीकरण) उटठ३ ( १,१८० < उत्थाय ) 


डु<-डड 


उड़ाविअ ( १,१९८ <उड्जापिता: ) 


< ड्य 


( १७२१ ) 
जट्टा (२.१६५ <जाइय' ). 


डु<द्ध (प्रतिवेष्टितीकरण) बुद़्ओो (१.३ <बुद्धकः ). 
५५ ९ प्‌ 


ब्घं 

< 

च्पं 
पत<क्त 


बप्त 
च््त्व 
चज्त्र 


<्त्ते 
स्थ< स्थ 


बस्त 


वडइ ( १,८प <वर्धते ), 
कड्टिआ ( १.१३८ <कृट्ठा <९/कर्प ). 
जुत्त ( १.१९६ <युक्त ), भत्त (१,१७१ < भक्त), 
संजुत्त (१.२ < संयुक्त ?. 
सत्तरि ( ९.१२९ <सप्रति ), सत्त (२.५८ < सप्तो. 
कइत्त ( १,१८४ <कचित्व ). 
कलत्ता (२,११७ <कलन्न ), खत्तिआ (२,२०७ 
<_ क्षत्रिय ). 
कित्ति (२,१७३ <कीति ). 
अत्थिरा ( २.१४२ <अस्थिर ), सुत्विर ( १,११८ 
< सुस्थिर ). 
हंत्थ (१.२४ <हृस्‍्त ), मत्था (२.१७५ < 
मरतक ), पत्थर ( १,४५ < प्रस्तर ). 


क्ष 


( 


<त्र (सबेनाम शब्दों में). जत्य ( १.४९ <यत्र ), तत्थ ( १.९० 


< तत्न ). 

अत्थ ( १.११६ <अथे ), चउ्त्थए (१.६२ < 
चतुथके ). 

अद्दा ( २,१२१ < आद्रो ). 

भद्दा (२,१२१ < भद्रा ). 

चद्धी ( २.८५ बद्ध: ), बुद्धि ( २.१६६ < बुद्धि ). 
छुद्ध ( १.१६९ < छुब्घः ). 

अद्ध (१.१४६ <अध्थ ) खणद्ध ( १.९०४ < 
क्षणाथे ), 

उद्धा ( २.१७५ <उद्थ्वे ). 

दुढ्ू (२.९३ < दुग्ध ). 

अप्पहि ( १.७१ <अपेय ), सप्पाराए ( २.१०६ 
< सपराजेन ). 

कप्पिअ ( १.७१ < कल्पयित्वा ). 

उप्पेक्ख ( २.४१ <उद्मेक्षस्व ). 


चत्मः 


ब्य<ड्भ 

<< प्र 
छग < च्त्त्‌ 
<णे 


<_न्‍्य 
एह<प्ण्‌ 
<्ह्न 
स्स <न्‍्म 
<म्से 
<स्स 
म्ह < सम (८म) 


व्च्‌<व्य 
थ््बे 
<््द्व 
ल्ह्<्‌ल्ल 
ल्लठ<ल्य 
स्प्त<स्य 


< रत 
< श्र, 
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अप्पचुद्धीर (१.१८ <भआत्मबुद्धया ) अप्पा ( २६ 
१९४ <आत्मा ) 

अब्छुद ( २.१८९ < अद्सुत ) 

गिव्संतठ ( १,१०५ < निश्रांत ) 

उण्णाअक ( १.९४ <उन्तायक:ः ) 

कण्ण (२,१७१ <कर्ण ), वण्ण (२.१४६ <: 
वर्ण ), जिण्णो (१.३ <जीणं: ) 

अण्णो ( १.९ < अन्य: ) 

काण्ह (१.९ < कृष्ण ) 

चिण्ह ( १.१८ < चिह्न ) 

उम्संता (२.६७ < उन्मत्ता ). 

कुम्म ( १.२०१ <कूस्से ). 

अम्मह ( ९.१३६ < अस्पाक ) 

अम्हाणं (२.१६< अस्माक), तुम्हा्णं (२,१२< 
#तुष्साकं), गिम्ह (१.१२३ < ग्रीष्स) 

कव्व (१.३६ < काउ्य). 

गव्य (२.१६६ < गये). 

उव्वासइ (१.१४४< छद्धासयति), 

उल्हसंत ( १,७< उल्लघंतू ). 

सलल्‍छ (२,२०० < शल्य). 

जस्स (२.४३ < यसय) कस्स (१.५५ < कस्य), तसु 
(२.४३ < तस्पु <तस्य), 

सरस्सई (२.३२ < सरस्व॒ती). 


* #चिस्साम(>विसाम १.१८९< विश्राम), 


अन्य विकास ३-- 


र<ये 


तूर ( १.१९ < तूथ ). 


सम <हा बंभ ( १.१५, १.१०८; १.११४ त्ह्मा ).. 
(आ ) संयुक्त व्यज्लननों के बीच स्वरभक्ति की प्रक्रिया-- प्राकृत 
अपश्रश में ही दुरुच्चारित संयुक्त व्यच्जनों के वीच स्वस्भक्ति पाई 


१. तूर्यघैयसोदयाश्चर्यययन्तेषु रः | ( प्राकृतप्रकाश ३.१८ ) 
२, रहो स्मो वा। ( हेम० ४,८.४१२ ), 


( १७४ ) 


जाने छमी है। प्रा० पें० में भी इस प्रक्रि के कतिपय डनहरण 
मिलते हैं 
पुदवी ( १.३४ < प्रथ्वी ) चरिसइ ( १.७२ <चपति ), 
परससणि ( १.७६ <स्पशंमणि ), 
सलहिज्ज३ ( १,१४६ इछाध्यते ), गरास ( २.१३४ < प्रास ), 
सिविअण ( २,१०३ < स्वप्न ), परसण्णा ( ३,४८ < प्रसन्न ) | 


उपञ्जन दिल का सरलीकरण 


6 ६८. जेसा कि हम वता चुके हैं ( दे० $ १५ ), न० भा० आ० की 
खास विशेषता व्यंजन हित्व का सरछीकरण है । यह दो तरह से 
पाया जाता है :-- 

(१) पूववर्ती स्वर का दीर्घीकरण-सहित, ( २ ) पूवचर्ती स्वर का 
दीघंकरणनरहित | इस विषय सें विस्तार से विवेचन क्रिया जा चुका है । 
प्रथम प्रक्रिया में अक्षर-भार (59)2 ७० छक्ष2090) की रक्षा के लिये पू्वे- 
चर्ती स्वर को दीघ बना देते है| प्रा० प० से इसके उदाहरण ये हैं :-- 

जासु (१.८२), तासु (१.८२), सगीजे (१.१००), कहीजे (१.१००), 
पभणीजे (१.१०४), घरीजे (१.१०७) दोसा (१.१२४७<* दिस्सइ), 
लाख (१,१४७), वीणि (१.१२५), आछे (२,१४७), ठवोजे (२.२०२), 
जीसंक (१,.७२< णिस्संक) | 

द्वितीय प्रक्रिया में व्यज्भधन-द्विव का तो सरतीकरण तो कर दिया 
जाता है, किंतु पृवर्ती स्वर को दीघ नहीं बनाया जाता। प्रा> पें० 
के ये उदाहरण हैं 

चखाणिओ (२.१९६ ), जुझंता (२.१२३ ), श॒चंता ( २.१८३ 

<णच्चंता ) सव ( २.२१४ < सब्बु )) लख ( १.१०७ <रूकक्‍्ख ), 
पिजुरि ( १.१६६ <विज्जुरि ) 

$ ६६. प्रा० प॑० की भाषा की अन्य संध्यात्मक विशेषतायें (2/-03080 
46%60785) :--- 

(थे ) सघोधीमावः--पढम (१.१ < प्रथम), सअगछ (१.७५ < 

सद्कल), गिंदू (१.१४७< कंदक (“गेंद 

( आ ) प्रतिवेट्ठितीकरण:--पढस ( १.१<प्रथम्त ), पडु (१.६ 

< पत्तित: ), ढिल्‍्ली (१.१४७< दिल्छो) 





१, दें० अनुशीलन पू० १००५ 


(६ ७५ ) 


(इ) निष्कारण अनुनासिकृता :--वंक (१.२< बक्र), अंसू (१.६९ 
< अश्न) दंसग (१,४< दृशन), जंप (२,१६८ तथा अनेकश: 
<जल्प ) 


(ई ) महाप्राशीकरण--खंधआ (१.७३ < स्कथक) 

(5) चवणविपयंय-दीहरा ( १.१६३< दीघे ), प्राणताबविपयय- 

घरिणि ( १.१७१, <गृहिणी )- 

( ऊ) अक्षरक्ोप--खिम्स ( १.१८६ < णिअम ) (छन्दोनिवोद्वा्थ), 

हत्ति (२.१४७८-हअ त्षि<हत इति ). 

(ए ) अक्षरागम--तिअसंगो (२.२१४ < त्रिभंगी). (छन्दोनिर्वाह्यथ), 

( ऐ ) सम्प्रसारण--तुरिअ ( १.८< त्वरित ). 

8 ७०, यद्यपि प्रा० पं० की भाषा ने स० भा० आ की अधिकांश 
ध्वन्यात्मक विद्ेपताओं को सुरक्षित रक्खा है, तथापि न० भा० आ० 
की विविध ध्वन्यात्मक विशेषताओं के बीज यहाँ पाये जाते हैं । उद्वृत्त 
स्व॒रों की संधि, व्यंजन-द्वित्व का सरलोकरण तथा पूचवर्ती स्वर का 
दीर्घीऋरण कुछ खास विशेषताय[हेँ । प्रा० प० के तद्भव शब्दों में प्रायः 
यही प्रक्रिया पाई जाती है तथा अपभ्रृंश की तरह य-श्रुति का प्रयोग 
. नहीं सिलता। किंतु इसकी सापा में अनेक्र तत्सम तथा अधतत्सम 
 झाब्द ऐसे भी चल पढ़े.हैं, जहाँ स्व॒स्मध्यग अल्पप्राण स्र्ों को सुरक्षित 
रंक्‍्खा गया है । कतिपय उदाहरण ये हैं 


_ णदिहि. ' (१,९--शुइहि ) खणाअक (१.६३१८०णाअअ- < 
. सायक ); संडूक ( १,.८०-- मंडूअ ), दुरित्त (१.१०४-- टुरिथ <ढरित), 
पिक ( १,१३५, २,१5६ --पिअ ) समाज ( १,१६९ ), सेवक (१.१६५९), 
दीपकक ( १.१८१-दीवआ <दीपक ), डाकिणी ( १.२०६ ८ डाइगणि 
डाकिनी ); काछिक्करा (२,४२७-कालिआ-कालिआ <काछिका ); 
पाप ( २.१४८८प।अ-पाव ); भूत ( २.१८३ ), वेताल ( २.१८३ ) | 
किसी भी सापषा की अपनी एक निरिचत ध्वन्यात्मक संघटना 
(0790700870%0 807००८४७ ) होत्ती है। मोदे तौर पर वेयाकरणों ने . 
प्राकृत तथा अपअ्रंश की ध्वन्यात्मक संघटना में कोई खास भेद नर 
माना है, किन्तु कथ्य सापाओं में यह भेद स्पष्ट रहा होगा। इसी: 
तरह न० भा० आ० की ध्वन्यात्मक संघटना अपभश्रश की संघटना से 
मभिन्‍न है। प्रा०प० की भ्राषां एक निश्चित ध्वन्यात्मक संघटना 


( १७६ ) 


का परिचय न देकर अनेक तत्त्तों का परिचय देती है। यहाँ 
प्राकृत, अपश्रश तथा च० भा० आ० के विविध ध्वन्यात्मक तत्त्व एक 
साथ दिखाई पड़ते है, जो इसकी ऋृत्रिस साहित्यिक शेी के लक्षण 
हैं । इतना होने पर भी न० भा० आ० की ध्वन्यात्मक संघटता के सभी 
खास खास लक्षण यहाँ ध्ग्गोचर होते हैं । 


पृद-विचार 


8७१, स० भा० आ० का पदरचनात्मक विकास ध्वन्यात्मक 
विकास से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हे, किंतु इस परिवर्तन का मूलाधार 
भी ध्वनिव्यवस्था का परिवतेन ही है | जसा कि डा० पंडित ने कहा 
है :--जब ध्वनित्रयवध्या पछटती हे, चत्र अपने आप व्याकरण 
व्यवस्था भी पलटती है. । जब कोई एक वण पछठता है, तब जहाँ 
जहाँ वह चण आयगा वहाँ सच जगह पलटा होगा, ओर यह परिवतेन 
सारे व्याकरणतंत्र को भी पलटा देगा । इस दृष्टि से यदि हम प्राक्ृतों 
के व्याक्रणी तंत्र पर हृष्टिगात करेंगे तो साहस होगा कि उसके 
परिवर्तित व्याकरणी तंत्र का सारा आधार उसके परिवर्तित ध्वनितंत्र - 

पर ही है ।” प्राकृत-काल में हलंत शब्दों का अभाव, मूलतः अंत्य व्यंजन 
ध्वनियों के छोप के कारण हुआ । इसी तरह अपंश्रंश काछ में पदांत 
स्वर के चलाघात के छोप के कारण दीच जाकार्रात, ईकारांत, ऊक्कार्रात 
शब्द हरस्वांत हो गये। ऐनओ ध्वनियों का स० भा० आ० में छोप होने 
के कारण ही द्विवचन का छोप हो गया, क्योंकि -ओ के -ओ परिवतेन 
के कारण ए० बच० तथा हिचचन रूपों में कोई भेद न रहा, फलतः 
द्विचन को हटा देना पडढ़ा। न्‌० भा० आ० में नपुंसक छिंग के 
छोप का कारण भी सूछतः ध्वन्यात्मक प्रक्रिया ही जान पड़ता है। 
पश्रश.:में अकारांत पुल्छिंग कर्ता-कर्म ए० व० का विभक्तिनचिह्न -उ, 
“अडछ था; नपुंसक् लिंग कतो-कर्म ए० ब० का--डंनअड । किंतु अपश्रंश 
ही सावनामिक्र नपुंसक लिंग के रूपों सें केवछ 'उ पाया जाता था-- 
पु? सो, जो, नपुं० सु, जु । संभवतः गुजर अपभ्रंश ने नपुंसक रूपों 
में यह सानुनासिक उच्चारण सुरक्षित रक्खा था-तथा इसके प्रमाण 
गुजराती में आज भी सुरक्षित सानुनासिक उकारांत नपुंसक रूप हैं । 
किंतु अरावडो पवतमाछा के पूव की, मध्यदेशोय अपभ्रंश में इसका 
अनुनासिक तत्त्व घीरे घीरे छप्त हो गया जान पड़ता है! फछत: 
- सध्यदेशोय अपभ्रंश-विभाषाओं में -उ' -9० तथा नपु० दोनों में पाया 

१, डा० ग्र० बे० पंडित; प्राकृत भाषा ४० ४१. 

अनु० १२ । 
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जाने छगा |-ड <४ं <प्रा० अं <सं० अं के विकास के साथ ही 
अरावली पवेतमाडा से पूत्र की उत्तर अपअंशकालीन विभाषा में 
पुल्डिंग नपुंसक लिंग का सेद न रहा, नपुंसक लिंग को सदा के लिये 
पूरवी राजस्थानी, त्रज, खड़ी वोडी आदि की पुरानी कथ्य विभाषाओं 
से त्रिदा छेना पड़ा | पश्चिमी राजस्थानी में गुजराती की तरह १४-१५८वीं 
शती तक नपुंघक छिंग रद्दा जान पड़ता हे, छेह्निन बाद सें परिचमी 
हेंदी के प्रभाव से वहाँ सी छप् हो गया। इस प्रकार ध्वन्यात्मक 
विकास के फल स्वहवप रचनात्मक प्रत्ययों, उपस्गों, छुप तथा तिछझू 
विभक्ति चिहों, सत्रेनाम तथा संख्यावाचक शब्दों, क्रियाविशेषणों और 
अव्ययों में रूप-परिवतन होता देखा जाता हे | पद-संघटना ( 770797* 
0987०». #प्प05पर/8) या व्याक्रणी तंत्र ( ह/क्ातए्र॥त्रठ्यों 
87प*778 ) के समस्त परिवतेन के वीज इस तरह किसी न किसी 
ध्वन्यात्मक परिवतेन में निहित दिखाई पड़ते हैं । 


रचनात्वक प्रत्यय 

6७२. प्रा प० की भापा में तद्धित तथा कछूदत दोनों तरह के 
निम्न प्रत्यय मिलते हैं । 

(१)-अ (-अड ) (स्वाथ) <सं>-क। लहुअ (१,१४७, 
१.५६ <छघुक ); कछूंत्रअ ( १.१८८ <कदंवक ), णंद्ठल ( १.७६ < 
नंदकः )) सोरड ( २.१८१ <सयूरकः )। 

(२) -अ, “आ <आअ <-आका (स्वार्थ ख्ीलिंग )। कछअ 
(१,१४६ <कछाआ <*कलाक़ा ), चंडिआ (२.७७ <चंडिआअ 
<*चंडिकाका ) । 

(३)-३, -ई (<-इअ <-इका) (स्वार्थ लीलिंग)।| लइ ( २,१४३ 
<लइअ < छतिका ) कित्तो (१.१२९८ <कित्तिथ <कीर्तिक्रा ); 
चंदमुही (१.१३१२ < चंदमुहिअ <चंदमुखिका ), णारी ( १.१२० 
<णारिआ <नारिका), भूमी (१.१४७ <भूमिथ < भूमिका) । 

(४) -अण <प्रा०-अण <-अन (सात्रवाचक संज्ञा) | छक्त्खण 
( १.११ < लक्षण ) वंटण ( १.४३ < बतेनं ), जीवण ( १.१६६ <:< 
जीवन ), पिंचण ( १.२०९ <पिधानं ), गण (२.२६ <गमने )। 

(५)-आर <-कार। (कन्नथ में), अंधघार (१,१४७ < 
अंधआर < अंधकार ) | 


( १७६ ) 

(६) -आरी <-आरिअ <-कारिक (-कार+इक )। पूर्वोक्त 
भ्त्यय का ही विस्तृत रूप हे। सिखारी ( २,१२० < भमिक्खाआरिजय 
< भिक्षाक्तारिक ) | 

(७ )-कर, “कर ( <-कर +358) <सं० करः:। सुक्खकरा 
( १.१७४ -सुखकर ), 'विषासकरु ( १.१०१ < विनाशकरः ) | 

(८) -वाल <-पाछ, (स्वाम्यथ में ) गोवाछो ( १.२४ < 
गोपाल: ) | 

(९)-ण <*ड <म*ट ( स्वार्थ ) खुल्लण (१,७ <ब्लद्र + णः) | 

(१० ) -छ < -छ (स्वार्थ ) पिअछा ("-पिअछ १.१६६ < 
प्रिय + छः ), दिअछा (१.१६६ <हुदय+लः ); दिभछ, (९२: 
< हृदय +छः ), पिजछा ( >पिअछ १.६७ <पीत +छः--पीले रंग 
चाले ), सीअछ ( १,१४० <शीत+छः ) | 

(११) -लिआ < छ+इका (स्व्रार्थ स्त्रीलिंग ) बिज्जुलिआ 
(१,१5६ < विद्युत्‌ #छ+इक्ा ), वहुलिआ (२.८३ < वधू 
छू+इका ) | 

(१२) -र <-छ (स्वाथ ) सावर (१,१३६ < इयामलः )। 
-रि <-री<-छ+ ३ (स्थाथ स्ीलिंग ) विज्ञुरि ( १.१६५< वियत्‌ +: 
छ+ह३ ) मुंदरि ( २२०६ < मुद्रा +ल्+ई) | 

(१३) -णि-णी, <-णित्व <सं०-वों। -गी, -अनी, -निका 
डाक्िण ( १.२०९ < डाकछिनों ), खत्तिणी (१,८३ *क्षत्रियाणी), गुज्बिणो 
( १. <गुव्बिणी )। 

(१४) -बंत <सं० वत्‌ ( विशेषशव्रोधक ) पुणवंत्त ( १.१७१ << 
घुण्यचत्‌ ), शुणबंत (२,४४ <गुणवत् ) । 

(१५) -वंति <सं० चत््‌ +ई (स्लोलिंग ), गुणबंति ( १५९७१ 
< गुणवती ) | 

(१६ ) -मत्त >सं०-मत्‌ ( -जत्‌ ) समिमत्त ( १.१८२< 'शशि- 
सत्‌ (-बत्‌ ) ) । 

( १७ ) -वर्ण <-त्वन्‌ ( त्वं ) ( भाववाचक संज्ञा ) गहिल्‍रुत्त्ण 
१२.३ गप्रहिलत्त ) । 

(१८) “त <त्वं (भाववाचहू संज्ञा) कवित्त (२.१९ < कबित्वं), 
सरुणत्त ( २.८५ < तरुणत्व ), वहुत्त ( १.६४ <बहुत्वं ) 


([ १८5० $ 


(१९) -छ <सं० -छ (तस्प॑बद्धा4ं ) उबरल ( १.३६ <डपरि 
न-लछ ); पुचछल ( १.४० <पुच्छ+ छूज-हि० पिछला ) | 

प्रा० पं० की भाषा में निम्न असमापिका क्रियागत क्व्द॑त प्रत्यय 
पाये जाते हैं । 

(१ )-अन्त (-अन्तो, -अन्व <झत्रथ -अन्‌ वर्तमानक्रा£ 
ऋदनत पु० ) | ' 

(२) -अन्ती ( वर्तमानकालिक कझदम्त स्ली० ) 

(३ ) -इभ, -इउ, -“इओ ( <क्त:, भूतकालछिक कऋृदन्त पु० ) | 

(४ )-इआ, इअ, -ई ( निष्ठा ल्ीलिंग ), 

(५ ) -ण्हुड (< सना, भृतकालिक छदूत प्रत्यय ), 

(६)-७छ ( <>लछ, भूतकालिक कृदन्त भ्रत्यय ), 

(७) -आ ( <अड <इड <क्तः के व० घ० रूप ), 

(८) -व ( <तठ्य, भविष्यरकाछिक ऋछूदंत ), 

( ६ ) -अण ( <-त्वन्‌ ( त्वानं ) पू्वेकालिक कृद॑त ); 

(१० ) -इअ (<-८्य (-ल्यप्‌ ), पूर्वकालिक कृदन्त ); 

(११) -६ <-इञ ( सं? १० से विकसित पूवकालिक रूप ) 

इन कृदन्त प्रत्ययों के ऐतिहासिक विक्रास तथा उद्गाहरणों के 
लिये -दे० 88. ११२-१ १४५ | 

6 ७३, प्राकृतपेंगलम्‌ की पुरानी दिंदों में निम्न उपसगे पाये 
जाते हैं :-- 

(१) अ., “निपेघाथक! <प्रा० भ्रा० 'अ?, 'अन्‌! | 

अवुद्द ( १.११ ) असइ (२.८३ ), असेसेहि' (१.३९) अचलछु 
(१.८७ ) असेसं ( १.४ ), असुद्ध३ ( १,११६ ), असरणा ( १.६६ ) । 
अकंटअ ( २,२११ ) | 

(२ ) अइ <प्रा० भा० आ० अति! | 

अइचलछ ( २,१०३ )। 

(३) अणु <प्रा० भा० आ० अनु! । 

अणुणिब्ज्ञ३ ( १.४५ ), अणु पर ( १.२०४ ) | 

( ४) अब < प्रा० सा० आ> 'अब?, अप! | 

अवअरु ( १.१६३ ), अबछंदं ( १.१० ), जवतरिआ ( २.२१३ ), 
अवलोआओं ( २.१६४ ), अवसिट्ठ5 ( १.१५ ), अवसिष्टे ( १.४६ ) | 

(५) अपर ( केवल तत्सम्र एवं अधेतत्सस शब्दों में ) । 


८१ ) 
भेसत ( २,१३८ ), अभिणउ्संता ( २.४८ ) - अभिनयश्रान्त: । 

(६) आ <प्रा० भा० आ> आा?। न 

आइ ( १-४० )> आयाति, आंइ (२,१४६ )-आगपगत्व, आइअ 
€ १.१९३ ) >्थायातानि,  जाव (२,१९६ ) 5" जायाति, आणहु ८ 
आणय, आपणिष्नमस (१.४२ )--आनयत, आवबल्ज्िण ( १.१२८ ) ८८ 
आवचज्य | ह 

(७)5उ .<प्रा० सा? आा० उत्तः । 

-उअइ ( २.७३ )-उद्देति, उआासीण ( १.३५ ) ८ उदासीनः, उकि- 
डठड ( १.६६ ) + उत्कृष्ट, गो ( २.५५ ) ८ उद्गतः, उस्गादा, उम्गाहउ, 
उग्गाहों (१७१, १.६८ )--वद्गाथा, उच्छलइ (१.१९३ )>उच्छ- 
छूति, उटठवहु ( १.११८)-वत्थापयत, उट्ठई (१.१६०)->छत्तिएति, 
उण्माअक (अधघतत्सम) (१.२५)--उन्तायक्र, उद्दंड-ठद्ंडा (१.१२६)८- 
. उद्देंड:, उद्दिददं-उद्दिदठा ( १.३९, 9१ )--जद्दिप्ट, उप्पेक्रख ( २.४१ ) ८ 
: उस्रक्षस्व, उच्चासइ ( १,१४४ )>-उद्घासयति | 

(८) पि-< प्रा? भा० आ० 'नि!, निर | 

णिक्ष्कंता (२.६७ )>-निष्क्रांताड, गिटृठविभ . ६ २.१६० )5८ 
. निष्ठाप्य, णिदंसेइ ( १,५९२ )-+निदशंयति, णिदरथ ( २.१३४ )--निदंय: 
- णिप्पंद (१,१३६ )स+निष्पन्नानि। णिवडिंदा (२.१४१ )--निपतिता 
णिवद्ध (१,१०७ )>-निवद्धा।, णिव्छिआ ( १:१४१ )->-निवंली कृत्य 
णिवसइ (१,१११) णिश्मअ. (२,२११), णिम्सछा (२.१४८ ) 
णिंमतत ( १.१४६ ) 5 निरक्त, निर्सक्र ( १.४३ )- निःशंक.। 

(१०) प <प्रा9 भा० आ० प्रः। अल 
पआ ( २.४५ ) प्राप्त, पआणा (२,१४५) -प्रयाणं, पआखइ 
( १.६७ ) पआसेइ ( १.२३ ) ८प्रकाशंयति, पअछि ( १.१६१.)--प्रक- . 
टीइझृत्य, पअलित (९,१०८) -प्रंकरटित, पअछिउ (२.२१२)--प्रकदटिता। . 
(११) प३ <प्रा०भा० आ० अति!) ह 
ऋण्गहि (२.२०६ ) >प्रतिकर्ण, पहगर्ण ( १.२२ )-प्रतिगर्ण ॥ 
( १२ ) पड़ि <पढि < प्रा० भा० आा० अति? (केवल एक वार) । 
पडिबंक्खो.( १.११३ )-न्म्रतिपक्ष:। 
.. (१३) परि < प्रा० भा? आ० 'परिः (अनेकों उदाहरण हैं, 
कुछ ये हैं ) :-- 


( १८२ ) 


परिकस ( १,१८० )>परिकरः, परिशुणहु ( १.११७ )- परिगणयत्त; 
परिचलइ (१,१८६ )- परिचलूति, परिठवहु ( १.१४ )-परिस्थापयतः 
परिफुल्लिअ ( २,१४४ )> परिपुष्पितं, परिसक्ध ( २,२०५ ), परिहरिभ 
( १.८७ )> परिहत्य । 
( १४) वि (पूर्वी हस्तलेखों तथा कलकता सरूस्करण में (वि? < प्रा० 
भा० आ० “वि? ) ( इसके भी अनेकों उदाहरण हैं, कुछ ये हैं ):-- 
विअसंत ( २.६१ ) > विकसत्‌ ; विभाण-विआणहु ( १,७३६, १.७३ ) 
+विजानीहि, विज्ञानीत; विआरि (१,८१, १.१३४) ८ विचारय, विचाय॑ 
'विणास ( १,२०७ )>-विनाशः, विवरीअ ( १.७० )- विपरीतां, विमछ 
( अनेकों स्थान पर ), विरमइ (१.१३३)--विरसति, विछूसइ (१,१११) 
 +विल्सति, विसज्ञजइ ( १.३६ )-- विसज्ञयति । 
( १४) दु- <प्रा० भा० आ० दुः ( दुर्‌ )। 
दुब्बल (१,११६ )--ढुवेछ, दुरंत (२,२९२ )>दुरंत, दुरित, 
दुरित्त, दुरित्त (१, १६११, १०४ )# दुरित, दुकखाइ (२.२० )- 
दुःखानि । 
(१६) स॑ (से ) < प्रा० भा० आ० समः--( अनेकों च्दाःहरण 
हैं, कुछ ये दे ) +++ 
संठवहु ( १.६५ ) > संस्थापयत | संतार ( १.६ )--संतारं, संपलइ 
( १.३६ )-सम्पादयति, संभल्ति (१.११८ )>-सम्भाल्य, संहार 
( १.२०७ )--संहारः | 
( १७) कु <प्रा० भा० आ० कु!। 
छुग३ ( १.६ )--कुग्ति | 
(१८) सु< प्रा? भा० आ पु! (अनेकों उदाहरण, दिझसमात्र 
निम्न हैं ) फ 
सुअणा ( १.९४ )- सुज्ञनाः, सुकइ ( १.१६६ )--सुकविः, सुकंत 
( २.२२ ) सुगंध ( १.१८८ ) -सुगंधा:, सुपसिद्ध ( १.१३३ )--सुप्रसिद्ध 
सुसुद्दि ( १.६६ )--सुमुखि ( सम्बोधन कारक ) | 
प्रतिपदिक :-- 


$ ७७, प्रा० भा० आ० के हल्ंत प्रातिपदिकि स० भा० आ० में ही 
आकर अजन्त हो गये थे। इस तरह प्रा० भा० आ० के गच्छत्‌ 
(गच्छन्‌), राजन , आत्मन्‌ आदि के प्राहृत में गच्छन्तो, राआ, अप्पा रूप 


( १८३ ) 
मिलते हैं। प्रा० भा० आ० के सृझ हलंत शब्दों के अजंत रूप प्रा० 
ऐें० की भाषा में कई शब्दों में पाये जाते हैं दाहरण ये 

धरुं ( १.६७ ) <धनुः (कर्म कारक ए० व० रूप; प्रातिपर्दिक 
घणु <घनुप ) 

णाम ( १.६६ ) <नाम (कर्म कारक ए० व० रूप प्रातिपदिक 
ाम! <नामन्‌ ), 

जस ( १.प७ ) <यशस्‌ , संपअ ( १.१६८, २,१०१ ) <संपत्‌ , 

सिर ( १.१०४७) <शिरस्स, श॒द्ृ (-पह ) ( १.१०५, १,१४७ ) 
नभस , सुरसरि (१.१११) <सुरसरित्‌, साणु ( ११२२ ) < 
इवबन्‌ , सरअ ( १.१९४२ ) <सरस , मणड ( १.१२३ ) <मसनस्‌ , दिग 
(१,१४७) <दिकू, पञअ(-हर ) (१.१६१) <पयस्‌ , पाउस 
( ११८८) < प्रावृष्‌ ( लिंगव्यत्यय ), सरथ (२.२०४ ) <शरत्‌ 
( लिंगव्यत्यय )। ह 

प्रा० पें० को पुरानी परिचमी हिन्दी में संज्ञा प्रातिपदिक, अन्य 
शब्दों की तरह स्वरांत ही हैं, व्यंज्ननांत नहीं। संस्कृत के हलनत स० 
भा० आ० में हो अदंत हो गये थे; यह हम देख चुके हैं। पुरानी 
पश्चिमी हिन्दी के अकारांद प्रातिपदिकों में भी पदांत 'अ? का उच्चा- 
रण पाया जाता हें, वह छुप् नहीं हुआ था, पश्चिमो हिन्दी तथा 
उसकी विशेषताओं में पदांत 'अः का डच्चारण वहुत बाद तकऋ-यदाँ 
तक कि १७ वीं शती तक-पाया जाता हे। इस दृष्टि से न० भा? 
आए० भापा में पदान्‍त अ' के छोप को प्रश्ृृत्ति में बंगला सबसे आगे 
रही हे | वंगछा ने पदांत “अ! तथा ( किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ) 
सध्यग स्व॒रों का छोप १४ वीं शताबदो में ही कर दिया गया था | इसके 
विपरीत डड़डिया में पदांत अ'! आज भी सुरक्षित है । पश्चिमी हिन्दी 
में पदांत 'अ! “३? “ड' का प्रयोग १७वीं शती वक सुरक्षित रहा है। 
पद्ांत अ! के छोपष के कारण आज परिचमी हिन्दी की विभा- 
पाओं में-तथा राजस्थानी में सी-हलछ॑त प्रातिपदिक भी पाये जाते 
हैं। हिन्दी के कुछ ह॒लंत प्रातिपदिकों के उदाहरण ये हैं :-- 


- ९, /97 (08607 69 ४ 07727 8706 ॥26ए९॥७७76फ% 6/ रिहव- 
8भी, ।,808782९, 60 448-47, 90. 299-800. : 


( १८४ ) 


नाक्‌ , राख , सागू ; वाघ्‌ , जहाज | वॉक , रॉडू , खेत्‌ , हाथ्‌ 
कान्‌ , साँप , वरफ्‌ ; काम्‌ , वेल | 

यहाँ इस वात का संकेत कर दिया जाय कि इन हल्ंत शब्दों को 
बतनी में अकारयंत ही छिखा जाता है (नाक, राख, साग; वाघ; आदि) 
किन्तु पदांत अ का उच्चारण नहीं होता | इस तरह आधुनिक पश्चिमी 
हिन्दी में अक्ारांत को छोड़कर अन्य स्वरांत शब्द ही पाये जाते हैं | 

अपभ्रंश में आकर प्रा० भ्रा० आ० तथा प्राकृत के ख्लीलिंग 
आकारांत, ईकारांव, ऊकारांत शब्द हस्वस्वरांत ( अकारांत। इकारांत, 
उकारांत ) हो गये हैं । प्राकृतप गलम्‌ की पुरानी परिचमी हिंदी में भी 
ये रूप आगये हैं । इनके साथ ही यहाँ खीलिंग आकारांत, ईकारांत, 
ऊऊ्ारांत शब्द भी पाये जाते हैं, जिन्हें हम 'क-स्वार्थं” वाले रूपों 
से उदभूत मान सकते हैं। संदेशरासक की भूमिका में ग्रो० भायाणी 
ने इस बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है. कि अप्‌० के वास्तविक रूप 
हस्वस्व॒रांत ही है. । अल्प्रदोफ के अनुसार अपभअंश के समस्त एकाक्षर 
तथा अनेकाक्षर शब्दों में पदांत दीब स्वर का हस्वीकरण पाया जाता 
है। सायाणी ने संदेशरासक के 'मंजरी? शब्द पर विचार करते हुए 
बताया है कि सं० 'मंजरी? का अप० रूप 'मंजरि! होगा; किंतु 
अहिययर तविय णवमंजरीहि? ( संदेश २१०/२ ) का 'संजरी? रूप सं० 
मंजरी' से विकसित नहीं है, अपितु इसके 'क-था्थ” वाले रूप से 
'मंजरिका?> प्रा० संजरिआ> अप० मंजरिय> मंजरी' क्रम से 
विकसित है। भायाणी ने छायंती, झंपंती, विहसंती, जंपंती, घर॑ती, 
तुट्टी, चडी, पिंजरीहि? आदि के दीघे ईकारांत शब्दों को इसी क्रम से 
विक्रसित माना है । ठीक यही वात हम आकारांत, ऊकारांत रूपों के 
विपय सें भी कह सकते हैं, जिन्हें 'स्वार्थ कः वाले छूपों से ही 
विकसित मानना होगा; जैसे गाहा, साला, वरिसा, मही, सही, 
हू, विज्जू | 

प्रा० पें० के स्व॒रांत प्रातिपदिऋ ये हैं :-- 
पु नपुं० प्रातिपदिक : ' 


१, डा० तिवारी; हिन्दी भाषा का उद्बत ओर विक्राव ह रह, 
धरृ० ४३०-३१. 
२. 8099एकवाँ : 5क्रा06808899 ( #ए07 ) 8 28, $ ६4] (4). 
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अकारांत- वर्सत, कंत्त, चंद, हर, अमिअ, समर; गुण, हंत्थ, 
“सत्नअ, भसर; घर, वित्त, कुंद, कर, पव्रण; अप्प, पास ( >पाश:ः )। 
.. आकारांत-राआा, अपा।. 
इकारांत--अग्गि, अहि, गिरि, ससि, झुणि, साहि, विहि | 
उकारांत--महु, रअणिपहु, गुरु, लघु । 
स्वीलिंग प्रातिपदिक : 
अकारांत-मत्त, रेह, गाह, खंज ( <खंजा ), बंझ ( <वन्ध्या ), 
सेण ( <सेना ) | 
आकारांत-- क-स्वार्थ वाले रूप )-गाहा;, माछा;, चंडिजा, 
चरिसा, सेणा । 
इकारांत--मसहि, सारूइ, कासिणि, धरणि, क्रित्ति, पिद्धि (< प्रृष्टं, 
'डिंगठ्यत्यय ), ससिवअणि, गभगमणि, सहि, असइं, घरिणि, विजुरि, 
गुणबंति, :पुहुचि, सुंदरि, गुज्जरि, णारि, गोरि, डाकिणि;  कंति 
€ जकांति ), जणणि | 
ईकारांत ( क- स्वार्थ वाले रूप )--महो, सही, तरुणी, रसणी । 
उकारांत-वबहु, तणु । 
: ऊक्वारांत ( क- स्वाथ वाले रूप )--बहू, विज्जू | 
_ लिंग-विधान 
- 9 ७४, पुरानी पर्चिचसी हिन्दी में लिंग अंशतः प्राकृतिक तथा 
'अंशतः व्याकरणिक है। रबय॑ प्रा? भा> आ० में ही छिंग अंशत:ः 
याकरणिक था तथा कलत्र, मित्र जैसे शब्द नपुंसक तथा दार जैसे 
पुल्लिंग पाये जाते हैं। प्रा० भा० आ० का लिंग-विधान प्राकृत 
में अपरिवर्तित रहा, किन्तु अपश्रंश में आऋर इसमें परिवर्तन हो गया 
है तथा हेमचन्द्र को यह कहना पड़ा था कि अपभ्रंश में लिंग का 
निश्चित नियस नहीं हे; 'छिंगमतन्त्रमः (८.७.४४४ )। पिशेरल से 
भी आामातीक देर प्राकृत स्पराखन! में अपभअ्रंश की इस विशेपता का 
संकेत किया है । पिशेल ने लिंगव्यत्यय के उद्दाहरण हेमचन्द्र तथा 
प्राकृतपगलम्‌ से दिये हें, जहाँ यह लिंगव्यत्यय पाया. जाता है. | 
उदाहरण ये हें 
लो पाहसि (पाठ 'चाहसि? है) सो लेहिल्‍्य्यत्‌ प्राप्यसे तत््‌ 
छभरव ( १.५ ), मत्ताईं ( १.४१ ) <मात्रा$, रेहाईं (१.४२) < रेखा: 


( १८६ ) 


विककस ( १.४६ ) <विक्रम:, भ्रुअणे <झुबनानि ( कर्मंकारक व० व० 
१.६२ ); गाहस्स (१.१५१८) <गाधाया:, सगाई ( १.१५२ ) < 
'सगणान्‌ ; कुंभईं ( हेमचन्द्र .१४४ ) <कुम्भान , अंत्रडी (हेस* 
४७,४४४.३ ) < अन्तर, डालईं ( हेम० ४७.४४५.४ )>-सं० शाखाः, हि 
डालियाँ, खाई ( 'रथणा३” की तुक के लिये, हेम ० 2.४३४ ) < खान + 
विगुत्ताइं+ *विगुप्ता: न्‍5 विगोपिता: ( हेम० ?.४२१.१ ), गिडिचतहँ 
हरिणुई ( हेम० ४७.४२२,२० )> निरिचन्ता: हरिणाः $ अम्हई ( अम्मे 
के अतिरिक्त ) ( हेम० ७.३७६ )--अस्मे । 

प्राकृतपेंगलम्‌ की भाषा में अपश्रंश को यह लिंगव्यत्यय वाली प्रवृत्ति 
देखी जा सकती है। प्राकृतपेंगलम्‌ की पुरानी परिचमी दिंदी में कुछ 
प्राकृत नपुंसक शब्द रूपों को छोड़कर नपुंसक लिंग नहीं मिलता । 
प्राकृतपंगलम्‌ में नपुंसक लिंग के ये रूप मिले हैं, जो प्रायः कतो-कर्म 
ब० .च० के रूप है :-- 

मत्ताईँ (१.४७ ), रेहाईं ( १.१८), सत्ताईसाई (5सत्ताईसाईं 
१.६६ ), छुछुमाईं ( १,६७ ), णअणाईं ( १.६६ ), वअणाइ (१.७१ 
पअणि (१.८६ ) <पदानि, णामाई (5"णामाईं १.५९ ), अद्टगाईं, 
( १.१०० ), दहपंचाइ ( १.१४१ ) सोलहाईं, (२.१७२)। इनके अतिरिक्त 
प्राकृत पद्मयों में कतिपय नपुंछक ए० व० (-अं ) के रूप भी मिलते हैं 
( दे० २.१६७ )। पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की भाँति श्राकृतपेंगलम्‌ 
की भाषा में नपुंसक लिंग रूपों का प्राचुये नहीं है, तथा ऐसा जान 
पड़ता है. कि इस काछ में ही पुरानी पर्ची दिंदी में नपुंसक्॒ लिंग 
छ॒प्त हो चुका था। नव्य भारतीय आये भाषाओं में केचल गुजराती 
तथा कोंकर्ी में नपुंसक लिंग बचा है। यहाँ तक कि गुजराती 
से घनिछतया संबद्ध सारवाड़ी सें भी यह छप्त हो' चुका है। पुरानी 
परिचमी राजत्थानी में देघिटोरी ने नपुंसक्र लिंग का संकेत किया है, 
जो 'उँया “अँ अंत वाले रूपों में पाये जाते हैं :--. 

आरोगपणर्ड ( शीलोपदेशमाछा ३), माथर्ज ( श्रावक्राचार ), 
युक्तड ( इन्द्रियपराजयशतक ११ )। ह 

जे ( कल्याणमंद्रिस्तोत्र भवचूरि ) <सं० यत्‌ | 


२. शहइकाहं ३ शिगणा 594%शा 8 889 9, 246 ( 00- 
7097 60, 3 


: ( १८७ ) 


. हूयेँ ( दशवेकालिकसूत्र टीका ) <सं० भूतं। (दे० देखिटोरी 
8४७ (३)) | 

पुरानी पश्चिमी राजस्थानी से नपुंसक रूपों के अन्य उदाहरण ये हैं:-- 

(१) जिगि यमुनाजल गाहीउं ( कान्हडदेप्रबंध १.३ ) , 

(२ ) नह दीघड फरमाण ( वही २.८८ ) । 

'ढोछा मारू रा दोहा? की भाषा में नपुंसक लिंग के कुछ छुटपुट 
उदाहरण मिलते है, जैसे 'पृगछ देस दुकाल थियु! ( दोहा २ ), 'पावस 
मास प्रगद्विउ' ( दो० २४८ ), प्रहर-प्रहर ज ऊत्तप्यु? (दी? ४६०) | किंतु 
डढोला' की भाषा की इन्हें निज्ञी विशेषता न मानकर संपादकों ने 
पुराना प्रभाव ही साना है। इससे स्पष्ट हे क्रि मारवाड़ी में भी नपुंसक 
रिंग १४ दीं झताउदी के पुर ही सबंधा छ॒प्त दो चुका था। 


चचन 


ह ७६, प्रा० भा० आ० में तीन वचन पाये जाते हैं, जो ओद्सि भा० 
यू० की वचन-प्रवृत्ति का रूप है.। प्राकृत में आकर द्विवचन छत हो 
गया है। अशोक के शिलालेखों में द्विवचन के लिए बर० ब० का 
प्रयोग पाया जाता है :--दुवे सऊछा! ( हो सयूरी )। पुरानी 
परदिचमी हिन्दी में ए० व० तथा ब० व० रूपों का स्पष्ट सेंद पाया 
जाता है, तथा आधुनिक मागघो भाषाओं की भाँति यहाँ समूहवाचक. 
संज्ञा शब्द को जोड़कर व० व० रूप नहीं बनाये जाते। भोजपुरी 
में व० व० के प्रत्यय हैं, किन्तु साथ ही समूहवाचक शब्दों से जुड़े 
वब० ब० रूप भी पाये जाते हैं। इतना होने पर सी प्रा? प॑० की 
भाषा में ए० व०, ब० ब० दोनों में प्रातिपर्दिंक रूप भी चल पड़े हैं । 
इसलिए कहीं कहीं वचन के विपय में निश्चित सत नहीं वन पाता । 
प्रा० पे० के इन स्थलों में कुछ ऐसे हैं, जहाँ स्वयं टीकाकार ही एकमत्त 
नहीं हैं, एक उसे ए० व० रूप मानता है, दूसरा ब० ब० जैसे 
उबजाइ (२.११९) एक्र टीकाकार के मत से कर्म ए० ब० डिप- 
जाति, अन्य के मत से कती व० वब० 'उपजातय: | 
कण्णरंधा ( कण्णरंव का दीघ रूप २.१८३ ); एक टीकाकार के मत 
से 'कणरन्ध्र), दूसरे के मत से 'कणरध्राणिः | 


१, दे० दोला मारू रा दोहा (भूमिका) ए० १४२, (ना० प्र० समा, काशी) 
२, डा० पिवारी ; भोजपुरी भाषा और साहित $ ३९८, 


( ई८८ ) 


करपाआ ( करपाअ का दी रूप २.१४ ), एक टीकाकार के मत 
से समस्त पढ़ करपादं! ( एक वचन झूप ), अन्य के सत से 'करपादों' 
( व० च० रूप ) | 

कोकिलाछावबंधा ("बंध का दीघे रूप २.१६४ ), एक मत से 
पकोकिलालापबंब: ( एक वचन ), अन्य के मत से 'कोझिलापवन्धा/ 
( ब०च० )। 

गुणमंत पत्ता ( "पुत्त का दीघे रूप २,११७), एक के मत से 
“गुणवंतः पुत्रा: (ब० ब०) दूसरे के सत से 'गुणवत्पुत्र! ( ए० ब०) | 

जुअल्दुछ ( १.१६१ ), एक के मत से 'द्वितीयद्ल' (ए० च०); अन्य 
मत से थुगलदुलयो: ( च० ब० रूप ८ सं० द्वि० व० )। 

णोव ( २.१३६ ), एक के सत से 'नोप:' ( ए० ब० ), अन्य के मत 
से न्ीपा: (ब० व० )। 

देहा ( दिह' का दीघ रूप २.११७ ), एक से मत से देह: ( ए० 
च० ), अन्य के सत से 'देहाः (ब० ब० ) | 

पुत्त पवित्त ( २.६५ ), एक के संत से पुत्रः पवित्र? ( ए० ब० ); 
अन्य के मत से 'पृत्रा: पवित्राः ( व० ब० )। 

विसुद्ध ( २.११७ ), एक के सत से 'विश्लुद्ध/ ( ए० ब० ), अन्य के 
मत से 'विशुद्धा: (ब० ब० ) | 

भम्मर (२.१३६ ), एक के सत से अमर: ( ए० ब० ), अन्य 
के सत से अमरा: ( व व० ) ) 

मत्था ( सत्थ का दीघ रूप २,१७४) एक के मत से “मस्तक 
€ ए० व० ), अन्य के मत से 'सरतकानि! ( ब० व० ) | 

इनके अतिरिक्त कुछ और भी स्थल देखे जाते हैं । 


कतोी कारक ए० बृ० 


७७, प्रा० भा० आ'० में कर्ता ए० ब० के ये सुप्‌ विभक्ति चिह्न पाये 
जाते हैं :--( १ -स्‌ , पुल्छिंग स्व॒रांत शब्दों तथा स्ीलिंग स्व॒रान्त शब्दों 
६ आ।, ई, ऊ अन्त वाले शब्दों को छोड़कर ) के साथ; ( ९ )-अमू , 
अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के साथ; (३) शून्य विभक्ति (जीरो); 
आ-ई-ऊकारांव खीडिंग, इकार्रांत-उकारांव नपुंसक लिंग तथा सब- 
भकार के हृलंत शब्दों के साथ। स० भा० आ० सें आकर प्रा० भा० 
आ० के सभी हलंत शब्द अज्नंव या स्वरान्त हो गये हैं | स० भा० 


( १८६ ) 


 आ० को प्रथम स्थिति ( अर्थात्‌ प्राकृत) में हमें कतों कारक ए० व 
में निम्न सुप्‌ चिह्न मिलते हैं :-- 

( १) -ओ, जिसका विकास संस्कृत (प्रा० भा० आ०२ ) 'सः से 

हुआ है। यह सदा अकारांत शब्दों के साथ द्वी पाया जाता है। 
पुत्तो <पुत्र+ ( यह मद्दाराष्ट्री-रोरसेनी का रूप हे ) 

(२ ) -ए, इसका प्रयोग केवछ मागधी तथा अधमसागधी में पाया - 
जाता है, पुत्त <पुत्रः। 

(३ )-अम्‌ , यह अकारांत नपुंसक शब्दों में पाया जाता हे | 

(४) स्वर का. दीर्घीकरण; इकार्रांत, उकारांत शब्दों के रूपों में, 
अग्गी. < अग्गिः, वाऊ <वायुः | ( दे० पिशेल्ठ $$ १७३-श७८ ). 

(४५ ) शुन्य विभक्ति ( जीरो ); आकारांत शब्दों में (इनमें थे 
शब्द भी सम्मिलित हैं, जो मुलतः प्रा० भा० आ० में ऋकार्यंत तथा 
नकारांत थे ) पु० भट्टा <भता ( सतठू- ) पिया ( सहा० ), पिदा 
( शोर०, सागे० ) <पिता ( पिठू- ), राआ < राजा ( राजन ), अप्या 
<आत्मा ( आत्मन ), खी०--मालठा <माला। 

म० भा० आ० की हितीय स्थिति या अपभ्रंश में, जेसा कि हस 

ख चुक है; प्रातिपदिक रूपों में फिर से एक परिवर्तन हुआ है । 
प्राकृत के था, ई, ऊ अंत वाले स्लीलिंग रूप यहाँ आकर हस्व 
स्व॒रांत ( अ, इ, उ अन्त. वाले ) वन बेठे है। इस त्तरह खल्लीलिंग 
अकारात, इकारांत, -उकारांत यहाँ आकर पुल्लिंग अकारांच, इकारांत 
उकारांत शब्दों की तरह ही सुप प्रत्ययों का प्रयोग करने लगे हैं । 
दूसरी ओर अपम्रंश में आकर नपुंसक्र लिंग का प्रयोग बहुते कम दी 
गया है, वे प्रायः पुल्लिंग. शब्दों में ही छीन हो गये हैं, यद्यपि नपुंसक 
के कंतिपव चिह्न अपभ्रंश में स्पष्ट परिलक्षित होते है.। इस तरह 
अपभअंश में आकर कर्ता कारक ए० ब० के निम्न स॒प्‌ चिह्न पाये 
जाते हैं. +--- । ः 

(१) -ओ-अझओो (यह अपभ्रंश सुप चिह्न न होकर प्राकृत रूप हैं)। 

. (२) -उ, अकाररांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग शब्दों में, णिसिभर 
-( विक्रमोचेशोय ) <निशाचर:, णाहु. <नाथः, कुमरु <कुम्तार:, 


३, ग8४४7० ८ $$ 80 #, 80 33. 


( १९० 


घडिअड <घटितक्ः, नपुंतकत--ठाणु <स्थानं, कमछु <कसलं; तणु 
< तनुः ( श्रा० भा० आ० ख्रीलिंग ) | 
( ३ ) शुन्यरूप ( जीरो ), शोष सभी शब्दों में । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि अपश्रंश सें ही शुन्य रूपों की वहुतायत है, 
फ्रिंतु बहाँ अकारांत शब्दों में शून्य रूप प्रायः नहीं पाये जाते | न० भाव 
आ? में आकर प्रातिपद्क का प्रयोग खूब चल पढ़ा है। प्राकृतपंगलम्‌ में 
चैसे प्रात के ओ- वाले तथा ए- वाले रूप एवं अपश्रंश के उ- वाले 
रूप भी मिलते हैं, पर अधिक संख्या शुद्ध प्रातिपदिक या शून्य विभक्ति 
( जीरो ) वाले रूपों की ही हे | 
(१) -ओ, "अओ, विभक्ति वाले रूप:-यह करता कारक ए० 
ज० का चिह्न प्रा० प० में प्रायः प्राकृत शब्दों में अधिक पाया जाता 
है। इसका प्रयोग प्रा? पें० की भ्रापा सें या तो (क) उच्च स्थान 
पर पाया जाता है, जहाँ शुद्ध परिनिष्ठित प्राकृत के उदाहरण हें, 
या (ख ) जहाँ छंदोनिर्बाह के लिए दीघ स्वर अपेक्षित है, अथवा 
चरण के अंत में तुक के छिए “-ओ? की अपेक्षा होती हे, या 
(ग) मात्रिक्त तथा वर्णिक छंदों तथा गणों के नाम के साथ 
इसका प्रयोग पाया जाता है, जिनकी संख्या ऐसे ओकारांत रूपों में 
सत्रसे अधिक है, या (धघ) यत्‌-वत्‌ के रूप जो-सो के साथ । 
इस संबंध में इस बात का संकेत कर दिया जाय कि अकेला सो? ही 
प्राकृतपंगलछम्‌ में ४० से अधिक वार प्रयुक्त हुआ है, तथा सो-जो दो 
तीन स्थान पर कर्म कारक ए० च० में भी प्रयुक्त हुए हैं; जिसका संकेत 
हम यथावघ्तर करेंगे । ओ-चालछे रूपों के उद्गाहरण ये हैं :-- 
पत्तो (१.१) < प्राप्त, णाओ ( १.१ ) < नाग, पाडिओ (१.२ ) 
<पातितः हिण्गो (१.३) <हीव:; जिण्णो (१.३) <जीण; 
चुडुओ ( १.३ ) <इद्धकः, वण्णो (१.४) <बणे;, सूपे (१.१४) < 
चन्दो ( १.१५ < चन्द्र), कुसुमी ( १.१६) (छिंगव्यत्यय ) < 
कुछुमं, मेहो (१९८ ) <सेघ:, खरहिअभो (१.६७ ) < खरह 
कामो ( १.६७ ) < कामः, हम्मीरों ( १.७१ ) < हस्मीरः, जग्गंतो 
€ १.७२ ) <ज़ाम्रतू (हलंव का अजंतोकरण ), णछों ( १.७४ ) < 
नल्ः; बल्‍्छहों (१.८३ ) < वल्छभः, कंपिओ (१.१५४ ) कम्पितः 
झंपिओो (१.१५५) < झ्म्पितः ( आच्छादितः ), संकरो ( २.१४ ) 
< शंकरः, पुत्तों (२.२८) < पुत्र, घुत्तो (२.२८) < घधूते॥ 


(१९ ). 


कण्हो (२,४७९) <कृष्ण;, तरणिजििंवों <२.७३) <तरणिविंवं 

६ लिंगव्यत्यय ), एसो (२.८५) <एप:, तरुणत्तवेसी ( २.८४ ) < 
तरुणत्ववेप;, कोलो ( २,१०७ ) < कोल: ( कपूरमंजरी का उदाहरण ); 
अम्मो (२.१०७ <धम्म: रसमो (२.१०७ ) <रम्यः (ये दोनों भी 
कपूंरमंजरी के उदाहरण के शब्द हैं), गुर््पखाओ (२.११५ ) < 
गुरुप्रसाद: ( कपूरमंजरी का उदाहरण ), रुद्दो ( ३.२०१ ) ( कर्पूरमंजरी 
का उदाहरण ) । 

उपयुक्त उदाहरण प्रायः छंदों के उदाहरण के रूप सें उपन्यस्त पद्चों 
से लिये गये हैं; लक्षण पद्चों में ओो-चाले रूप अधिक हैं उन्हें सामि- 
आय छोड़ दिया गया है.। कमवाच्य भूतकालिक कृदंत के--ओ रूपों के 
लिए दे? $ $१३ । 

(२) -ए वाले रूप :-- हम देख चुके हैं. कि सागधी तथा अधे- 
सामधी प्राकहृत में अकारांत शब्दों के कर्त्ताकारक ए२ व० में -ए वाले 
रूप पाये जाते हैं। अधेमागघी में पद्म भाग में तो -ओ ( पुत्तो ) रूप 

। मिलते हैं। ( दे? पिशेक्ठ $ ३६३ ) अपभ्रंश में आकर पश्चिमी तथा 
पूर्वी दोनों विभाषाओं में -उ रूप मिलने छगे हैं। दोहाकोप की 
भाषा में -ओ, -उ के साथ ही यह सुप्‌ चिह् पाया जाता हे, जिसके 
-ए! -अए- -थे! ( य-अ्रतियुक्त रूप ) पाये जाते हैं। इसका प्रयोग 
यहाँ अविकारी कारक (कतता-कर्म ) ए० ब> में पाया जाता हे। 
डा० शदीदुल्छा की गणना से स्पष्ट है. क्रि ७०० ई० को पूर्वी अपभ्रश 
सें -ए' का प्रयोग ७१४६४ तथा -अए; -अये रूपों का प्रयोग १४२८४ 
पाया जाता हैं, किन्तु १००० ईं० को पूर्वी अपभ्रंश में ये रूप बहुत 
कम पाये जाते हैं, इनक्की गणना क्रमशः ५२२४ तथा २९८५ 
इससे स्पष्ट है कि -ए वाले रूप फिर भी इस वर्ग में अधिक हैं । दोहा- 
कोष से इनके उदाहरण निम्न हैं :-- 

उएसे, भंरे सहाबे, परमत्थये, रोहिये | 

प्राकृतपंगलम्‌ में, -ए वाले रूप नगण्य हैं, किन्तु पूर्वी म० भा० 
आए० की भ्रवृत्ति के छुटपुठ निद्शन होने के कारण प्रा० पें० में ये 


. ९, हर, 5 वैध ; 7493 (काठ ४ एशकध708 ( 7000, ) 
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( १६२ ) 


अपवाद स्वरूप होने से यहाँ संकेतित किये गये हैं । प्रा? प० से इनके 
उदाहरण ये है : 
जुत्त (१.९१) <युक्त;, उत्त ( १.६१ ) >-उक्त:, एक्क्रे ( १.९१ ) 
एकः, गअजूहसजुत्त ( १.९२ ) गजयूथर्संयुक्तः ( यह रूप बस्तुतः 'पुत्त 
( करण कारक का रूप ) की तुक पर पाया जाता है ) छंदे (१.१६६) 
<छुंढर), 'बंदे ( १.१९६ ) < “बंदित ( छंद! से तुक मिलाने के 
लिए ) कंपए (२.४९) <कम्पितः, झंपए (२.५६ ) <झंपितः 
( आच्छादितः ) । 
इन रूपों के प्रयोग का अध्ययन्त करने पर पता चलता हे कि 
ये सव छन्दोनिर्वाह्म्थ प्रयुक्त हुए हैं। या तो इनका प्रयोग बर्दां 
हुआ है, जहाँ दीव अक्वर ( लॉग सिलेब्रिल ) अपेक्षित हे, या वहाँ जहाँ 
तुक सिलाना आवश्यक है | 
(३ )--उ,--अछ वाले रूप; ये मूलतः अपभ्रंश के रूप हैं; प्राचीन 
हिंदी में ये शुद्ध प्रतिपादिक रूपों के साथ साथ अधिक संख्या में प्रयुक्त 
होते हैं, तथा इनके अवशेप मध्यकालीन हिंदी काञ्य तक से देखे जा 
सकते हैं | -उ वाले रूप अपअरंश तथा अवहड्ठ में कम कारक ए० ब० में 
भी पाये जाते हैं । | केवछ कर्ता ए० व० वाले रूपों के ही 
है उदाहरण दे रह हे हर * 
धणु ( १.३७ ) <घनं, णंद्ठ ( १.७५) <नंदकः, भहउ ( १,७४५ ) 
< सद्रक), गण (१,७४) <गगनं, सरह ( १.७४ ) <शरभ:, 
भासर (१.८०) <आमरः, मककडु (१.८० ) <मकटः, वाणरु 
(१,८० ) <वानरः, अहिअरु ( १.८० ) <अहिचरः, अचलछु ( १.८७ ) 
<अचछ:, किअड ( १.६२ ) <कृतः, गणेसरु ( १.६१ ) <गणेश्वर:, 
सहिहरु (१.६६ ) <महीघरः, संकरु ( १.१०१ ) < शंकर:, संकरचरण 
( १.९१०४) <शंक्रचरण:, घुत्तत (१-१६६) <घूतकः, 'जुत्तड 
(१.१६६ ) <“युक्तक:; भत्तड (२.६१) < भक्त: ( “'भक्तकः ); 
पुत्तद ( २.६१ ) <पुत्रकः, पुणवंचठ (२.६१ ) पुण्यवान्‌ , गुणमंत्त 
(२.१४९ ) <गुणवान्‌ , हसंतड ( २.१४९ ) < हसन्‌ ; वंझड (२.१४६) 
<बंध्या ( खीलिंग ), सोरड ( २.१८१ ) < सयूरः, भम्सरु ( २.१८१ ) 
<अमरः, हिल ( २.१६१ ) < हृदय: 
इनके अतिरिक्त और कई -उ वाले रूप हैं। कर्मबाच्य भूवक्रालिक 
रूदंत के -उ वाले उदाहरणों के लिए विशेष दे० $ ११३ । 


( १९३ ) 

(४) शत्य विभक्ति ( जीरो )--अविकारी कारकों के ए० व० में 
शुद्ध प्रातिपढिक या शून्य रूपों का प्रयोग अपभंश में ही प्रचलित 
हो गया है। दोह्यकोप की भापा में ये रूप विशेष पाये जाते हैं । 
इसमें एक ओर अकारांत पुल्लिंग, नपुं०, स्लीलिंग शब्दों के रूप आते 
' हैं, दुसरी ओर अन्य रवरांत रूप | अकारांत शब्दों में कारक ए० ब० में 
>आ विभक्ति वाले रूप भी मिलते हैं, जिनका संकेत दोंहाकोप की 
भाषा में डा? शहीदुल्ला ने किया है। थे -आ वाले रूप दोहाकोष 
की प्राचीन विभाषा में नहीं मिलते, किंतु १२०० ई० के पास की 
विभाषा में १२-६८५ हैं। ये प्रयोग कण्हपा के दोहों या पदों में नहीं 
पाये जाते | सरदपा के दोहों में ये पाँच अंतिम पद्मों में पाये गये हैं ।' 
हेमचन्द्र में भी -आ वाले रूप देखे गये हैं :--घोडा' ( एड्ति घोडा ), 
भल्ला हुआ जो मारिया?, आदि | ये आक़ारांत सबछू रूप, जिनका 
प्रचार खड़ी वोली में पाया जाता है, मूछतः अकारांत शब्दों के 
: ही प्ररोह हैं। प्रश्न हो सकता है, कया ऐसे स्थलों पर ““आ? सुप्‌ 
विभक्ति मानी जाय १ हमारी समझ में यहाँ आं- सुप्‌ विभक्ति नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि ये शुद्ध प्रातिपदिक रूप ही है! +*घोटकः >> 
/ घोडओ> घोडठ> घोडभ> घोड़ा | इसी से संबंद्ध वे रूप हैं, जहाँ 
 अकारांत शब्दों के अविकारी कारक ए० व० में शुद्ध प्रातिपद्िक रूप 
( अ- रूप या जीरो-फोस ) के साथ ही साथ आ? वाले रूप भी 
पाये बाते हैं। “-आ? बाले रूपों को सुविधा की दृष्टि से डा+ 
_-शहीदुल्ला ने अछूग बे सें रख दिया है'। इस वर में प्रायः छन्दो- 
निवाहाथ विक्ृत प्रातिपद्क रूप मिले हैं, जहाँ कर्ता-कर्म ए० ब॒० 
: में भी छन्द के कारण प्रातिपद्क के पदांत 'अ' को दीघे बना दिया 

गया है| छन्द की दृष्टि से इन्हें 'आ? रूप साना जा सकता है, किंतु 
- भाषाशाल्यीय दृष्टि से इन्हें. 'अ! रूप ही सानना होगा, क्‍योंकि कथ्य भाषा 
' सें ये कभी आकारांत न रहे होंगे । जहाँ तक शब्दों के आकारांत सब 
रूपों का प्रइन है, जिनकी व्युत्पत्ति संसक्षत के स्वार्थ ( प्लेओनिस्टिक ) 
“कः प्रत्यय॒ वाले रूपों से. हुई है, उनके साथ हम इस नियम को 
छागू नहीं कर रहे हैं | प्रा० प० के शुन्य विभक्ति वाछे रूपों को 
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( १९४ ) 


हम तीन कोटियों में बाँट रहे हैं :--( क ) अकरारांत प्रातिपदिक रूप, 
(ख ) अकारांत प्रातिपदिक के दीर्घीहुत रूप ( आ- रूप ), (ग) 
अन्य प्रातिपदिक छप । 


(क ) प्रा० पें० की भापा में 'अकारान्त ग्रातिपद्क के कर्ता ए० 
वब० रूपों के निम्न उद्दाहरण हैं :-- 

फल ( १.६ ) <फलं, कंत ( १.६) <कांत:, घ्रुअंगम ( १.६ ) < 
भ्ुजंगमः, वक््कछ ( १.७९ ) < वल्कलः, पासाण ( १,७९ ) <पाषाणः 
जस ( १.८७ ) ८ यश:, तिहुअण ( १.८७ ) <: त्रिभुवनं, तरणिरह 
( १.९२ ) <तरणिरथः, पिदठ ( १.६२ ) ( ख्लीलिंग ) < प्रष्ठ ( लिंग- 
व्यत्यय ), हम्मीर वीर ( १.६२ ) < हम्मीरः बीरः, कुम्स ( १.९६ ) < 
कूम; चक्क (१.९६ ) <चक्रं, पिंघण ( १.९८) <पिधानं, अणल 
( १.६८ ) अनलः; रणदक्ख ( १,१०९ ) < रणदक्ष), जब्जल (१.१०६) 
< जज्जल:;, पवण ( १.१३४ ) <पवनः:, समणोभवसर ( १,१३४ ) < 
मनोभवशर:, 'सरीर (१,१४७ ) <शरीरं, असिअ (१.१६० ) < 
अमृत, बघंत ( १.१६३ ) <वसंतः, जरू (जल), घण (घनः ) 
(१.१६६ ), सेवक ( १.१६९ ) <सेचकः, छद्ध ( १.१६६ ) <छब्ध:, 
जीवण (२.१३० ) <जीवन, णिदरआ (२.१३४ ) < निदेयः, काम 
( २.१३४ ) कास:, मेह (२.१३६) <सेघः, पाउस (२,१३६ ) <£ 
प्रावप्‌ ( लिंगव्यत्यय ), वम्मह (२.१३६ ) < सनन्‍्मथ:, णाअराभ 
(२,१५९ ) <नागराज:, पिअ ( २.१९१ ) <पिकः, दिण (२.१६१ ) 
>दिनं, हिअअ ( ६.१६३ ) <हृदयं, पिभ्र (२,१९३ ) < प्रियः, समअभ 
(२.२०५ ) < समय:, णराभण ( २.२०७ ) <तारायणः। 


ध्ड् ०७ + 
( ख) प्रा० प० की भापा से कतो० ए० व० में अकारांत प्राति- 
पदिक के दीर्घीकृत रूप के उदाहरण निम्न हैं :--- 


चंदा ( १.७७ ) <चन्द्रः, हारा (१.७७) <हारः, तिछोअणा 
(१.५७ ) <त्रिकोचन:, केलासा (१.७७ ) <कैछासः, तिहुअणा 
(१.६६ ) <त्रिभ्ु॒ुव् (तुक के छिये ) सवाणीकंता (१.६८) << 
भवानीछांतः ( छंदोनिवाद्या्थ तथा तुक के लिये ), मोक््खा ( १.११६ ) 
मोक्ष: (भआाप्यते )) देसा (१.१२८) <देशः, मालूचराअकुछा 
(१.१८५ ) <मालवराज्ञकु् ( क्मेवाच्य भूतकालिक ऋृदंत का कर्म 
रूप ), दीहरा ( १.१९३ ) <दीघः, धणेसा (१,२१०) <धनेशः, 


( १९४५ ) 
गगरीसा ( १.२१० ) <गिरीश;, सहावा (१.२१०) <रसवभाव 
कंता ( २,५८ ) <"कांतः, संता (२.४८ )-<संत ( अव० ) <सन 
( प्रा० भा० आ० ); सग्गा (२.७२ ) <स्वगं:, जणदणा ( २.७५ ) < 
 जनादेनः, पुणवंता (०,६३२) <पुण्यचान्‌;, पिअछा ( २.९७ ) < 
#प्रियलः ( प्रियः ), कछत्त (२.११७ ) <कलतन्नं, वीसा ( २.१२३ ) 
<विषं, चम्मा (२,१९३) <चमं, दक्‍खा (२,१८१) <दक्षः, 
णाएसा ( २.११२ ) <नागेशः | 
ग ) अन्य प्रकार के शब्दों के उदाहरण ये हैं. :-- 
आ (सत्री० तथा पु'०)-गंगा (१.११६) माला (२,१२१), चंडिआा 
(२,६५९ ) <चंडिका; सबलरू पु०- जड्डा ( १.१९४ ), सत्था ( २.१७५) | 
हू ( पुं० तथा स्ली० )--महि (१.६६) <सही; गोरि ( १.६८ ) < 
गौरी, अहि (१.१६० ) <अहि:, ससि ( १.१६० ) <शशी ( शशिन्‌ ) 
विजुरि ( १.१६६ ) घरिणि ( १.१७१ ) <गृहिणी, गुज्जरि ( ११७८ ) 
< गुज्नेरी, घूलि ( २.२०३ ) <घूछि: । 
उ (पु० त्ली०) -पस्चु (१.७६) <पशुः, वाड (२,२०३ ) 
< वायु: वहु ( २.६१ ) <वरधू:, महु ( १.१६३ ) <सघूक: | 
.. ई-गोरी (१.३) <गौरी, क्रित्ती (१.७७) <कीर्तिः, घरणी 
६ १.१७४ ) <गृहिणी । 
. - ऊज-वहू (२.१५३ ) <वरधू:, विज्जू ( २१८१ ) < विद्युत्‌ | 
... परचर्ती अपश्रृंश तथा अवहृदठ की अन्य कृतियों से तुलना करने 
र पता चलता है. कि यद्यपि प्रा० प० सें प्रातिपदिक का कर्ताकारक 
ए० व॒० वाला प्रयोग सवसे अधिक पाया जाता है, तथापि -ओ एवं 
-उ वाले रूप भी संख्या सें कम नहीं है । संदेशरासक में -अ ( शुद्ध 
श्रातिपदिक या जीरो-फोस ) तथा -3 वाले रूपों का बाहुल्य हे, किन्तु 
चहाँ भी प्राकृत गाथाओं में -ओ रूप सिलते हैं उदाहरण के छिए 
कंस निम्त दो गाथाएं उ्रस्थित कर सकते हैं, जहाँ ये रूप पाये 
जाते है । 
“पच्चाएसि पहुओ पुच्बप्सिद्धो य मिच्छरेसोत्यि । 
तह विस्तर संभूओं आरदो सीरसेणस्स ॥ 
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( १६६ ) 


तह तणओ कुछकऋूमलों पाइयकब्वेसु गीयविसयेसु | 
अद्ृहमाणपसिद्धों संनेहयरासयं रइओं ॥ (संदेश० ३-४) 
किन्तु 'संनेहयरासय” की भाषा में ये रूप नगण्य हे. तथा इस दृष्टि 

से प्राकृतपपंगठम्‌ की भाषा अधिक झूढिवादी ज्ञान पड़ती है । पर 
हम बता चुके हैं कि उद्दाहरण पद्मों की सापा का अधिकांश संदेश- 
रासक की भाषा से आगे बढ़ी प्रश्नत्ति का संक्रेत करता है और यही 
प्रा० पें० की सच्ची प्रकृति है। दक्तिव्यक्तिप्रकरण की भापा में प्राकृत 
रूप नहीं मिलते। यहाँ प्राचीन न० भा? आ० वाले प्रातिपदिक 
रूप तथा शौरसेनी अपश्रंश के अवशेप 'उ वाले रूप ही मिलते 
हैं । ( दे० डा० चाहुज्यो $ ४९ ) वणरत्नाकर में शौरपेनी 
अपभ्रंश की इस विभक्ति का निश्चान नहीं मिछता। ( दे० चांटुज्यो 
(भूमिका ) 8 २३) इस तुलवात्मक अध्ययन से यह निष्कृप निक्न- 
लता है. कि प्रा० प० की भापा, जिस रूप में इन उद्दाहरणों में 
मिलती है, प्राचोन पूरची हिन्दी की कृतियों-उक्तित्यक्ति और वर्ण 
र्नाकर--से अधिक झरूढिवादी तथा आकेका दिखाई देती हे । 
किन्तु ऐसा जान पड़ता है. कि यह रूढिवादिता उप्तक्े छन्दोतवरद्ध होने 
के कारण हैं, कथ्य भाषा में इतनी रूढिवादिता नहीं रदी होगी | 
संबोधन ए्‌० बृ० 

$ ७८, ग्रा० भा? आ? में संबोधन ए० व० में निम्न रूप पाये 
जाते हैं :--- 

(१) शुत्य रूप (जीरो), अकारांव तथा हइल्ंत शबदों में; 
(५२१) पदांत स्व॒र का हस्वीकरण; स्लीलिंग के ईकारांत ऊकारांत 
शब्दों में, (३) -ए; ख्लरीलिंग आकारांत तथा पुल्छिंग ख्लीलिंग 
इकारांत रूपों में, (४) -जो; पु० खत्री० उकारांत रूपों में। म० 
भा० आ० की प्रथम स्थिति (प्राकृत ) में संबोधन ए० चृ० सें निम्त 
रूप पाये जाते हैं :--( १ ) शृत्य रूप, प्रायः सभी तरह के शहदों में; 
(३२ )-आ -ओ रूप, ( आा, महाराष्ट्रीअधमागधी दोनों में 'पुत्ताग, ओ 
केवल अधमागधी में, पुतो,, ये रूप केबछ अकारांत शब्दों में पाये 
जाते हैं) (३) पदांत स्व॒र॒का दीर्घीकरण (ये इकारांत -उकारांव 
शब्दों के वेक॒ल्पिक रूप हैं, अमि-अगी, चाड-बाऊ। दे० पिशेत्न १ 
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( १६७ ) 
३७७-७८) | (४ ) -ए रूप, ये आकारांत ख्रीलिंग शब्दों के वकल्पिक 
रूप हैं:-माला-माज्ञें | अंपश्रश में भी प्राकृत वाले रूप पाये जाते हैं 
किंतु यहाँ इकारांत-उकारांत शब्दों के रूपों में पदांत स्वर का दीघी- 
करण नहीं पाया जाता अपितु छुद्ध प्रातिपद्कि रूप ही पाये जाते हैं । 
अकारांत रूपों में यहाँ आ, उ तथा शून्य रूप पाये जाते है, इनमें आ 
चाछे रूपों को संख्या शून्य रूपों से अधिक नहीं हे, फिर भी वे बहुलता 
से पाये जाते हैं । -उ वाले रूप अपश्र श में परवर्ती जान पढ़ते हैं । 
चेसे दोहाकोप में -इए, -ओ, -ऐ, -ए, -ये वाले रूप भी मिलते हैं । 
इस विवेचन से यह जान पड़ता है कि संत्रोधन ए० व० में शून्य रूप 
सदा प्रमुख रहे हैं। प्रा० प० की भाषा में ये रूप ही, प्रचलित हैं, 
आक्ृत रूपों में यहाँ पदांत ई के हस्व वाले रूप भी मिलते हैं, जिन्हें, 
परिनिष्ठित प्राकृत पद्यों से इतर स्थलों पर शुद्ध प्रातिपदिक. ही माना 
जायगा, क्योंकि अप? सें आकर ईकारांत ऊकारांत ख्रीलिंग शब्दों के 
रूप वस्तुतः हस्व॒स्वरांत स्वतः हो गये थे । 
संत्रोधन ए० ब० के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 
::. काण्डट (१.६) < कृष्ण, कार्तीस ( १.७७ ) <काशीश ; 
गुब्नर (२१३० ) <गुजर, गोड (२.१३२) <गौड, पिअभ 
६ १,१३६) < प्रिये, पहिआ (२.१६३ ) < पथिक, सहि ( २.२०५ ) 
<सखि, सुप्रुह्दि (१.१८८) < सुमुखि, तरछणअगि (२.७२ ) 
<तरलनयने, 
गअवरगमणि ( १.१५८ ) <गजवरगमने | 
मध्यकाछीन दिंदी तथा आधुनिक हिंदी की विभाषाओं में भी ये 
शूत्यरूप सुरक्षित हैं । खड़ी बोली में आकारांत सबछ शब्दों के 
संबोधन ए० व० में -ए पाया जाता है-घोड़ा-घोड़े, ड़का-लड़के । 
यह वस्तुतः व्दहों ए० च० का तियक्‌ या विकारी रूप है। राजस्थानी 


सें संबोधन ए० ब० में -आ रूपों का विकास हुआ है :--छोरो-छोरा; 
घोड़ो-घोड़ा, कुत्तो-कुचा । 
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( १६८ ) 
कर्म कारक एू० च० 


ह ७९, प्राचीन भारतीय आये भाषा सें कर्स कारक ए० च० के 
निम्न चिह् है :- (१) -अम्‌ -म्‌ , प्रायः सभी तरह के शब्दों के साथ, 
(२) शुद्ध प्रातिपदिक रूप, अकारांत नपु सक लिंगों की छोड़कर अन्य 
सभी नपुसक लिंग शब्दों के साथ | प्रथम म० भा? आए० (प्राकृत ) 
में दूसरी कोटि के रूप नहीं पाये जाते केवल -अम्‌ रूप ही मिलते हैं, 
आकारांत, इ-उकारांत ख्रीलिंग शब्दों के रूपों में पूर्चचर्ती स्वर 
को हस्व कर दिया जाता है :-मारं <माछां, णईं <नदीं, वहूं 
<बधघूं।' परवर्ती म० भा० आ० या अपभ्रश में आकर कतो-कर्म- 
संबोधन ए० व० के रूप एक दूसरे में घुमिल गये हैं। यहाँ कर्म 
ए० व० के रूप (प्राकृत -अम्‌ वाले रूपों को छोड़कर ) कतो कारक 
ए० ब? के रूपों की तरह -उ सुप्‌ विभक्ति का प्रयोग करते देखे जाते 
हैं। इत तरह अपभ्रश में कम ए० ब० में दो तरह के रूप पाये जाते 
हैं :--( १) -ड वाले रूप, (२) शन्‍्य रूप ( जीरो ) या प्रातिपद्क 
रूप। इनके अतिरिक्त प्राकृत स्चेस्व में -इ वाले कर्तो-कर्मे ए० च० 
के अस्तित्व का संकेत भी अपभ्रश में मिलता है । सा्केण्डेय ने अपने 
प्रकृतसणैस्त्र ( १७-१२ ) में इस विभक्ति चिह्न ( “इ ) का संकेत क्रिया 
है। अपभ्रश की उपलछव्ध कृतियों में -इ वाले रूप कहीं नहीं मिलते, 
यहाँ तक कि पूर्वी अपभ्रश में, कण्ह और सरह के दोहाकोष में; जहाँ 
इस सुप्‌ विभक्ति का होना अपेक्षित है; भो यह नहीं पाई जाती। 
इसका मुख्य कारण यह है कि अपश्र श काल में पशिचमी ( शौरसेनी ) 
अपभश्र॑ंश ही परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रश रही है, और पूरब 
का अपश्रश साहित्य भो उससे प्रभावित हैं । यहाँ तक कि पूरवी हिन्दी 
की कथ्य प्रकृति को विकसित करने में भी उसका हाथ रहा है। 
इस सम्बन्ध में इस -इ पर थोड़ा विचार कर लिया जाय । मूलतः 
यह -इ करती कारक ए० व० का चिह्न है, ठीक वेसे ही जैसे -उ भी 
मूलतः कर्ताक्रक ए० व० का ही चिह्न हे। प्रा> भा० आ० के कर्ता 
कारक ए० व का स० भा० आ० सें दो तरह का विकास पाया जाता 
है, एक -ओ, दूसरा -ए। इन्हीं से अपश्रश में क्रमशः -उ तथा -इ 


कक०+++ ०-० 
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: ( १९९ ) 

को विकसित किया गया है, पर -इ वाले रूप चाहे कथ्य भाषा में रहे 
हों, साहित्यिक भाषा में दृष्टिगोचर नहीं होते । 
स० भा? आ० पुत्त ( महा०, शोर० )>पुत्त 
(अप०) >पुत्त (अब) >पृत (हि०) । 
स॒० भा० आ"० पुत्त (सा०, अधवसा०) >*पुत्ति 
(साकण्डेय का इ) बाछा रूप )। 

इस -इ वाले रूप का संक्रेत एक स्थान पर डा० चाहुज्यो ने भी 
किया है । उक्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषाशास्त्रीय स्टडी? में पुरानी कोसढी 
( उक्तिव्यक्ति की भाषा ) के कती ए० ब॒० का विचार करते समय, 
डा० चाटुज्यों ने बताया है कि यदि पुरानी कोसछी सचमुच अधसागधी 
से विकसित हुई है, तो यहाँ हमें -इ वाले रूप मिलने चाहियें ( पुत्र 
> पुत्त > पुत्ति> पृति ), किंतु ये -इ वाले रूप यहाँ नहीं मिलते.। 
ये -इ वाले रूप भोजपुरी तथा परिचमी बंगला में भी नहीं पाये 
जाते। पूरवी बँगछा, असमसिया तथा छड़िया में अवद्य इनका 
अस्तित्व है, और पुरानी बंगला में भी यह सुप्‌ प्रत्यय मिलता है. । 

प्रा० प० की भाषा में कर्म ए० व० में ये चिह् पाये जाते हैं :-- 

(१)-म्‌ रूप) ये रूप परिनिष्ठित प्राकृत रूप हैं, ज्ञिनका प्रयाग 
प्राकृत पद्मांशों में मिछता है । बसे कुछ अवहटठ पद्मांशों सें भी ये रूप 
मिलते हैं, किंतु वहाँ या तो इन्हें आकृतीकृत (प्राकृताइज्ड) रूप मानना 
होगा, या छन्दोनिवाहाथं; अथवा संस्कृत की गसक लाने के लिए परदांत 
अनुस्वार का प्रयोग साना जा सकता है। इसके उदाहरण थे हैं: - 

पार (१.१) <पारं; गहिलछत्तणं (१.३) <गहिलत्वँ, संस 
(.१.३ ) <शंज्तु, रूअ“ं (१.४३) <रूपं, मार्ण (१.६७ ) < मान, 
घर ( १.६७ ) <घनुः णाम॑ (१.६९) <नाम, पाअं ( १.७१ ) < 
पाद, सरीर ( १.७१ ) <शरीरं, गिरिं (१.७४ )- <गिरिं, सोकखं 
( २.३४ ) <सौख्य, मज्ज (२,१०७ ) <म्यं, मंसं (२.९०७ ) < 
समांसं, सिरिमहुसहणं (१२,१०९) <श्रीमधुमथन, णाहं ( २.१७५ ) 
<त्ाथ॑ । । 


प्रा० सा? आे पुत्र: 


१. (96978%8 : एकाएएशरग07% 7७009 ( 80709) 688. 
२. डा० तिवारी - मोजपुरी माषा और साहित्य $ ३२२ । 
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( २०० ) 


(२) -ड रूप; ये रूप अपभ्र'श के अबशेप हैं । प्रा० प० की 
भाषा से द्डिप्मात्र उदाहरण ये हैं :-- 

हअगभबलु ( १.८७ ) <हयगजवबर्दल, धणु (१.१४८) <धर्न, 
अगप5 ( १,९३५) <आत्मानं, राअसेणु ( १.१४२ ) <राजसेनां ,जप्त 
(१,१४५) <यश:, सोरदठठ (१.१७० ) <सीराष्ट्र, मछ (२.६) 
< मल, चेड ( २.६८ ) <चेतः, छुवासठ ( २.६० ) <सुवासं | 

यहाँ इतना संक्रेत कर देना होगा कि प्रा० पें० की भापा में -उ 
वाडे कम कारक ए9 व० के रूप बहुत कम पाये जाते हैं । 

(३) शून्य रूप; येःही सबसे अधिक है| कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

कुगति ( तत्सम रूप १.९ ) <कुगतिं, संतार ( तत्सम १.६ ) < 
संतारं, संपआ ( १.९८) <संपर्द, सुह (१.९८) <सुखं, सण्णाह 
( १,१०६ ) < सनन्‍्नाहं, पक््खर (१.१०३६ ) ("पाखर को ), वअण 
( १.१०६ ) <बचनं, दुरित (१.१११) <दुरितं, अभञज वर (१.१११) 
< अभय बरं, पओहर ( १.२४ ) <प्रयोधरं, परक्कम ( १.१२६ ) < 
पराक्रम, घित्ता ( १.१३० ) <घछूत॑ (प्रातिपदिक घित्तः का छन्दो- 
निवाहार्थ दीघेरूप ), चउत्रोल ( १.१३१ ), चंचल जुब्वण ( १.१३१२ ) 
<चंचर् यौवन, चित्त (१.१३४) <वचित्त, कइ (१.१४४) < 
कवि, कइत्त ( १.१४३ ) <कवित्व, गिंदू ( १.१५७ ) <कंदुक, विमल 
(१.१५७ ) <विमलं ( विशेषण है )) जोवण (१.१६९) < ज्ञीवर्न 
घर ( १.१६९५ )< गृहं, सरिर (२.४० ) <शरीरं, संकट (१.२४ ) 
< संकट, दुज्मगधप्पणा ( २.९१) <दुजनस्थापनां, कुंजर ( २,१३० ) 
<_कुंजरं, हिज्रअ ( २.२०४ )< हृदय । 


संदेशरासक की अपश्र श में इसके -उ तथा -अ (जीरो ) वाले 

रूप सिलते हैं । (दे० भायाणी $ ५२) । उत्तिव्यक्ति में अधिकांश जीरो? 
रूप ही हैं, किंतु -5 वाले रूप भो पाये जाते हैं। उक्तिव्यक्ति में पदांत- 
स्वर की सानुनासिकता वाले भी कुछ रूप कमे ए० ब० में मिलते हैं। 
इन वाले रूपों के लिए डा० चाटुज्यों का मत है क्रिया तो ये म० 
भा० आ० के ए० व० विभक्ति (५ <प्रा० भा० आ० -म्‌ ) से विकसित 
: या स० भा० आ० का केवल साहित्यिक प्रभाव कहे जा सकते हैं। 
इन रूपों के उदाहरण ये हैं :--'कापड़ूँ? ( ४०,९४५); रुखुँ (३८.२३) मुहँ 
( ६.१९ साथ ही मुह ( ६७.३६ ) भी ), बेटिं (४१.६ यह के ए० व० 


( २०१-) 
है या. ब०-व० यह संदिग्ध है ), खाति ( १०.१७ ), भार्ते साँस छोण 
घड (४६.१४ ) | 


' न० भा० आ० के परवर्ती पश्चिमी विक्रास में प्रातिपदिक रूपों 
के ही अविकारी रूप चंल पड़े हैं। आकारांत सवलछ शब्दों को छोड़कर 
सबत्र हिंदी में कम ए० ब० सें प्रातिपदिक रूपों का ही प्रयोगे पाया 
जाता है, लड़की को?, 'धोबची को: “बहू को?, नाई को), हाथी को! 
आकारांत सबल रूपों में अवश्य विकारी -ए रूप के साथ को! का 
प्रयोग होता है, 'छड़के को! कुत्ते को?। राजस्थानी में भी ओकारांत 
सबल शब्दों के- कर्म ए० व० में विकारी रूप “-आ! के साथ 
परसग का प्रयोग होतां है। पूरबी राज० छोरा ने! ( क्लड़के को ); 
कुत्ता न? ( कुत्त को ) | 


करण कारक ए० च्‌० 


6 ८०. प्रा भा० आ० सें करण कारक ए० व० में निम्न सुप प्रत्यय 
पाये जाते हैं :--( १ ) -एवं, अकारांत पुल्छिंग नपुंसकलिंग शब्दों के 
साथ, देवेन, धनेन; (२) -आ; अधिकांश शब्दों के साथ जिनमें हलंत 
'डोब्द्‌ भी सम्मिलित हैं; रुच्या, नया, गच्छता, जगता; (३ ) ना; 
इकारांत-उकारांत पुल्लिंग-नपुंसक लिंग शब्दों के साथ; कविना, वायुना, 

' चारिणा, मघुना। प्रथम स० भा० आ० (प्राकृत ) में करण कारक 
ए० व० के चिह्ये हैं :--( १) -एण, -एणं ( केवलछ अधमागधी, 

: जैनमहाराष्ट्री में )< प्र० भा? आ० “एन; पुत्तेण -पुत्तेणं ( अधम्मा० 
जैनमहा२ ); (२) -आए, -आंइ, -आअ, ये वेकल्पिक रूप केवल 
आकारांत स्लीलिंग रूपों में दोते हें; मालाए, माछाइ, सालांभ ( दे० 
पिशेछ्ठ $ ३७४४-७५); (३) -णा <प्रा० भा० आ० -ना (>णा)। 
प्रायः सभी प्रकार के अन्य शब्दों में, अग्गिणा, वाउणा, पिडणा (< 
पित्रा ), रएणा-राइणा (महा०) <राज्ञा, (जैनसहा० राएण-रागा-राअणा; 
सागधी छब्ज्या, पेशाची रब्मा-राचिया ) । 

परवर्ती म० भा० आ5 ( अपभ्र श ) में करण ए० व० भें हमें निम्न 

. प्रत्यय मिलते हैं (१ )-एण (प्राकृत रूप )) (२) -इण; यह -एण 
का दुबछ रूप है अथवा इसे लेखों में '(ए! को 'इ? लिखने की प्रवृत्ति 
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साना जा सकता है; (३) -एं, -ए, -ए रूप, जी अपभ्रश के वास्तविक: 
करण ए० ब० के प्रत्यय हैं (साथ ही अधिकरण ए० ब० में भी पाये जाते 

हैं, क्योंकि अपभ्रंश में करण-अधिकरण ए० व० रूपों का सम्सिलन . 
“हो गया है); (४) -ईं, -हँ, -इ रूर भी मूछतः अधिकरंण ए० व० के. 
प्रत्यय है, जो अपश्र'श में छुटपुट रूप में करण ए०ब० में भी पाये जाते _ 
(४ ) -एहि, -एहिं, -हि जो मूछतः अधिकृरण ए० ब० के प्रंत्यय हैं. 


( -एहिं, -हि. <प्रा० भा० आ० -स्मिन्‌ , किन्तु डा० चाहुंज्यो. इसे 


प्रा० भा० आ०*--घि से जोढड़ते हैं )। प्राकृतपेंगलम्‌ की . भाषा -में 
इन अपभ्रश करण-अधिकरण ए? ब्‌० रूपों के साथ ही शुद्ध प्राति- 
पद्क रूप भी करण ए० ब० में पाये जाते हैं। जो अवहूटठ और. 
पुरानी हिन्दी को निज्ञी प्रकृति का संक्रेत करते हैं। प्रा० प० की भाषा 
के करण ए८ व? के प्रस्यय थे हैं :--( ९ )-एण ( शुद्ध प्राकृत रूप );. 
(२) -णा तथा -आइ ( शुद्ध प्राकृत रूप )) ( ३) -ए, ए रूप, (४ ) 
-इ रूप, (५ ) -हि, -हि रूप; ( ६ ) शून्य रूप । हे 
( १ ) -एण--ये शुद्ध प्राकृत रूप हैं तथा इनके उद्दाहरण ये हैं:-- 
: बण्णणेग ( १.११०) पिंगलेण (२.३५ ), कामावआरेण ( २.५० ). 
<कासावतारेण, गुणेण (२-६८ ), . णाअराएण (२.७६ ) <नाग- 
'राजेन, केण ( २.१०९ ) <केन, रूएण ( १,१२७ ) <रूपेण, बीरच- 
रोण (२.१३२) <वबीरवर्गंण। 'एणं? बाल्ले रूप प्रा० प० में नहों 
मिलते | 

(२ )-णा--ये भी प्राकृत रूप हैं. तथा प्राकृतपेंगलम्‌ में नगण्य 
हैं :-ससिशा (२.१८) <शशिना, पइणा ( २.१८ ) <पत्या | 

-आइ रूप का उदाहरण 'छीछाइ? (१.७४) <छोछया हैं, जो सेतु- 

चंघ से उदाह्मत पद्म में मिलता है' 

(३ )-ए, -ए वाले रूप; इनको लेने के पूब इन रूपों की व्युत्पत्ति 
पर विचार करना आवश्यक होगा । ब्यूछ ब्लॉल के मतानुसार इनकी. : 
व्युत्पकत्ति सं>--इन से जोड़ी जा सकती है! डा० चाटट्ज्या को भी 
यही मत है :--पूते ? (प्रा० कोसली ) <अप» पुत्ते <स० भा? 

० पुत्तें-पुत्तेण <प्रा० भा? आ पुत्रण।' प्रो दनर ने ग़ुजरातो . 
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( २०३ -) 


-(? का सम्बन्ध संस्कृत -अकेन > अपू० अएं-->प्रा० प० राज़० “भई 
से जोड़ा है। प्रियसन -ए, -ए का सम्बन्ध म० भा? आ० अधिकरण 
ए9 ब० के प्रत्यय >अहिं, -अहिँ' से जोड़ते हैं। डा? टगारे त्रियसन के 
मत के पक्ष में हैं।' ४ | 
जैसा कि अपभ्रश साहित्य के अध्ययन से पता चलता है; -एण, 
एणं, -इण वाले रूप वह॒व कम पाये जाते हैं। यहाँ तक कि पुष्पदन्त 
जैसे रूढिवादी कवि में भी -एं वाले रूप अधिक हैं, तथा अल्सदोफः 
के अनुसार -एं, -एण रूपों को संख्या क्रमशः ४८० तथा ३४५४५ 
पूरवी अपभ्रश में तो -एज वाले रूप पाये ही नहीं जाते । 
9० प० की भाषा से -ए, -ए वाले रूपों के उदाहरण निम्न है; 
5 रूएं( १.३ ) <रूपेण, सप्पाराए (२.१०६) < सपराजेन, गाछे 
(२.१४४ )--बृक्षेण, किक्तिए ( १,२०१ )< कीर््यां । 
(४)-३, ( -णू+३->णि ) चाले रूप | यह भी मूलतः अधिकरण 
छ० व० का रूप है। इसकी व्युत्पक्ति सं० -ए ( देवे, रामे ) से सानी 
जाती है'। करण ए० ब० सें इसका प्रयोग १५ बार कुमारपातछप्रतित्रोध 


... में पाया जाता है, जहाँ अल्सदोफ ने -इ को करण एं० ब॒० का प्रत्यय 


ही माना है। इससे भी पहले भविसत्तकहा में भी -इ वाले करण- 
- - 'ए० ब० के रूप पाये जाते हें :-संबंधि <संबंबेन, जणि <जनेन, 
-परि <पौरेण, महायणि.<महाजनेन, अइकिलेसि <अतिक्लेशेन | 
(दे० टगारे ४० ११६) इसके भ्रयोग जसहरचरिषउ के 'काछि <कालेन, 
' सुखि <सुखेन, दंसणि <दशेनेन! के रूप में भी देखें जा सकते हैं 
प्रां०प० की भापा सें ये रूप भी देखे जा सकते हैं। प्रा० पें० 
की भाषा में ये रूप बहुत कम पाये जाते हैं 
जिणि ( १.१२८ ) <येन; सुपुणि ( २.४७ ) <सुपुण्येन । 
इसमें 'जिणिए में चस्तुतः दो विभक्तिचह णू+इल्‍-णि! का 
योग है। 
, (५) -हि , -हि। यह भी सूलतः अधिकरण ए० व० का ही रूफः 
है.। इसकी व्युत्पत्ति प्रायः सं? -स्मिन्‌ ( तस्सिन्‌ , यस्मिन्‌ ) से जोड़ी 
जाती है। इस तरह इसका विकास -स्मिन्‌ <-म्हि -<हिं,-हि 
माना जाता है| प्रा० भा? आ० -स्मिन्‌ स० भा० आ० के काल में 
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मु ( २०४ ) 


प्राचीन पूर्वी म? भा० आ० ( अशोककालीन प्राकृत ) में -स्पि , -स्पि 
पाया जाता है, जब कि मध्यदेशीय प्राकृत में पहले यह -म्दि हुआ, 
फिर >म्मि। -हि का बिकास -म्हि से साना जा सकता हैं; 
किंतु डा० चाटुज्यों ने इसकी व्युत्पत्ति श्रा० भा० आ० “अधि 
( जिसका समानांतर रूप 'थिः शरीक में पाया जाता है, औक्‌ पोथि 
<आ० भा० यू० “क्वोधि>प्रा० भा० आ० कथि ( कहाँ ) से मानी 
है। इस तरह उनके मत से घरदहिं-घरहि का विकास *घृध-थि; 
चुध-घिं से म।नना होगा | 

#श्ुधधि ( आ० भा० आ9 )>>*गह-वथि> गह-थि> स० भा० 
आ०, न० भा० आ० घरहि । 

प्राकृतपेंगछम्‌ में -हिं ,-हि बाले रूप अधिऋरण ए० ब० में ही 
अधिक प्रचलित हैं, करण ए० ब० के एक आध उद्याहरण मिलते हैं :-- 

दृप्पहि ( १,१९५ ) <दर्पण । 

(६ ) शुन्‍्य सुप्‌ चिह या शुद्ध प्रातिपदिक; प्रा० पें० की पुरानी 
हिंदी में इसके अनेकों उदाहरण हैं, कुछ ये हैं :-- 

भअ ( १,१४४) <भयेन, पाअसर (१,१४७) <पादभरेण, 

घाअ ( १.१५४ ) <घातेव, णाअराभ पिंगल ( १.१७० ) <नागराजेन 
पपिंगलेन, दल ( १,१८५ ) <दलेर, वकू (१,१८४ ) <बलेन, दृष्प 
( १.१९९ ) <दर्पंण, धूछि (२,४५६ ) <थघूल्या, विहि (२.१४३ ) 
< विधिना, कोह ( २.१६६ ) <क्रोवेन, वाह ( २,१७१) <वाहेन | 


संबंध कारक ए० ब्‌ृ० 


$ ८१. प्रा० भा० आ० में सम्बन्ध कारक ए० ब० के निम्न सुप्‌ 
अत्यय पाये जाते हैं. :-- ४ 
(१ ) -स्य; संस्क्रत के अकारांत पु० नएुं? छब्दों के साथ ( देवस्य, 
ज्ञानस्य); ये मूछत: सवनाम॒ के पष्ठी ए० ब० के चिह्न थे ( तस्य, यस्य, 
ऋस्य), वहाँ से ये अकारांत पु० नपुं० शब्दों में भी प्रयुक्त होने छगे। (२) 
असू ;-यह प्रा० भा? आ० में जकारांतेतर समस्त शब्दों के पं चमी-पष्ठी ए० 
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5  ब्० का चिह है, जिसका ख्रीलिंग के इकारांत, उकारांत सब शब्दों 


में विकल्प से ( घेन्वा:-वेनो:, रुच्या: -रुचेः) तथा दीघ स्वरांत 
शब्द रूपों में नित्य रूप में 'आस्‌! पाया जावा है ( रमायाः, नद्या:, 
 बध्वा: ) | यह हलत शब्दों का भी अपादान-सबंध ए२ ब० का प्रत्यय 
है, ( गच्छतत:, शरद, जगतः )। इसका विकास आ० भा० यू? 
#आस (ग्रीक पोदोसः ( सं० पद:)); “एस ( छातिनी इस? 
'पेदिस! ( सं० पद: ) से माना जाता है। प्रथम म० भा० आ० (प्राकृत) 
में आकर प्रा० भा० आ० का सम्प्रदान ( चतुर्थी ) सम्बन्ध कारक में 
समाहित हो गया है, तथा यहाँ सम्प्रदान-सम्बन्ध कारक के रूप एक 
हो गये हैं। प्राकृत सम्बन्ध कारक ए० व० के चिह्न ये हैं :--( १ ) 
रस ( सागधी "श्श ); सभी प्रकार के पुल्लिंग नपुं० शब्दों के साथ 
पुत्तस्त, अग्गिस्स, वाउरप; पिजस्स ( पितुः ), भत्तस्स ( भतुः ), इसका 
विकास स्स ( इश ) <स्य के क्रम से हुआ है। (२) "णो, अकारांद 
पुल्छिंग नपुं० को छोड़कर सभी पु? नपुं० लिंग शब्दों के साथ, 
यथा अग्गिणो, बाध्णो, पिडउणो, भत्तणों, इसका विकास संस्कृत के 
नकारांत शब्दों के सम्बन्ध ए० व० रूपों से मानना होगा :--धिनिनः, 
करिणु? यहाँ का 'नः: प्रा० णो होकर अन्य राब्दों में भी प्रयुक्त होने 
छगा है। ( ३) -अ, -३, -८; स्त्रीलिंग शब्दों के सम्बन्ध ए० ब० में 
प्रयुक्त वेकल्पिक रूप, मालठाअ- मालठाइ- माछाए, णईंअ- णईइ- णईए, 
बहूअ-वहूइ-चहूए ( दे० पिशेल $ ३८४ )। परवर्ती स० भा? आ० 
( अपंश्रंश ) में आकर अपादान के रूप भी सम्प्रदान-संबंध से घुल- 
मिल गये हैं। इस तरह अपबश्रश में सम्प्रदान-अपादान-सम्वन्ध 
कारक जैसे एक कारक की स्थिति मानी जाती है । ( दे० ठगारे $ ७८ ) 
टगारे के सतानुसार १००० ई० के लगभ्रग अप० अपादान सम्प्रदान- 
संबंध कारक में छुप्त हो गया था। इसी अप० सम्प्रदान-अपादान- 
संबंध कारक ने आगे जाकर न० भा० आ० के विकारी या तियक्‌ 
रूपों को जन्म दिया है । अपश्रश में इसके प्रत्यय ये हैं :--(१) 'स्स- 
स्पु-छु ये तीनों प्राकृत रूप हैं; इनका सम्बन्ध सं० स्थ से है, 
(२) 'ह वाले संबंध कारक ए० व० के प्रत्यय, जिनके -ह, -हो, 
-हु; -हि, “हे रूप मिलते हैं ( दे० टगारे $ ८३ बी, $ ६४, $ ९४), 
ये वास्तविक अपभ्र श रूप हैं; (३ ) शुन्य रूप; जिसका संकेत 

. चन्द्र ने किया है, किन्तु अल्सदोफे अपअ्रंश सम्बन्ध कारक में 


( २०६ ) 


शून्य रूपों का अस्तित्व सानने को तैयार नहीं, वे ऐसे स्थलों पर 
विश्ृंखठ समस्त पद ही मानते हैं । 

प्राकृतपेंगलम्‌ की साषा में हमें इसके निम्न रूप मिलते हैं :-- 
(१) 'स्प, "सु, स, "णो वाले रूप, (२) 'ह वाले रूप, (३) शुत््य 
रूप, (४) परसमं युक्त रूप । 

(१) 'स्स, "पु, “स वाले रूप निम्न हैं :-- 

णीवस्स ( १.६७ ) <नीपस्य, जस्स (१.६५) <यस्य, जासु, 
तासु ( १.८२ ) <यस्य, तस्य; कस्स ( २.१०७ ) <कर्य, कामराभस्स 
( २.१२६ ) <कामराजस्य | 

-णो वाले रूप :-- 

“शो वाले रूप प्राकृत गाथाओं में देखें जा सकते हैं +-चेइ- . 
चइणो ( १.६९ ) <चेदिपतेः । 

(२) -ह वाले रूपों के उदाहरण निम्न हैं. :-- 

चंडालह ( १.५४ ) <चंडालस्य, घत्तह (१०१०२) <घत्तस्य 
€ घत्ताया: ) (घत्ता का )) कव्बह ( १.१०९) <काउ्यस्य, कठ्च- 
रूक्खणह्‌ (१,११७) <काव्यल्क्षणस्य, फरिदह (१.१२९) < 
फर्णीद्रस्य, कंठह ( १.१२९ ) <कंठरय, सूरह ( १.१४७ ) <सूयस्य, 
अमिअह्‌ (१,२१०) <अम्ृ॒तस्य, कणअह ( १.७२ ) <कनकस्य, 
चुअह गाछे (२.१४४) <चूतस्थ इक्षेण, माणह (२.१६३) < मानस्य । 

(३ ) शून्य रूप के उदाहरण निम्न हैं | इस संबंध में यह कह 
दिया ज्ञाय कि ये रूप कम मिलते हैं | उल्छाछ (१,१०६) < उल्छाछूस्य 
(+उल्लालाका )) कण्ण (१,१२६) <कणर्य, दोहा ( १,१४८) 
( दोहा के )) णाभर ( २,१८४ ) <नागरस्य ! 

(४ ) परसग वाले रूप :--गाइक चित्ता ( २.६३ ); ताका पिअछा 
(२.६७ ) ( तस्या: प्रियः ), मेच्छहके पुत्ते ( १.६२ ) (स्लेच्छानां पुत्रे:), 
कठ्वके (१.१०८क ) (-काव्यस्य 9 देवक लेक्खिअ ( २.१०१ ) 
( देवस्थ लिखितं ), सम्प्रदान अथ में 'धम्मक अप्पिजः ( १,१२८, 
२.१९१ ) । इन परसर्गों की व्युत्पक्ति के लिए दे० $ ६६ । 


अधिकरण ए० चृ० 


8 ८२. प्रा० भा० आ० में अधिकरण ए० ब० के चिह्न ये हैं :-- 
(६१) -झ अकारांत शब्दों के साथ इसका "ए रूप मिलता है ( रामे, 


( २०७). 


_ ज्ञाने ); यह अन्य शब्द रूपों में भी मिलता है ; ( २) -आम-ख्ीलिंग 
- रूपों में ( रप्तायाम्‌ , नद्याम , रुच्याम्‌ , घेन्वाम्‌ , वध्वाम ); ( ३ ) पु+ 
ख्री० इकारांत, उकारांत रूपों में अन्तिस स्वर के 'ओः? वाले 
रूप, कबो, गुरो, रुचो, घेनो | प्रथम स० भा० आ० में अधिकरण 
कारक ७० व० के चिह्न ये हैं :--( १ ) -४; अकारांत शब्दों के साथ, 
पुत्ते) (२) -म्मि ( अधसागधी ) वेकल्पिक रूप -सि ( पुत्तम्सि- 
धुत्तंसि, अग्गिम्मि, अग्गिसि ); प्राय: सभी पघु० नपुं० शब्दों के साथ, 
(३) -अ, -३, -ए वाले रूप, ल्लीलिंग शब्दों के साथ; ये ठीक वही 
हैं, जो संबंध कारक ए० व० के स्लीलिंग रूपों में पाये जाते हैं। इस 
तरह स्रीलिंग शब्दों में प्राकृत में करणु, अपादान, सम्बन्ध ( जिसमें 
सम्प्रदान भी सम्मिलित है ) तथा अधिकरण के ए० ब० में प्रायः 
समान रूप पाये जाते हैं। परवर्ती म० सा० आ० (अपश्रंश ) में 
अधिकरण ए० ब० में निम्न प्रत्यय पाये जाते हैं :-- 


(१)-०, जो संस्कृत -ए से सम्बद्ध है, (२) -इ, यह -ए का 

ु 
ही दवछ रूप है इसका विकास -इ <-ए <-ए के क्रम से माना 
जायगा; अप० में प्रा० भा? आ० तथा प्राकृतव -ए हस्व -ए हो गया था, 


. तथा लिपि-संकेत सें 'इ' के द्वारा व्यक्त किया जाने छगा था; (३) -अहिं, 
-अहि , -अहि ये वास्तविक अप० प्रत्यय हैं, ज्ञिनका विक्रास प्रा० भा० 
आ०.-स्मिन! से जोड़ा जाता है (४) -ए (पूर्वी अप०), -३ (पश्चिसी 
अपश्रश ), डा० टगारे से इन दोनों का सम्बन्ध भी 'स्मिन? से ही 
जोड़ा है । उन्होंने -? को -ए का ही दुबछ रूप माना है। -ए का 
विकास ग्रियसंन के मतानुसार -अहि से जोड़ा जा सकता है. तथा 
-अहि का ही समाहत रूप -ए है; पूर्वी अप० सें इसके उदाहरण रसे 
अंधारे ; पढमे देखे जा सकते हैं। डा० चाहुज्यों ने भी पुरानी 
संथिढी के -ए , -ए रूपों तथा बंगला-उड़िया के -ए रूपों की उत्पत्ति 
_ ,-हि से द्वी मानी हे, किन्तु वे इसका सूलखोत “-स्मिन! न सान- 
कर प्रा० भा० आ० *धि मानते हैं । वँगला 'घरे! तथा 'हिए! का 
विक्रास वे क्रमश: प्रा० भो० आ० *घुघ-थि > *ग्रहथि> “गहधि >> 
स० भा० आ० घरहि> पु० बंगला घर-इ>था० वँगला घरे; तथा 
प्रा० भा० आ० *हृद-धघि> म० भा? जा० हिअहि> पु० बंगढा 
हिअहि> आ० बंगढा हिए--इस क्रम से मानते हैं 


( २०८ ) 


(५ ) डा० शहीदुल्छा ने अधिकरण ए० व० में दोहाकोष में “इत? 
प्र्यय का भी संकेत किया है :--बाहेरितः ( पक्क-सिरिफले अछिअ 
जिम बाहेरित भूम्यंति ), किन्तु राहुल जी ने इस पंक्ति का पाठ 'पक्ष- 
सिरिफले अछिभ जिम बाहेरीय भमंति! माना है। संस्थवतः यदी 
पाठ ठीक है! तथा 'इतः को पूर्ची अगअ० का अधिकरण ए० व० का 
प्रत्यय मानना ठीक नहीं | 


(६ ) डा० शहीदुल्ला ने पूर्वी अप० में दो प्रातिपद्िक रूपों का प्रयोग 
भी अधिकरण ए० च॒० के अथ में संक्रेतित किया है, पास (++पारवे) 
( कण्हपा दोहा २३ ), तड ( >तठे ) ( सरहपा दोहा २)। थे रूप 
न० भा० आ० में अधिकरणाथ् प्रयुक्त शून्य रूपों के बीज का संकेत 
कर सकते हैं । 


प्राकृतपंगछम की भापा सें निम्त प्रत्ययों का प्रयोग अधिकरण एक 
वचन में पाया जाता है। (१)-ए वाले रूप; (२) -म्मि वाले 
रूप | ( ३) -इ वाले रूप, ( ४ ) -हि ,-हि वाले रूप (५) -ह बाले 
रूप, (६) शुन्य रूप, ( ७) परसग वाले प्रयोग । 

(१) -ए रूप, यह प्राकृत तथा ग्रा० भा? आ० का अधिकरण ए० 
व० का चिह्न है । ये रूप प्राकृतीकृत ( प्राकृताइज्ड ) रूपों में या प्राकृत 
पदों में मिलते हें । 

पुल्वद्धे (१.५२) <पूर्वाधे, उत्तद्ध (१.४२), <उत्तराधे, बीए (१.५४) 
< द्वितीये, तीए (१.६२) <ढूतीये, चउत्थए (१.६२) चतुर्थ, दल < दले, 
भुअणे (१.७२) <सुबने, समुद्दे (१.७७) <समुद्रे ( सेतुबंध 
का उदाहरण ), सीसे (१.८२ ) <शीर्पे, पंचमे (१,१३१), सणे 
(१,१७९ ) <मनसि, जुज्झे ( २.४ ) <युद्धे, साशए ( १,१८८ ) < 
शाणके, ण॒ अरडाहे ( १.५५ ) <नगरदाहे, कंठए ( २,१५४ ) < कंठके, 
कडक्खे ( ९.१२६ ) <कटाक्षे । 

(२ )-म्मि वाले रूप; ये शुद्ध प्राकृत रूप है' तथा प्रा० १० में 
एक आध उदाहरण मिलते हैं। पुच्बद्धम्पि ( १.४७ ) < पूर्वाधे, 
परद्धम्मि ( १९.५७ ) <पराध। 


२. ४. 504 विपो।॥7 : ॥688 008763 'धए४४पुपछ४ 9. 42, 
२, राहुल सांकृत्यायव $ हिन्दी काव्यघारा पृ० १४६, 


( २०६ ) 
' ३) ”इ वाले रूप--ये 'ए वाले प्राकृत रूपों के हब रूप है | 
-“« थे भी चहुत कस ही मिलते हैं। उदाहरण ये हैं :-- 
थि गंथि ( १,१०७ ) < ग्रन्धे मनन्‍्धे, ठावि (१,१६२) <स्थाने । 
(४) "हि-हिं बाले रूप--इनके उदाहरण अधिक हैं, किंतु शून्य 
रूपों की अपेक्षा कम हैं | उदादरण ये हैं । 
हृदहि (१.७) <हदे, पढमदि (१.८४) <प्रथमे, सीसहि 
( १.६८ ) <शोष, आइहि (१,१०३, १८७ ) <आदों, चू्त्थहि 
(१,१३१) <चतुथ, पढमहि ( १.१४८ ) <प्रथमे, दरदि (१,१७३ ) 
<दुले, ठामहि ( १.१९१ ) <स्थाने, “बंसहि ( २.१० १) <वंशे, 
घिरहि (२.८४) < शिरसि, णइहि ( १.९ ) <नयां। 
(५) “ह -यह मूलतः संबंध ए० व० का चिह्न है, जिसका प्रयोग 
कुछ स्थानों पर अधिकरण ए० व? में भी पाया जाता है | 
(१.१४३) <पदे, अंतह (२.१४३) < अंते, का भह( २.१९४ ) 
< काये ! हि 
(६ ) शून्य रूप :-प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा सें अधिकरण ए० ब? 
में शुन्य रूपों का प्रयोग अत्यधिक महत्व रखता है| कुछ उदाहरण 


कक न हे 


न 


रण ( १.६) <चरणे, पाअ ( १.८४ ) <पादे, विसस (१,८०५) 
 «<विपमे, पढम पञर ( १.६४ ) < प्रथमे पादे. कण्ण ( १.६६ ) < कर्ण, 
कुम्म ( १.६६ ) <कूसमे, महि ( १.६६ ) <सह्यां, चक्कवइ ( १.९६ ) 
<चक्रपती, रण (१.९०६, २.१३० ) <रणे, णहपह ( १.१०६ ) 
<नभ:पथे, णअण ( १.१११ ) <नयने, सिर (१.१११ ) <शिरसि, 
दिअमग ( १.१४६ ) <दि्डिसाग, ण॒ुह ( १.१४७ ) <नभप्ति, सीख 
(२.३० ) <शीप, सगा (२.६४ ) <स्वर्गं, गअण ( १.१६६ ) < 
गगने, दिस विदिस (१.१८९) <दिशि विदिशि, दिगंत (२ 
<दिगंते, घरणी (१.१८०) <घरण्यां, थणर्ग ( २,१८५ ) <स्तनाग्र | 

(७ ) परसग वाले रूपों के लिए दे० १र२सग $ ९९। ह 


कर्ता-कम-संपोधन वहुवचन 


8 ८३. प्रा० भा० आ० सें इन तीनों में अकारांत पु० शब्दों के ए० 
. च॒० तथा नपुंसक शब्दों के रूपों को छोड़ कर प्रायः एक से रूप पाये 
' जाते हैं। वहाँ इनके प्रत्यय ये हैं :--( १) "अस्‌ ( नपुंसक शा 
. अनु० १४ 


( २१० ) 


व० ब० रूपों को तथा अकारांत शब्दों के कम व० व०; रूपों को छोड़ 
कर )। (९) “आन्‌ ( आ० सा० यू? *ओन्‍्सू; सं० बृकान्‌ <आ० 
भा० यू० *ब्छकोन्स ), अकारांत पुण्छिग शब्दों के केवछ कर्म कारक 
ब० व में; ( ३) '"आनि, नपुंसक लिंग शब्दों के कर्ता-कम्म-संबीवन 
ब० व० सें | प्रथम सम? भा? आए (प्राकृत ) में भी इन तीनों कारका 
सें ब० ब० के रूप प्रायः एक से होते हैं, बसे अकारांत पुल्लिंग रूपों में 
कर्ता-संवोधन ब० ब० के रूप एक्र होते हैं, कम कारक के भिन्‍न। 
प्रात में इनके प्रत्यय ये हैं :--( १ ) प्रातिपदिक के पदांत स्वर का दीधे 
रूप 'पुत्ता, अग्गी, वाऊ, (पुत्रा,, अग्नयः, वायच)5; (२) -णो, -ओ, 
>अओ,-अउ, अकारांतेतर पुल्छिंग शव्दों के साथ ही; अग्गिणो -वाउणो 
अग्गोओन्‍बाऊओ, अग्गओ-बवाअओ, अग्गउन्वाअउ, जेसे रूप। 
इनमें -णो के अतिरिक्त अन्य रूप -ओ, -ड तथा दीघ रूप स्लीलिंग 
शब्दों में भी पाये जाते हैं| माछा-माछाओ-माछाउ, कत्तीओ (छृत्तयः); 
रिद्वीओो ( ऋद्धबचः ) णईभो, णारीओ, इनमें -उ वाले रूप केवल 
पद्म की भापा में मिलते है । (३) -आइं, नपुंसक लिंग शब्दों में, 
इसका विकास प्रा० भा० आ० आनि' से हुआ है, फछाइईं, जैनमहा२ 
जैन शौर० तथा अधेमागधघी में - आणखि! रूप भी मिलते हैं, -फलाणि | 
(४) -ए यह केवछ अकारांत पुछिग का कर्म कारक ब० ब० का 
चिह्न हैं; एत्ते (>-पुत्राव्‌ )। 

अपभंश में इसके तीन चिह्न पाये जाते हैं :--( १ ) अछारांत 
शब्दों में पदांत स्वर का दीघे रूप ( आ- वाले रूप ), (२) शुन्य 
रूप; (३ )-०, -ए (कर्म कारक में ), -एउ ( कर्ता कारक में ), ये 
रूप केवल पूर्वी अपश्रंश में पाये जाते हैं, यथा जप-होमे, केसे 
( केशान्‌ ) वरणालछ ( कर्म कारक रूप ) चडब्वेड (कर्ता कारक ) 
<चतुबंदिन; ( ४) -३ वाले रूप; नपुंघक में--दव्बइईँ, दुहईं, पुण्णई 
( द्रव्याणि, दुःखानि, पुण्यानि )। (४ ) -हु; ये रूप अन्य रूपों के साथ 
संगोधव व० व० के वकल्पिक झूप हे, जे ( हे योगिनः ), . 

डिअ-लोअ-ह]ु ( हे पंडिता डतलोकाः ) | 
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प्रा० प० की भाषा में निम्न चिह्न पाये जाते हैं :--( १) -आई 
रूप, जो शुद्ध प्राकृत के रूप हैं, तथा इनके अपभ्रश -अइई रूप | 
इनका प्रयोग लछिंगव्यत्यय के कारण पुल्छिंग तथा खीलिंग अकारांत 
झपों सें भो पिछ जाता हे । साथ ही इनके अनसुनासिक रूप -आइ, 
-आई भी | (२) दीघे रूप; (३ ) हू? वाले रूप; (४) शून्य रूप, 
(४)ए उरूप | 

(१ ) -आईँ, -आइ, -आई वाले रूपों के उद्यहरण ये हैं :-- 

कुछुमाई ( १.६७ ) < कुछुमानि, मत्ताईं ( १.७७, ६६ ) सात्राः 
६ छिंगअ्यत्यय ), रेहाई ( १,९६८ ) < रेखा: ( लिंगव्यत्यय ), सत्ताई- 
साई ( १.६६ ) <सप्तविंशति, णअणाई ( १,६६ ) <नयनामि, वअ« 
णाइ ( १.७१ ) < बदनानि; -णामाई ( १.८९ ) <नासानि, अदठाई 
( १,९०० ) < अप्ट, दृहपंचाइ ( १.१४१ ) <दशपंच ( "प्रन्द्रह ), 
हम्खाई (२,२१० ) <दठुःखानि, समग्गाई (२,२२५ ) <समग्राणि, 
हत्थिजूहाईं ( २.१३२ ) < हृस्तियूथानि, पाइक्कवहाईं ( २.१३२ ) < 
पदातिव्यूहानि | 

-णि वाला नपुंघ्तक लिंग रूप केवल एक वार पाया जावा है, पअणि 
६ १,८६ ) ( <पआणि < पदानि ) | 

(२)आ वाले रूप (दीघेहप ) :--इसके कतिपय उदाहरण 


सज्ञणा (१.९४ ) > सज्जना;, चरणा ( १.६४ ) < चरणान्‌ , 
सत्ता ( १.१३९ ) सात्राड, बुदृजगा ( १.१५३ ) <बुधजना:, कइअणा 
( १.१३४) < कविज्ञनाः णोवा (१.१६६ ) < लीपाः, गुरुआ 
६ १,१८७ ) गुहन्‌ ; कइ्त्तणा ( २३२ ) <कवित्वानि, गुणा (२.४३) 
गुणा; करा ( २.५५ ) < करा) छेआ ( २.११६ ) <छेकाः । 

(३ ) -ह रूप, ये वस्तुतः संबंध कारक के रूप हैं, जिनका प्रयोग 
कतो कारक ब० व० में पाया जाता है'। ये -ह वाले रूप संरेशरासक 
सें भी मिले है । ( दे” भायाणी $ ५१ (३) ) संदेशरासक से इनके 
उदाहरण ये दिये जा सकते हैं :--अयुद॒त्तणि अबुहृह णहु पवेधि ( अबु 
चत्वेन चुधा: न खलु प्रवेशिन:, २१ ); पयहत्थिण क्रिय पहिय पयहि 
प्रहंतयह ( पादत्राणहस्ता: कृता; पथिकरा: पयसि (अथवा, पथि ) प्रव- 
हन्तः (-संचरन्तः), १४१).। पुरानी मेथिली में भी “आह- अहः रूपों का. . 
करतों कारक व० व० में प्रयोग देखा गया है ।'( दे० वर्णेस्‍त्नाकर की 


(६ २१३२ ) 


भूमिका $ २६ ) डा० चाहु्ज्यों ने इन्हें अपक्रंश के सम्बन्ध कारक 
ए०ब० के -ह वाले रूपों से जोडा है । प्रा० पें० सें इनके उदा- 
हरण कम हैं :-- 

राअह ( १.९८० ) < राजानः; मेछह (१,२०७ ) <स्लेच्छा!, 
मत्तह ( ६.१३० ) < मात्रा: । 

(४) शुन्‍्य रूप इसके कई उदाहरण मिलते हैं, कुछ ये हैं :-- 

भमर ( १.१३८ ) < भ्रमरा:, अरविंद ( १.१३८) < अरविंदानि, 
चुहअण (१.१४६) < हे बुधजनाः, मेच्छसरोर ( १.१४७ ) स्लेच्छ- 
शरीराणि, विपक्षख ( १.१४७) < विपक्षान्‌, दाणवदेव (१.१४५ ) 
< दानवदेवाः, विभअक्खण (१,१८६) < विचक्षगाट, कर्नंत्रआ 
(१,१८८ ) <क्ंबका:, कोइछसाव ( १.८७ ) < कोकिल्शावाः, पओे- 
हर (२.६१ ) < परयोधरा:, दीण ( १.१६३ ) दीना:, केसुअप्तोअचंपञअ 
< किंशु काशो कचम्पकानि,. केसुकाणणपरागवाइछ. < क्रिंशुककासलन- 
पानव्याकुडाट, अइचछ ( २.१०३ ) < अतिचछानि, झंजर ( २.११० ) 
< कुंजरान्‌, मत्त ( ९.१६६ ), <मत्ताः । 

(४ ) -ए रूप; सुअणे ( १.६२ ) < स्रुबनानि, पछे ( २.१९२ ) <_ 
पतितान्‌ | 

(६ ) -एडउ रूप; कट्टिएड ( २.७१ ) < कर्तिताः | 
करण-अधिकरण ब्‌ृ० बृ० 

$ ८४. प्रा० भा० आ० में करण कारक ब० व० का सुप्‌ प्रत्यय 
“सिसः है | यह आ० भा० यू? सुप्‌ भ्रत्यय हे तथा इसका फि! रूप 
औक में पाया जाता है, 'नाडफि' ( एछपए४ ), सं० नौमि: । अवेस्ता में 
इसका “विश! रूप मिलता हे, सज़िविश (सं? महीमिः) । बास्तोस्छाविक 
तथा जमे शाखा में यह 'भ? 'सः हो गया था, लिथुआनियन, सूनुमिस्‌? 
( सं? सुनुभिः ) | संस्क्रत में अकारांत शब्दों में 'भिस' के स्थान पर'ऐस? 
पाया जाता :-देवे: । वेसे वेद्क संस्कृत में 'देवेसिः रूप भी पाये 
जाते हैं । प्रा? भा० आ० में अधिकरण व ब० का सुप्‌ प्रत्ययसुः है, 
जो भा? यू? प्रत्यय है। इसका 'सि! रूप प्रीक में पाया जाता है, 
'पोस्सि? ( 7०४ ) ( सं> पत्सु, पद + सु ), इसका 'छु? रूप स्छावोनिक 
में पाया जाता है । ३ 


१. 4. 9प770ए%3३ पिकपछरत॥ ॥9ाहुप82० 0, 289, 


( ११३ » 


प्राऊृत में करण तथा अधिऋरण के अछग अछग श्रत्यय पाये जाते 
हैं । करण च० वहाँ "हि, 'हिं, "हिं प्रत्यय पाये जाते हैं, जिनका 
बेकास प्रा० भा० आ० मिस से हुआ है । ये सभी तरह के शब्दों 
के साथ पाये जाते हैं। अधिकरण व० ब० में वहाँ सु, 'छुं, हुँ प्रत्यय 
पाये जाते हैं, जिनका विह्वास प्रा० भा> आ० सर से हुआ है। अपभ्रंश 
में जा कर करण तथा अविक्वरण परस्पर एक दूसरे में समाहित दो गये 
हैं। मजे को बात तो यह दे कि जहाँअपभ्रंश के करण ए० ब० के 
रूपों को बताने में अधिकरण ए० व० के रूपों ने योग दिया है, वहाँ 
अपभ्रद के अधिकरण ब० ब० के रूपों को बनाने सें करण घ० व० के 
रूपों का हाथ है | अपश्रंश में दोनों के लिए ब० व? में एक ही तरह 
के प्रत्यय-- हि, “हि का प्रयोग पाया जाता हे जिनका उद्धम प्राक्ृतत 
करण व० व० हि, 'ड्वि 'हिं तथा संख्झृत भिस' से है | प्राकृत के सु! 
चाले रूप अप» में नहीं मिलते | मोटे तौर पर अपश्रंश में तीन तरह के 
फरण-अधिकरण ब० ब० के सुप्‌ प्रत्यय पाये जाते हैं :-- (१) "हि, "हि, 
“४हिं वाले रूप; लिनका करण व० ब० के रूपों से साक्षात्‌ संबंध हे; 
(२) " वाले रूप जो केवछ अधिकरण के लिए पूर्वी अपभ्रंश ( दोहा- 
कोप की मापा ) में मिलते हैं | इनका सं्ंध अधिकरण ए० च० के 'ए 
प्रत्यथ से हे।--आपम-वेअ-्पुराणे (कण्हपा २) <“पुगणेपु (३) 
“हू बाले रूप, जो मूलतः अपभ्रंश के संबंध कारक के रूप हैं । 
प्रा० पें० को भाषा में थे रूप पाये जाते हैं, (१) "सु चाले रूप, 
लो केबल अधिकरण ब० ब० में पाये ज्ञाते है। ये परिनिष्ठित प्राकृत 
प्यों में पाये जाते हैं. । ( २ ) "ह्‌ वाले रूप, ये भी केवछ अधिकरण ब० 
च० में दी मिलते हैं; (३) हि- हि (एट्टि- एहिं ) वाले रूप, ये करण 
च० व० तथा अधिकरण ब० ब० दोनों में पाये जाते हँ। (४ ) इनके 
अत्तिरिक्त चीथे रूप वे हैं जहाँ करण अधिकरण ब० व० सें शुन्यरूप 
पाये जाते हैं । 
(१ ) अधिकरण ब० य॒० के 'सु- झुं! वाले रूपों के उदाहरण वहुत 
कस हैं। ये निम्न हैं 
पणदिस्यु (२.२०१ ) <प्रणतिपु (कर्पूस्संजरी का उदाहरण ), 
बपलु (२,११४ ) <पादेपु, दिसेस'ुं (२.१६५ ) <दिश्वासु । 
(२) “ह बाले अधिकरण ब० ब० के झूम; ये मूलतः संबंध कारक से 
| इनका प्रयोग पश्चिमी अपश्रश में ही पाया जता है 


( २१४. ) 


जहाँ इनका “हूँ- "हूं रूप सिलता है। दे० णिर णस्यहं खिवर्डति' 

(पाहुडदोहा ५), 'मशुप्य नरकों में गिरते हैं;! 'कुंजर अण्णहं तरुवरहं 

कुड्डेण घल्‍लइ हत्थ? (हेमचंद्र ८.8.४२२) हाथी उत्सुकतासे अन्य 

पेड़ों पर अपनी सूंड डालवा है”। इसी का प्रा० पं० में 'ह? रूप है | 
अठ्ठह (२,९८८) <अष्टसु, पाअह (२.१६४) <पादेपु | 

(३) "हिं- (हि वाले रूप. 

(१) करण ब० ब० के रूप:-- हि 

तीसक्खराहि (१.४६) <त्रिंशदक्षरें, चंकेहि (१.६३) < वर्कर, 
चण्णहि (२.२०६) < वर्ण, गअहि (१,१६३) < गजै:, तुरथहि (१,१६३) 
>तुर्गैः, रहहि (१,१६३) < रथे:, दोहिं (२.२०१)>द्वाभ्यां, धू्िंहि 
(१,१५४) < घूलिमि:, परहणेहि (१.३०) < प्रहरणे:, विप्पगणहि (१,१९९) 
< विप्रगणे, छोअह्ि (२,१५४ ) <लछौके:, जाइहि (२.११८) < 
जातिशभि: )। ; 

(२) अधिकरण व० व्‌० के रूप-- 

ठामहि (१,१६६) < स्थानेपु । 

(४) शुन्यरूप:-- 

(१) करण ब० बृ०-- 

“चावचक्कमुग्गरा (वस्तुतः 'मुग्गर! का छन्दोनिवाहाथ दीघे रूप, 
२.१६६) < “मुद्गरे:, खुर (१,२०४) < खुरे, णबकेसु (१.१३५) < नव किंझु- 
कै, पक्तिपाअ (२,१११) < पदातिपादे: , हृत्थि (२,१३२) < हरितमिः, 
समणिमंत (१.६) < समिमंत्राभ्यां, खेह (२.११ १) < घूलिमिः । 

(२) अधिकरण चब० ब०-- 

काअरा ( बसतुतः काअर! का छन्‍्दोनिवोहार्थ दीघरूप) < कात्तरेपु, 
सब पथ ( १.२०२ ) <सर्वेपु पादेपु, सब दीस( २.१६७ )। सव्ब दिस 
(२०२०३ ) <सबदिशक्ष, बसु ( १.२०२) < बहुपु. 

(४५) इनके अतिरिक्त एक उदाहरण "ए बाढा भी करण ब०्व० में 
सिछता है :-पुत्ते (१.६२) < पुत्रेः | 


सम्प्रदान-संबंध बृ० चृ० 
$ ८५. प्रा० भा० आ० में संबंध कारक ब० व० का चिह् आम? 


है; जिसका विकास आ० भा० यू० * ओम से माना जाता है। 
अवेस्ता में यह “अम', ( अवेस्ता अपमू--सं० अपाम ; अवेस्ता बअर- 


६ १६%) 


अजतमः--सं० बृहताम्‌ ), ग्रीक में ओन? ( 'छागोचः-- शब्दों का! ) 
लेतिन में 'उम? ( भेन्सुसः-टेविलछ का ) पाया जाता है। भारतेरानी 
बग में यह “आम्‌' अदंत शब्दों के साथ नाम? पाया जाता है, जो आ० 
भा० यू०“नोम्‌ से विकसित है । आरंभ में यह केवछ अदन्त ख्लीलिंग 
शब्दों का संबंध ब० ब० का सुप्‌ प्रत्यय था, क्योंकि श्रीक तथा रूतिन में 
इसके चिह् केवछ स्लरीलिंग रूपों में ही मिछते है । भारतेरानी वर्ग में 
यह खस्त्रीलिंग शब्दों में न पाया जाकर केवल अदन्त पुल्लिंग नपुं० शब्द- 
रूपों दही में मिछता हैे। इसका अवेस्ता वाला प्रतिझप नम! है :-- 
अवे० सश्यानम्‌ ( सं० मत्योणाम्‌ )) अवे? गइरिनम्‌ ( सं० गिरीणाम्‌ ), 
अवे० चोहुनम्‌ ( सं? वसूनाम्‌ ) । 


प्रा० भा० आ० का यह -आम्‌ तथा -नाम्‌ , प्राकृत में आकर-ण-णं, 
-ण पाया जाता है, जो सभी तरह के पु० नपुं?, खी? शब्दों के साथ 
व्यवह्गत होता हे। प्राकहृत में सम्प्रदान-संबंध कारक के एक हो जाने 
से यह सम्प्रदानाथ भी प्रयुक्त होने छया है । अपभ्रंश में सम्प्रदान- 
संबंध ब० च० का चिह्न -आहं-आहँ-आह, -अहँ-अहँ-अह हैं । 
पिशेल ने इसकी व्युत्त्ति श्रा० भा० आ० “-सामः में मानते हुए कद्दा 
है -अप० में संबंध कारक ब० ब० का सुप्‌ चि तथा उसका 
हल रूप-अहँ हैं, जिनकी उत्पत्ति सबेनाम छाब्दों के संबंध च० ब० 
सुप्‌ प्रत्यय 'साम' (तेपाम्‌, येषाम्‌ ) से मानी जा सकती है ।” अप» में 
अपादान कारक भी सम्प्रदान-संवंध में समाहित होने से अपादान 
का -हु प्रव्यय भी संबंध व० व० में प्रयुक्त होने छूगा है। पिशेल ने 
अपादान ब० ब० के हु? की उत्पत्ति श्रा० भा? आ० अपादान हविंवचन 
प्रत्यय श्याम? से सानी है । डा० टगारे ने इसे सान्‍्यता नहीं दी है, वे 
इसे संबंध ए० ब्‌० ह? के संबंध व० ब> हि? रूप के साहश्य पर अपा- 
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( २१६ ). 


दान ए० ब० हु' को विकसित अपादान वब० ब? का हुं! रूप मानते हैं। 
यह मत ज्यादा ठीक जंचता है । इस तरह अप० में सम्प्रदान-अपा- 
दान-संबंध व० ब० के चिह्न ये हैं :--हं, हैँ, 'ह, हुं, हुँ; शल्य रूप; 
इनमें शून्यरूपों का संकेत टगारे ने १२०० ई० के छग़भग की अपश्रंत्र 
में किया है । | 

प्राकृतवंगलम्‌ की सापा में इस कारक में निम्न रूप पाये जाते हैं:-- 

(१) ण॑ वाले रूप ( जो ग्राकृत रूप हैं ); (२) हँ-ह वाले रूप । 

(१) ण॑ वाले रूप शुद्ध प्राकृत रूप हैं, इसके उदाहरण निम्न हैं :-- 

गणाणं ( १.१५) <गणानां, 'पंक्रेरुह्मणं ( २.२०१ ) < पंक्रेर्हयोः 
( सम्प्रदानार्थे, कपूँरमंजरी का उदाहरण ), बुढ्मा्ण (१.११) < बुधानां, 
लोआणं ( २.१७४ ) < छोकानां | 

(२ ) -हैँ -ह वाले रूपों के उदाहरण निम्न हैं :-- 

टठ्डडढाणह ( १.१२) <टठडढाणानां, सेच्छह( -के ) ( ?«६२ ) 
<_स्लेच्छानां । 

6 ८१. उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर अकारंत झाब्द रूप प्रा० 
पें० को भाषा में इस प्रकार पुनर्निमित किये जा सकते हैं | 


एु० ब्‌० ब० बृ० 
कतो पुत्तो (प्रा०) एुचु, पुत्त, (पूत) पुत्ता; पुत्तह, (पुत्ते), पुत्त, 
( पूत ) 
कर्म पुत्त (०), पुत्त , पुत्त, (पूत) पुत्ता; पुत्तह, (पुत्ते), पृत्त, 
हर ( पूत ) 
करण  पुत्तेण (प्रा०) पत्ते -युत्ते, पुतदि, पुत्तेहि, पुत्ते, पुत्त, (पूल) 
पुत्त, ( पूत ) हु 
सम्प्रदान- पुत्तस्त, (प्रा०) पुत्तइ, पुत्त, (पूत) पुत्ताणं (प्रा),.पुत्तह, पुत्त; 
संबंध है मे 
 अधिकरण पत्ते, पृत्तम्मि (्रा०) पुत्त, पुत्तमु-पुं (प्रा०), पुत्तहि ; 
। पुततहि, पुत्तद, पुत्त, (पूच) पुच्ह, पुत्त, (पूच) 
संबोधन अरे, रे, हे पुत्त, ( पूत ) अरे, रे, हे पु वा, पुत्ते, पुत्त, 
( पूत ) 
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यहाँ कोष्ठक का 'पूत! जो सभी विभक्तियों के ए० च०, ब० ब० 
पों में पाया जाता है; प्रा० प० की भाषा के समय के कथ्य रूप का 
संकेत करता है, जहाँ व्यंजन हित्व के पूववर्ती स्वर को दीघ वनाकर उसे 
सरल कर दिया गया है, पुत्र: >पुत्तो > पुत्तड> पुत्त>पूत। यद्यपि 
प्रा० पें० में ऐसे रूप बहुत कम मिलते हैं, किंतु इन रूपों का सबंधा 
अभाष नहीं है। जेसा कि हम देख चुके हैं, श्रा० ५० की पुरानी पश्चिमी 
हिंरी ( या अवहठ ) में शुन्य रूप ( जीरो फोस ) या प्रातिपदिक रूप 
प्रायः सभो कारकों के ए० चु०, व० व० रूपों में पाये जाते हैं। ऊपर 
के (पुत्तः ( पूत ) इसी का संकेत करते हैं | जहाँ कोष्ठक में भ्रा० लिखा 
है, वे प्राकृत के रूप हैं तथा प्रा० प० की भाषा की निजञ्ञी प्रवृत्ति नहीं 
हैं | शेष रूप अपभ्रंश अवहटठ में समान रूप से प्रचलित है. । 


पशपसु 


6 ८०, प्राचीन भारतीय आये सापा तथा स० स्रा० आ० 
में संज्ञा एवं विशेषण में कोई खास फकर नहीं दिखाई देता। 
उनके रूप प्रायः संज्ञा रूपों की तरह ही चलछते हैं. तथा 
'विशेषणु लिंग; वचन, विभक्ति में विशेष्य का ही अनुकरण 
करता है। अपश्र॑श में भी यही स्थिति पाई जाती है'। न० सा० 
आ० सें आकार केवछ दो विभक्तियाँ ( मूठ विभक्तिरूप तथा तियंक्‌ 
रूप) एवं दो लिंग ( पुल्लिंग तथा ख्लीलिंग ) के बच जाने के कारण 
विशेषण के विविध रूप नहीं नजर आते। नियसतः विशेष्य के अनुसार 
उनका सविभक्तिक रूप नहीं मिलता, किंतु यदि विशेष्य ल्लीलिंग हे 
तो विशेषण के साथ स्त्रीप्रत्यय जोड़ दिया ज्ञाता है, तथा यदि विशेष्य 
तियक्‌ रूप हे तो विशेषण के साथ भी तियंक्‌ चिह्न (ए:ए) जोड़ 
दिया जाता है । पश्चिमी हिंदी की यह खास विशेषता हे ,किंतु आधुनिक 
कोपसलछो या अबवधो आदि में यह विशेषता या तो नहीं पाई जाती या 
चहुत सीमित है ।. केछोग ने हिंदी विशेषण के विषय में तीन नियमों 
का आलेखन किया है +-- ह 

(१) निर्विभक्तिक विशेषण अंग्रेजी के विशेषणों की तरह सभी 
तरद् के विशेष्यों के साथ अपरिवरत्तित रहते हैं। 
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( श६८ ) 


(२) सविभक्तिक अकार्संत विशेषण कर्ता ए० व विशेष्य के 
साथ अपरिवर्तित रहते हैं । 

(३) सविभक्तिक अकारांत विशेषण अन्य कारकों सें विशेष्य के पूरे 
आए को 'ए! (तियेक्‌ रूप) में परिवर्तित कर देते हैं । 

(») सविमक्तिक्त आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ 
थआ? को 'ईः में परिवर्तित कर देते हैं ।' 

प्रा० पें० में म० भा० आ० के अनेक सविभक्तिक विशेषणों के 
अतिरिक्त निर्विभक्तिक तथा तियेक्‌ वाले न० भा० आ*» प्रवृत्ति के 
अनेक विशेषण रूप भी मिलते हैं। कुछ उदाहरण ये हैं:--- 

(१) स० भा० आ*० प्रवृत्ति के सविभक्तिक रूप:--- 

विंदुज्ुओ (१.२), पाड़िओो (१.२९, अण्णो (१.२) हिण्णो, जिण्णों 
(१.१), बुडुओ, णिव्वुत्त (१.४), ख़ुडिअं (१.११) कभआावराहो (१.४५ 
पत्ते (अधि० ए० ब० १.५४), वलल्‍लहो (१,४६४), जग्गंतो (१.७२), 
“विणासकरु (१.१०१), भमर्अंकरु (१,१०१), 

(२) स्त्रीलिंग रूप:--- 

कामंती (१.३), सरिसा (१.१७), छोलढंती (१.११६), चंदमुही, 
(१.१३२), खंजणछोअणि (१.१३२), पिअरि (१.१६६ < पीता), 
कलछहारिणि (१,१६९), गुणबंति (१.१७१), तरुणी (१.९७४), सुंदरि 
(१,१७८); 

(३) निर्विभक्तिक रूप:-- 

चलंत (१.७) उलल्‍्हसंत (१.७), छोडि (१.९), दिढ (१.१०६), शुद्ध 
(१०१०८), विमक (१.१११), अतुछ (१.१११) उद्दंड (१.१२०६), सुत्यिर 
( १.१२८ ), रंक ( १.१३० ), चंचछ (१.१३२ ), णव ( १.१३४ ), 
सिअछ ( १.१३५ )। 

(७ ) आकारांव रूप, निष्ठा प्रत्यय वाले विशेषण :-- 

पाआ (१,१३० ); पाचा ( २,१०१ ) सेटावा ( २.१०१)। 

(५ ) एकारांत तियक्‌ रूप, निष्ठा प्रत्यय वाले विशेषण :-- 

चले ( १,१४४ १.१६० ), पे ( १.१४५ १.१९० ), भरे ( १.१६० ); 
करे ( १.१६० )। 
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सर्पेनाम 
८८, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम :--इसके निम्न रूप प्रा० पे०: 
की पुरानी परिचमी हिंदी में मिलते हैं । 
ए० ब्‌० ब० ब० 

कतो हड (२.११० ) हझईए हम ( २.१६३ ) 
(२.१४७ ) सइ 
( १.१०६ ) ह 

कम मुज्से (२.१४२ ) >< 

करण ( सइ ) >८ 

सम्प्रदान-संवंध सम, ( २.६ ) से, अम्मह (२०.१३६) हम्सारे 
(२.४६ ) मह ( २.४२ ) 
( मह्य २.१५५ ) हमारी (२.१२० ) 
महि (८ सह्मं) अम्हार्ण ( २.११ ) 
(२.१३८ ) 

अधिकरण >< ् 


(१ ) हठ-हड' का विकास प्रा० भा० आ० अहं > स० भा? आा० 
. प्राकृत अहक ( र्वाथ-क वाला ) रूप > परवर्ती म० भा? आ० हके, 
' हअं, हव > अप० हड-हउ के क्रम से माना जाता है | 

इसी का विकास त्रजभाषा में हों? तथा ग़ुत्नराती-राजस्थानी में 
हूं? पाया जाता है। संदेशरासक तथा उच्तिव्यक्ति में भी यह रूप: 
पाया जाता है । 

(२) 'सइ? का विकास प्रा० भा? आ० करण ए० च० सया> मस० 
भा० आ० सइ-सइं के क्रम से साना जाता है। प्रा० प० में इसका 
कर्ता कारक ए० व० में भी प्रयोग मिलता है, जिसका विकास आगे 
खड़ी बोली हि० 'में? के रूप में पाया जाता है । करण में इसका प्रयोग 
उक्तिव्यक्ति में भी मिलता है । 

(३ ) हस” कर्ता कारक व० वब० का विकास “अस्म-7>> अम्ह-:> 
.. हम; के क्रम से हुआ है। 

ह (४ ) 'मुज्झे” का विकास, जो हिंदी में तथा प्रा० प० में भी कर्म: 
ए० ब० में पाया जाता है, सूछतः 'मभद्य' से हुआ है| मह्यं > मज्ञ-सज्| 


६. २६० ) 


> अप०» समझु। अप० में 'सब्झ-मज्ञु' अपादान-संबंध ए० ब० में 

या जाता है। संदेशरासक सें यही रूप मिलता है :--“सइ जाणिड 
पिड आणि सज्झ संत्तोसिह३” ( १९७ अभ )। इसीके 'सज्य' रूप की उ- 
ध्यनि का वणविपयय होने पर 'झुष्झञ' ( हि० मुझ ) रूप बनेगा, जिसका 
तियक रूप 'झझे' है । 

(४ ) मम, मे? शुद्ध प्रा० भा० आ० रूप हैं, मह-महि का संबंध 
भह्य से जोड़ा जाता है । 

(६) 'अम्हार्ण' का विकास “अस्पानां> अम्हा्ण के क्रम से 
साना जाता है। “अम्मह! में (ह! अपभ्र'श संबंध ब० व० का विभक्ति 
पचह्न (अम्म <अम्ह <अस्म-, के साथ जोड़ दिया गया हे । 

“हम्मारो-इम्मारी? का विकास इस क्रम से हुआ है :-- 

अस्म-कर > अम्द-अर > हम्म-अरडउ> हम्मारो, 

अस्म-करी > अम्ह-अरो > हम्म-अरी > हम्मारी, 

इसी के खड़ी बोली में हमारा-हमारी, तथा राज० में म्हारो-म्हारी 

रूप पाये जाते हैं। पिशे८्ल ने इनकझा विकास *म्हार> *सहार > “हमार 
के क्रम से माना 

6 ८६. सध्यम पुरुष वाचकर सबंधाम :--प्रा? प॑० को पुरानी 
ईहिन्दी में इसके ये रूप मिलते हैं. । 


एछ५० च ५० हे ब० बृठ 
च्क््तो तुद्द (रे ९९१), चुह्ु १ ७), तट (१.६) 2५ 
कर्म तुअ (१.१४७), तुमा ( २.८) - 
करण ३ 


सम्प्रदान-संचव तुअ (तुम्य॑ं २.१३०,तव २.१४४, तुम्ह (२.२०७), तुम्हा, 
२.१९९१ ), तुह (तुब्यं, २.१०४ ) तुज्झे ( २.६४ ) तुम्दाणं 
(२.४), १३२) तोहर (२.२४) (२.१२) 

अधिक्रणु ६ >८ 


(१ ) हुद-तुह! का विक्रास त्व! से सानने में यह दिक्कत आती 


२. 88286 -+ंड॥0708 एाक्ाान।. 0. 3 90800॥7977६8 
$49 /&., 0. 20प. 
२, 5006]: (एका%&0 68 448, 9. 294. 
३. >80786] : $ 434, 


६5९8) 


है कि वहाँ 'ह नहीं पाया जाता । अतः ऐसा जान पड़ता है कि यह 
है! ध्वनि अस्म- के सिथ्यासाहश्य पर बनाये गये कल्पित रूप *तुष्स 
का विकाप है :--अस्म-: अहू- : : *तुष्म- : तुह- | 

(२) तइ? इसका विकास करण ए?२ व० त्ववा+-एन> तह 
-तइ के क्रम से हुआ है | 

(३ ) (तुआ, तुद्द,' का विकास “तुष्म से हुआ है तथा यह मूलतः 
सम्बन्ध कारक का रूप हैं किन्तु कर्म में भी प्रयुक्त दोने लगा है | इसका 
अप> में तुहु रूप मिलता है। सन्देशरासक में इसके अप० 'उ' वाले 
रुप तुहु के साथ साथ तुहद, तुअ, तुय जैसे बेऋल्पिक रूप मिलते हैं ।' 
'संदेसडठ सवित्थरु तुहु उत्तावछड'” (६२ स ), 'कावालिय कावाढिणि 
तुय विरहेण कियः (५६ द्‌ ), फलु विरहर्गि पवासि तुओ (११४ थे )। 

(४) “तब, तेः शुद्ध प्रा> भा? आ० रूप हैं । 

(५ ) 'तुज्झे? का विकास 'मुज्ञ' के सादश्य से प्रभावित हे । इसे 
डा० टगारे ने महा! के मिथ्या-साहश्य पर निर्मित पाकछि रूप तुह्ं' 
>तुज्झ >ठच्झु >तुब्झ के क्रम से विकसित माना है। अप» में 
इसके ठुब्झ, तुज्झु, तुज्यइ, ठुज्युँ रूप मिलते हैं। 'तुज्झे! वस्तुतः 
(तुज्झः ( हि० तुझे ) का तियक रूप है ।. 

(६ ) तोहर! का विक्राप्त तो + कर >“तो-अर > तोहर के क्रम 
से हुआ है; इसी का समानान्तर रूप तोर” उत्तिव्यक्ति में मिलता 
है :--'अरे जाणपि एंन्ह मांझ कबण तोर भाइ” (१९,३०) | पिशेर 
ने इसका विक्रास *तोम्द्दार > तोहार >तोहर के क्रम से माना है । 

(७) तुम्ह, तुम्हा, तुम्हाणं? संबंध ब० ब० के रूप हैं। इनमें 
घुम्हाणं <*तुष्माणां --युष्साणां >युष्पाक का विकाप है। शेप रूप 
#तुष्स >>तुम्द के विकास हैं। इसी से मराठी तुम्हि-तुम्हा; गुज्० 
तमे, ब्रज तुम्दी, खड़ी चोली तुम्ड- ( तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी » 
संबद्ध हैं। 

8.६०. अन्य पुरुष चाचक्र या परोक्ष उल्लेखसूचक :--इसके के 
रूप मिलते हैं । 


१. 597065%7/%8%7७ ४ ( 6प39ए ) $ 87, 9. 98, 
२, !४2४73 : $ 90, 0. 24, 
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( रेर२ ) 


( तीनों छिंग के रूप ) 
ए० बृ० ब० घ२ 
कती स (२.१२०), सो (२,१०२), सा (स्ली०.. 
२,१०६), सोइ (२.६३), सोई (२.१२३), सोड (९.१०१) 

कस. त॑ (१.७६, २.१४१ ) >८ 

करण. तेण ( २.१६९, ), तण्दि (१.६१ ). »< 

संप्र० संबंध तपु (१.३६), तासु (२.१४६ ) वा (१.४९), तासू 

अधिकरण तहि (१. १५७) (>तापु ९.१२१) 

तम्तु ( १.१८१. ) 

(१) 'स, सो, सा/-स, सो पुल्लिंग रूप हैं, सा खोलिंग रूप | 
प्राकृत-अपभ्ंश में सो नियत रूप से चछता रहा है. तथा अप में 
इसका सब रूप भी मित्रता है। अन्य पुर ए० व्‌? सह प्रा० पे सें 
नहीं मिलता इसका प्रायः सो? रूप ही मिलता है, जो कुछ स्थानों पर 
शुद्ध प्राकृत रूप है, किन्तु कुछ स्थानों पर राज०-ब्रजभापा के सः> 
सो>सड>सो वाले विकसित रूप का संकेत करता है । 

(२) 'सोईइ, सोई, सोउ? अन्य पु? कर्ता ए० व० सें पाये जाते हैं । 
सोइ-लोई का विकास 'स एव! से हुआ है । सोड की उत्पत्ति सो + छः 
( अप० कर्ता-कर्म ए० व० विभक्ति ) से हुई है । 

(३ ) तं-का प्रयोग कतो ए? व० सें नपुंसक लिंग के लिए पाया 
जाता है तथा कर्म ए० व? में पुल्लछिंग खीछिंग ( <तां) दोनों में भी 
पाया जाता है | 

(४) 'तेण-तण्हि! करण ए० व० के रूप हैं। 'तण्हि! का विकास 

० चाहुष्या के मतानुसार (त+णू्‌+हिः-तण्दि से मानना होगा, 
जो पष्ठी व० ब० के आनां (>ण) तथा तृतीया ब० ब० “-पमि४ 
>हि) के योग से बना है। इसका “निहः रूप वणरत्नाकर में 
तथा इसका "नि! रूप तुछसी में मिलता है। ब्रजभाषा का ब० 
च० चिह्न 'न! भी इसीसे जोड़ा जाता है। यह रूप ए० ब० में होने 
पर भरी मूलतः ब० ब० रूप ( आदराथ ) जान पड़ता है । 
(५) घु-वासु-तासू? संबंध ए० ब॒०, व० ब० का विकास तस्व 


३. (7क्रीशलुं४॥ :.. पशपक्ा्करगगकरका9,. ( 5एतेए ). 7 
६ साथ ही ) प्राकृतपंगलम ( मात्राइत ) टिप्पणी- ( १,६१ ) प० ८१ 


( २२३ ) 
त्तस्त>तस्घु>तपु-ताछु के क्रम से-हुआ है। तपु-तासु का ड! 
अंपअंश भाषा को विशेषता है। यह मूछतः ए० व० का रूप है किंतु 
च० व० में भी प्रयुक्त होने लगा है. । 

(६) तहि--अधिकरण ए० ब० का रूप है। इसका विकास 
त्त+हि (मिः ) से हुआ है। हि? जो मूछतः करग ब० ब० का चिह्न 
है, अधिकरण सें भो प्रयुक्त होने छगा है । यह रूप संदेशरासक में 
सी मिलता है. :--किं तहि दिसि णहु फुरइ जुन्ह णित्ति णिम्मछचंदुह? 
< कया उस दिशा में निमछ चन्द्र की चन्द्रिका रात में नहीं दमकती ) | 

6 ६१, सम्बन्धवाचक :--प्रा? पे० में इनके निम्त रूप मिलते हैं:-- 

( तीनों लिंग ) 
छु० तू० ब ब५० 
की जो (१.१) ज॑ (१.६३) जा जे (२,१८७) 
(ज्ी० २.३६ ), जे (२.१४९ ), जु 
€ १,१०८ ) 
कस जे ( १,१९८), जेग ( २.७१, १०५ ), 9८ 
ज्ञिण (२,१०० ), जिणि (२.१११ ), 
जहि ( १.१२५८ ) 


 संम्प्र सम्बंध जस्स (२.१६८), जम्चु (२.१०५ ), >८ 
ह जासु (२.१२३ ) जस्सा (>यस्या:, 
स्त्री? १.८७ ) 


अंधिकरण जस्प्रमि ( जयस्यां खी० १-४८) जेएछुं (२.१५९) 
जाम ( नन्यस्मिन्‌ २.१३३) जहि 
(२.१६२ ); जहि. ( २.१७० ), जहा 
( २.१८३ ) 


(१ ) जो, जा, ज॑! ( कतो कर्म ए व० ); यः, था, यत्‌ से संबद्ध 
हैं। अव्यय के रूप में एक स्थान पर उपलब्ध जु? भी इसीसे संबद्ध 
है। 'चुहअण सग सुह॒इ जु जिम ससि रअणि सोहए? ( १,१५८) | 
“जु' का अव्यय के रूप में प्रयोग संदेशरासक में भी सिर्फ एक जग 
देखने को मिछता है ;+- 

कंत हु तह दिन्रमट्विपद, विरह विडंबह काठ । 
_ सप्पुरित्त सरगाभहिंउ,  परपरिदद. संताड ॥. 
. ( संदेश? १.७६ ) 


( २२४ ) 


( हे प्रिय अगर तुम्हारे दिल सें रहते हुए भी विरद्द ( मेरे ) शरीर 
को परेशान करठा है, (तो तुम्हें ही छब्जित होना चाहिए ), क्योंकि 
सत्पुरुषों का परकृत पराभव तथा तज्जनित संताप मौत से भी बढ़ 
कर होता है | ) 

(५) जिणु, ज्ञिण, ज्ञिणि, जहि? करण ए० ब० के रूप हैं | 'जिणिः 
का विकास ज+इण+ 8? से माना गया है। 'इणि! वाले विभकत्य॑त्र 
रूप 'तत्-यतः (तिमि-जिणि ) के तो मिलते हैं, कि! (#क्रिणि ) के 
के नहीं। ये रूप केवल इन्हीं दो सबबनामों तक सीमित हैं। 
टगारे 'इणि? के “६? का विक्रास स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। संभवतः 
धज्ञिणि-तिणिः का संबंध #जण्हि-तण्हि) से है तथा (६? सावण्येजनित 
जान पड़ता है अथवा यह जिण-तेण' के ए? का ठवयछीभाव है। 'जहि! 
का हि? (<मि: ) सूछतः व०व० का चिह्न हे ज्ञो ए० व? में भी 
प्रयुक्त होने छगा है । 

(३) 'जस्प, जहु, जासु, जासू , जस्सा' का विकास यस्य> 
जसरसछ> जस्पु> जपु-जासु तथा यस्या:> जस्सा (सत्री०) की 
पद्धति से हुआ है । 

(४) 'जरपम्मि, जाम, जहि-जहि , जहा, जेछुं>-अधिकरण ए० च॒० 
च्‌० व॒० के रूप है। 'जहि-जहि अप० रूप हैं। इन्हीं से संबद्ध 'जहा-- 
जहाँ है | 'जहि-जहि ? का संबंध व॒त्छुतः 'य+ भि:? से जोड़ा जाता है | 

जाम्ह! का प्रयोग केचछ परवचर्ती ग्रंथ 'कुमारपाहप्रतित्रोध ( ४८,२ )? में 
मिलता है। इसीसे जाम? का संबंध दिखाई पड़ता है। जिसुं” अधि- 
करण ब० व० में 'जेसु! ( <येपु ) का वकल्विक रूप है । 
6 हे प्रत्यक्ष उल्लेखसू चक स्वनास :--इसके प्रा० प० में ये रूप 
( तीनों डिंगों में ) 
छ० चृ० चू० च० 
कतो ए (२.१६८), एड (१.१७६), एह (१.७८), एहु. ए (२.६४) 
( २.११० ), इंह ( एपा, इयं -- १.८६ ), एसो 
(२,१७४) एअ (एपा २.११०), ओ (३.१०), 
88978 : निश0प 6७ एक छा ]080770758- 
8 28, 90. 222-928 
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( शर५ ) 


करण. इम (२.७४), एहि (१.१२४), इण्णि ( अनया >< 
२.१६० ) हिण्णि (अतया २.१७२) 
संबंध 24 > 
अधिकरण इत्थि ( अस्यां १.६ ) हर ई 
इसके अधिकांश रूप इदं से, तथा एप:-एपा-एतत्‌ से सम्बद्ध हैं । 
इत्थि तथा इण्णि दोनों कां विक्रास उल्लेखनीय है । इत्थि का प्रयोग 
अधिकरण में पाया जाता है। त्थः विभक्ति चिह्न जो मूलतः त्रः प्रत्यय 
( तत्र, यत्र, अन्न ) का विक्रास जान पड़ता है, सप्तम्यथ में प्राकृत में ही 
प्रयुक्त होने छगा है। किन्तु हेमचन्द्र ने 'इदं? शब्द के साथ इसका 
निपेध किया है। ऐसा जान पड़ता है, परिनिष्ठित प्राकृत में, त्थः 
का प्रयोग विहित न होने पर भी कथ्य प्राकृत में “इत्थ रूप चलता रहा 
होगा। अपभंश में इससे मिलते नत्र! प्रत्यय ( >त्थ) वाले रूप 
मिलते हैं :-- 
जइ सो घड़इ प्रयावदी केत्थु थि लेप्पिणु घिकखु । 
जेंत्थु वि तेत्थु वि एुव्थु जगि भग तो तहि सारिवखु ॥ 
(हेम० ८.४७.४०४ ) 
वस्तुत: इत्थि! का विकास इत्था ( <इद्मू+ त्र) या एत्थ 
( <एतत््‌ +<त्र )क साथ अधिकरणु ए० व० चिह्न 'इ! जोड़कर 
साना जा सकता है :--इर (< इद या एतत्‌+त्र + इ) | इससे 
मिलता-जुलता रूप 'इस्थे? आज्ञ भी पंजाबी में बोछा जाता है। 'इण्णि! 
(करण ए० ब॒०) का संबंध 'एण्डि-इण्डिः से जोड़ा जा सकता है | 


5 ६३. प्रश्नलूच कर :--प्रा० प० सें इसके निम्नलिखित रूप हैं :-- 


छ० च्‌० चब० चृ० 
कर्ता को (९.९३०), का (ख्री? २.१२०), कि (१. ६.) के (२.११७) 
कि ( २.१३४ ) की (क्िं२.१३२ ), काइ-काई >् 





७, 


१, डेंद सिउघ-म्मि-त्थाः। ( 5.३.५४ ) सवादिरकारात्परस्थ डे; स्थाने ल्खि 
म्मि त्थ एते आदेशा भवन्ति | सब्बरतति, सब्ब्म्मि, सब्बत्य | 
“हेमचन्द्र ८,३.५६ सूत्र तथा वृत्ति 
२. न त्थः | (८,३.७६) इदमः परस्य 'डिए स्थि-म्मि-त्यार ( ८.३.४६ ) 
इति प्रान्तः त्थो न भवति । इह, इमस्सि, इमम्मि | 


+5वही, ८.३.७६ सूत्र तथा बृत्ति 
अनु ० १४, 


( २१६ ) 
(१.६), काद्या ( २.१८१ ) के (२.११७). 


करण केण (२.१०१ ); कमण ( >-कर्वेण १.१६७.), 2६ 
किस ( १.११५ ) 
संबंध फत्स ( २.१४३ ), काहु ( २.१८५ ) 24 


(१) को <कः, का<का ( ल्ली० ), किं-किल्‍क्री / <किं ), 
काइ-काईं ( <कानि ), के ( <के, व० व्‌० रूप ) | 

(३ ) केण < केन, कसण (>-+कर्वेण < कडण < कःपुनः) । 

(३ ) करस <कस्य, काहु? में 'आह-आहु” अपभ्र श्‌ संबंध ए० 
च० का विभक्ति चिह्न है | 


6 ६७, अनिर्चयसूचक :--इसऊा प्रा० प० में केवल “कोइ? 
(१,१२६, १५७, १६६, २.१६१ ) रूप मिलता है।। इसकी उत्पत्ति 
प्रा० भा० आ० 'क:+अपि! ( कोडवति ) से हुई है। प्रा? भरा० आ० 
कोइपि> म० भा० आ० कोवि> अप० कोइ | हिंदी राज० में इसका 
दीघे रूप 'कोई” मिलता है। प्रा० पें० की सापा में इसके तियेक्‌ रूप 
नहीं मिलते । हिंदी में इसके तियेक्‌ रूप किसी? तथा 'किन्हीं? हैं, जिनकी 
उत्पत्ति क्रमशः 'कस्यापि> करप्तति> कस्सइ> हिं० किसी (रा० 
कस्या ); कपासपि > #कानासवि> स० भा० आ० काणंपि, काणंवि 
> काणइ> किन्हीं ( नहीं? के छिए देखिये, 'तण्हि; यहाँ बस्तुतः “हि? 
अंश करण का है तथा 'नः अंश संवंध का ) के क्रम से हुई है । 

$ ६४, साकल्‍्यवाचक्र :-- इसके प्रा० पें० में निम्न रूप मिलते है :-- 

सब, सव्ब, सब्यु, सव्वउ, सब्बा, ( प्रातिपदिक तथा करती ए० बृ० 
रूप ) सव्वे, सव्वाए, सब्वहि, सब्वेहिं ( सविभक्तिक रूप )। 

इन सभी की उत्पत्ति सं० सबे-> सब्ब-> सब-( हिंदी राज० 
सत्र ) के क्रम से मानी जाती है । 

इसके अतिरिक्त 'सभरू? भी मिलता है, जिसका 'सअल्ा' रूप भो 
हे। इसकी उत्पत्ति सं० 'सकल' से हुई हे | यह साकल्यवाचक शब्द 
तत्समझपर (सकछ ) में मध्यक्राठीन हिंदी में प्रयुक्त होता हे । खड़ी 
बोली हिन्दी में इसका प्रयोग कम होता है । राजस्थानी में इसका 
प्रयोग अधिक सिछता हैँ, जहाँ इसक्रा अधेतत्सस रूप 'सगक्राः पाया 
जाता #। 


( २२७ ) : 
- पारएपरिक संबंध वावक 


6९६, प्रा० प० की भाषा में ये जो-सो, जेत्ता-तेत्ता हैं। इसके 
उदाहरण ये है 
जो चाहसि सो छेहु (१.९); जेत्ा जेत्ता सेत्ता तेत्ता कासीस 
जिण्णिआ पे कित्ती ( १.७७ ) | 
नकी व्त्पत्ति यकः> जओ> जउड> जो; “सकः> सओ> 
सउ> सो के क्रम से मानी जा सकती है। 


आत््मत्रवक सवनाम 


$ ४७. प्रा० प० की पुरानी पश्चिमी हिंदी में इसके निम्न रूप 
मिलते हैं 


छ् 


धि छ9 ब० | है च्‌0 
क़तो अप्पा (२,१९४ ) >< 
के... अप्पं (१.७३ ), अप्पड ( १.३५ ) ८ 
करण अप्पणा ( २.९१ ) >८ 
अधिकरण अप्पी ( ९.१६५ ) >< 


इसकी उत्पत्ति संस्कृत आत्मन? से हुई है, जिसका त्मः? प्राक्ृत में 
ईविकल्प से च-प्प' होता है । इस तरह प्राकृत में अत्ता, अप्पा ये दो 
ऋप मिलते हैं। “अत्ता! का विकास केवछ असमिया में हो आता? 
( पिता) के रूप में मिलता हैे। अन्य भाषाओं में “अप्पा? वाला 
ईबविकास ही पाया जाता है| हि० राज्र० आप? ( आत्मन > अप्या> 
अप्य ( अप» तथा प्रा प० )> आप )। 


सावनामिक विशेषण 


6 ६८. आ्राकृतपेंगलम्‌ में इनके बहुत कस रूप मिलते हैं । 

(१) एरिसं, एरिस, एरिसि, एरिसिआ, एरिसिअं, एरिसदही 
(+एताहश:); इन सबकी उत्पत्ति सं० एताहक-एताइश > म० भरा आ० 
एदिस-एइस> (हि० ऐस-ऐसा ) के क्रम से होनी चाहिए थी; किंतु 
आ० पे० सें एडस रूप नहीं सिलता। अतः स्पष्ट हे कि उपयुक्त २? 
वाले रूपों का विकास एताहश> *“पएआरिस> एरिस के क्रम से 
सानना होगा। 


(६ रए०८ ) 


(२) कमण (> कर्वेण ) (<कः पुनः )। इसकी उत्पत्ति कीहक 
से मानी गई है, अप० में 'कीहक! का 'कर्वेणः हो जाता है। देसचंद्र 
ने 'कवंण' को कि! के स्थान पर आदेश मानना है ;--करिमः काई 
कवणी वा। ( ८.४.३६७ ) किंतु हमें इसकी व्युत्पत्ति कापुनः> के 
उणु> कर्वेण के क्रम से होती जान पड़ती ह 

सावतनामिक्र क्रियाविशेषणों के लिए दे क्रियाविशेषण ६ ११६। 


प्रहरगं 


6 ६६. आधुनिक भारतीय आय भापाओं में आकर प्रा० भा० आ० 
तथा सम० भा? आ० कारक-विभक्तियाँ धीरे-धीरे लुप दो गई हैं । म० 
भा० आए० के परवती रूप अपअंश में ही कई परसग प्रयोग में चल 
पड़े है। एक ओर शुद्ध श्रातिपदिक रूपों तथा दूसरी ओर परसरमों के 
प्रयोग ने न भा? भआा० भाषाओं को एक सया झाप दे दिया है। 
प्रा० प० की अवहटठ में, यद्यपि संक्रांतिकालीन भाषा होने के कारण, 
प्राकृत तथा अपभश्रृंश ( स० भा० आ० ) के सबिभक्तिक रूप भी अब- 
शिष्ट है, किंतु हम देख चुके हैं कि यहाँ कर्तो, कर्म, करण-अधिकरण, 
सस्प्रदान-संबंध प्रायः सभी में निर्विभक्तिक प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग 
घड़ल्ले से पाया जाता हे। प्रा० प० की भाषा की यही निजी 
प्रकृति कद्दी जा सकती है। प्रातिपदिक्त रूपों के प्रयोग के कारण 
कुछ परसर्गों का प्रयोग भी आवश्यक हो गया है। प्रा० पें० में निम्न 
परसग पाये जाते हैं :-- 

को. ००० न ( 

१, सउ--प्रा० प० सें यह करण तथा अपादान दोनों के परसर्थ के 
रूप में प्रयुक्त हुआ है। इन दोनों का एक-एक उदाहरण पाया जाता 
है। एक सठः (१.४६) ( एक्रेन सम॑ ), संसुहि सड (१,११२) 
( शंम्ुमारभ्य ) । कुछ टीकाकारों ने इस दूसरे उदाहरण को भी करण 
कारक का ही सातना है ( शंश्ुना साथ ) । 'सड” की व्युत्पक्ति सं० सम? 
से हुई है। 'सउ' का प्रयोग संदेशरासक सें सी करण कारक में पाया 
जाता :-गुरुविणएण सड ( ७४ व ), विरहसड ( ७९ अर ), कंदृष्पसड 

६६ ए्‌ )। इसका 'सिउ! रूप प्रा० प० रा० में मिलता है । इसीपे 

१, 5&79068878588& : ( 5ए67 ) $ 79. 

२, 78४07 $ 73, 


( २२९ ) 


संबद्ध पुरानी मेथिढ्ली का समो, से है। मसृत्यु-सओ कछकल करइते 
अछ ( मृत्यु के साथ कल्कछ (झगड़ा ) कर रहा है, चणर० ४१ अ » 
इंदु साधव सभो खेर ( विद्यापंति १८ ए ), मापु हडहि सओ खणएलठक 
६ विद्या० १४ ब ) | अपादान वाला प्रयोग अन्यत्र कहीं देखने में न 
आया | 'सड' रूप उक्तिव्यक्ति में भी मिलता है ( दे? $ ६० ( १० )। 
दूजणे सं सब काहु तूट ( ३७२३ ) । 

२. सह--प्रा० प० सें इसका प्रयोग भी करण के परसग के रूप 
में पाया जाता हे--पाअ सह (२,१६१ ) | यह संस्कृत का 'सह' है, 
जिसका प्रयोग संस्कृत में ठृतीया के साथ पाया जाता है | 

५ है: कए-_इस परसग का प्रयोग केवछ एक वार सम्प्रदान के 
अथ में हुआ है, पर इसके साथ संबंध कारक का सविभक्तिक रूप भी 
पाया जाता हे: कए ( १.६७ )। यह संस्कृत के क्ते! का बिक- 
सित रूप है। हिंदी के सम्प्रदानवाचक परसग 'के छिए? का प्रथम 
अंश ( के ) इससे संबद्ध है :---कते > कए> के। 

४. छागी--सम्प्रदान का परसग; उद्ा० 'काहे छागी ( १.१४२ )। 
इसकी व्युत्पत्ति सं? 'रूम्तं! से हैं; छग्नं> लछग्गिअ> छूग्गी> छागो। 

४. क, का; के--इन तीनों का संवंधकारक के परसग के रूप में 
अ्रयोग है :-गाइक घित्ता ( २.६३ ), ताका पिअछा ( २.९७ ), सेच्छ- 
हके पुत्त (१.४२ ), कव्वके ( काव्यस्य १,१०८ क ) देवक लिक्खिअ 
(२.१०१ )। इन परसर्गो' का संबंध सं० छत! से जोड़ा जाता है | 

“क? परसग पूर्वी प्रवृत्ति का संकेत करता है। 'क? का संबंध कारक 
के परसग के रूप में प्रयोग सेथिली में पाया जाता हे। वर्णरत्नाकर में 
कः के ये प्रयोग देखे जाते हैं :--'सानुप-क मुहराव! (४०५ अ ), 
आदित्य-क किरण ( ४९ अ ), गो-क संचार ( ३० व) इत्यादि। 
६ दे० वर्णरत्नाकर भूमिका $ ११ ) डा० सुनीति कुमार चाहुज्यों ने का 
की व्युत्पत्ति संस्क्रत स्वाथ 'क? प्रत्यय से सानी हे । साथ ही यह भी 
हो सकता है कि द्रविड़ विशेषण प्रत्यय-'क्कः ले भी इसे प्रभावित 
किया हो | मेथिली के 'क' का यही स्रोत जान पड़ता है। सं० 'कृतः 
से इस कः की व्युत्पत्ति मानने का डा० चाहुज्यों 'ने खण्डन किया 

१, क्राएक्राक्ातथर908 ( गा70, ).8 88, 

45%, 5िप79798678 798 : _ पांवर्थए४वं ( [760. ) 0. 458. 


( २५१० ) 


है। का-के रूप हिन्दी में भी पाये जाते हैं। 'केः, का! का ही तिवक 
रूप हे। इन दोनों की व्युत्पत्ति क्षतः से मानने में कोई आपत्ति न 
जान पड़ती | प्रा० प० में एक स्थान पर 'का परसग का प्रयोग सम्प- 
दान के अथे सें भरी पाया जाता है :--धम्सक अप्पिअ! ( घर्माझ 
अर्थित! ( १,१४८, २.१०१ )। संभवतः इसका सम्बन्ध भी उपयक्त क 

ही है, क्‍योंकि डा० चाटुज्या के अनुसार 'कृत' या 'कृते' से इसकी 
च्युत्पत्ति नहीं मानी जा सकेगी । 

६, सह--यहद अधिकरण का परसग है । प्रा० प० में इसका प्रयोग 

ये परसर्गों की अपेक्षा अधिक पाया जाता हे--क्ोहंगिणिमह 
( १.८८ ); कोहाणछमह ( १.१०६ ) सिरमह ( १.१११)। 

ब्छलाख के मतानुसार इसकी व्युत्पकत्ति “सध € अवेस्ता मद! 
(77803 ) से हुई है, जो सं० 'सध्य” से सम्बद्ध हे । इसकी व्युत्पत्ति 
अधिकतर विद्वानों ने सध्ये? से ही मानी है| इसी से हि माँहि 
सम्बद्ध हैं । संरेशरासक में इसका सविभक्तिक रूप 'महि? भी परसम 
के रूप में पाया जाता है--मणमहि? ( सन में )। प्रा० प० रा० में 
माँ? 'माँहि! रूप मिलते हैं 

प्रा० पें० में प्रयुक्त अन्य शब्द जो परसर्ग के रूप प्रयुक्त हुए हें, 
निम्न हैं. :-- 

७, उवरि--इसका सम्बन्ध संस्कृत 'डपरि? से है। 'सअल उचरि? 
(१.८७ )। यह अधिकरण के परसग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसीसे 
हि० (पर! का विकास हुआ है । 

८. उप्पर, उप्परि-ये भी सं० 'डपरिः से संबद्ध हैं तथा अधिकरण 
कारक के परसर्ग हैं; “वाह उप्पर पक््खर दुई?! ( १-१०६ ) 
(हि? पर? )। 

९, सज्ञझ-सज्झे--यह परसग भी अधिकरण कारक के अथे में प्रयुक्त 
हुआ है। उदाहरण, चित्तमज्झे ( २.१६४ ), “चग्गसज्झ (२.१६९ ) 
संगाम सज्झे ( २.१८३ )। इसकी व्युत्पत्ति सं० सध्ये से ही है। इसीसे 
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आ० प० रा० परसग 'मश्ारि; सापझ्ि, तथा अवधी साँझ, मेक्षिभारा, 
मारी संबद्ध है । 


संख्यावाचक शब्द 


8 १००, संख्यावाचऋ विशेषण के गणुनात्मक तथा क्रमात्मक दोनों 
तरह के रूप प्रा? प० की भाषा में मिलते हैं । 

( के ) गणनात्मक संख्यावाचक विशेषण के निम्न रूप उपलब्ध हैं:- 

१.. एक, एक्को, एक्क; एक्कु, एकठ, एक्के, एक, एक, एक्का, सवि- 
भक्तिक रूप. एक्केण, एक्के, एके, ( <सं० एक ). 

२. दु, ठुइ, दुददु३ (< दी हो), ठुअड, दो, दुहु, वि, विण्णि, विण्णो, 
बिहु, बीहा, वे; समस्त पद में-ठुऋल, ( <ढु-वि< हो, ( हि-). 

३. तिआ, ति, तिब्जे, तिणि, तिण्णि, तिण्णिआ, तिण्ण, तिण्णो, ती, 
तिअ, तीणि, अधिकरण कारक ए० ब० रूप 'तीए', (< त्रि-त्रीणि (त्रि-)- 

४9, चठ, ( चउकछड, चडककलछ ), चो ( चोअग्गला ), चारि. 
( <चतु-चत्वारि <चतुर्‌ ). 

.. ४. पंच ( <पंच ). 

.. ६, छअ, छआ, छठ, छह, छक्का, खडा; छ' समास में ( छक्कछ, 
-छक्कछो ). ( <षष्‌ ( पट ) ). 
. . ७, सत्त, सत्ता. ( <सप्त ). 

८. अट्ट अद्ठा, अद्वह, अटठए, अट्ठाईं-भट॒ठाइ; भठ” समास में 
( अठक्खरा, अठग्गल, अठतालिस, अठाइस ) ( <अष्ट-अष्टो ). 

९, शुबव ( <नव ). 

१०. दृह, दृहआ, दृहा, ( <दश ) 

११. एआरह, एआरहि, एआरहूदिं, एगारह, एग्गारह, णएग्गाराहा, 
एगारहि, एग्गारहृहि, इग्गारह, गारह, गारहाईं; इह दुह. ( <एक- 
दश, एकादश ) 

१२. बारह, बारहा, वाराहा, वारह॒हि, वारहाइ. ( <द्वादश ). - 

१३, तेरह ( <त्रयोद्श ) 

१४, चउद॒ह, चडउदृह, चडदहही, चाउद्दाहा, चोदह, चोदह, दृह्‌ 
चारि ( < चतुदश ). 
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१०, पण्णरह, पण्गाराहा, दह पंच ( <पंचदश ). 

१६, सोलह, सोलहाइ, सोढा ( <पोड्श ). 

१७, सत्तारह, दह सच ( <सत्तरस-सत्तरह (प्रा०), <सप्तदश ) 

१८, अटठाराहा, अदठारह, अटठारहेहि , दृहाई अटठ (< अष्टादश)- 

१९, एऊगर्विसा, णव दृह ( < एक्रोत्विंशत्‌-) 

२०, बीस, बीसआ;, वीसए ( <विंधव-) 

२१. एक्कबीसंती, एआईसेहि, एअव्रीसत्ता ( < एकबिंशत्‌- ) 

२२. वाइस, सही, वाईसा, सविभक्तिक वाईसेडि 
( <द्वाविशतू-)- 

२३, तेइस ( <त्रयोविंशत्‌- ) 

२४, चउवीस, चठवीसह, चझऊू सब्रीसए, चोविह ( < चतुरविशत्‌- )- 

२४५, पचीस ( <*पचईस < “पंचईस < पंचवी घ॑ < पंचरविशत्‌- ). 

२६, छत्वीप, छब्बीसा, छहविस, छदवबीस, छहबीसउ, 
(< पड-विशतू- ) - " 

२७, सत्ताइस, साई सा, सत्ताईसाई ( <सप्रविंश्वत- ). 

२८, अट्ठाइस, अठाइस, ठाइस ( <अष्टाविशतू- ). 

३०, तीस, तीसा, वीसंति ( < त्रिंशत- ). 

३२, बत्तीस, बत्तिस, वत्तीसा, बत्तीसह, वतोसह ( < द्वात्रिंशत्‌ ). 

३७, सततीस, ( सप्तत्रिंशत्‌ ). 

४०. चालिस, चालीसा, (<चआलछी सा < चत्ताछो ता < चत्वा रिंशत्‌ ). 

४१: इआलिप ( <*इमआालछो प॑ <*एअआडछोसं < एकचत्वारिंशत्‌ ). 

४२. बाआछोसं, वेआल ( <द्वाचत्वारिंशत्‌-). 

४७. चउआलह,  चउआलिस, चडआलीस, चोआहछीसह 
( < चतुदुचत्वारिंशतू- ). 

४७४. पचताछोसदह ( <पंचचत्वारिंशत्‌ ). 

४८. अठतालिस ( <अठतालिसा < अट्ठभ त्तालिसा < अष्ट- 
चत्वारिंशत्‌ ). 

४२, वावण, वावण्ण ( <द्वापंचाशत्त ). 

४४. चऊुअण ( < चतुःपंचाशत्त्‌ ). 

५६. छप्पण ( <पद्प॑चाशत््‌ ). 

४७, सतावशिअ, सतावण्णाइ ( <सप्तपंचाशत्त्‌ ). 

६०. सदिठ ( < सं? पष्टि ). 
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“६२, बासट्ठि (<द्वापष्टि) 

६४. चउसद्धि (< चतुप्पष्टि ) 

६८ अटद्टासद्ठि (< अष्टपष्टि ). 

७9» सत्तरि (<सप्रत्ति). 

७१. एहत्तरि, एद्त्तरिह (<एकसप्ततति). 

७६. छेहस्तरि (<पट्सप्तति). 

८०. असी, असिश्र (<अश्वीति'. 

5२. वेखघाओ (<हशौोति). 

४४. चठरासी (< चतुरशीति). 

८८, अद्दासि (<अप्टाशीति). 

६६, छाणवइ (<६ण्णवति), 

१००, सअ, सड (< शर्त). 

१०००, सहस (>सहसखर). - 

१०००००, लक्ष्ख, लख (< लक्ष). 

१०००००००, कोडी (<कोटि). 

(ख) क्रमात्मक संख्याबाच # विशेषणुः-- 

पढम, पढसं, पढमो, पढमे, पढसहि <सं० प्रथम, पहिल्छिअ, 
चीअ वीए, वीअम्मि <सं० द्वित्तीय. 

. तीअ, तीअं, तीअभो, तिभलो, तीए <सं० तृतीय, 

चडठा, चडथो, चडउत्थए, चच्त्थहिं <सं० चतुथ, साथदी 'चारिस? 
जो पंचम? के साहश्य पर बना है | 
पंचम; पंचसा, पंचमे <सं० पंचम. 

'छट्ठ, छट्ठ, छट्ठहि, छठ्ठम (< “पट्ठ-म) <सं? पष्ठ- 

सत्तम <सं० सप्तस. 

(ग) समानुपातो संख्याव]चक विशेष ग:-- 

हुगा, दुण्ण, दुण्णा, दूण <सं> द्विगुणिता: 

तिगुग, तिण्णिगुगा <सं० त्रिगुणिताः 

झूपर की तालिका सें गणनात्मक् संख्यावाचक | विशेषणों तथा 
क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषजों में से कई के सविभक्तिक रूप भो 
पाये जाते हैं । ये या तो कर्ताकारक के -ओ ( प्राकृत रूप), उ (-उदा[० 
एत्रकु ), कतो-कर्म कारक्ष के अं! विभक्ति चिह्न (उदा०छट्ठ, एक्कं, 
तीअआं आदि ) से यक्त है, या करण-अधिकरण.विभक्ति-ए,-हि-म्मि से 
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निर्मित रूप हैं. यथा बीए, पढमे, पंचमे, छट्ठुहि, बीभम्मि, अद॒ठारहेहि । 
एक आधरूपों पर नपुंसक कर्ता-कर्म व० ब० विभक्ति का प्रभाव 
हे--भट्ठाइ-अटठाईं, सत्ताईसाईं, सत्तावण्णांइ | कई रूपों में छंद को 
सुविधा के लिए किया परिवतेन स्पष्ट परिलक्षित होता है। यहाँ हस्त 
स्वर का दीर्घीकरण तथा दीघे स्वर का हस्वीकरण पाया जाता है । 
उदा० दद्दा (दृह का परिवर्तित रूप» एग्गाराहा (एग्गारह का परिवर्तित 
रूप), छव्वीसा € छब्बीस का परिवर्तित रूप )। 'दृहचारि'), दृहपंच', 
“दृहूसत्त', दृह्ाअटठ” 'णवदह? क्रमशः १७, १५, १७, १८ तथा १९ के 


कल 


वेकल्पिक रूपों का संकेत करते हैं । 


घातु क्रियापद तथा गण 


6 १०१. प्रा० भा० आ० के कई धातु प्रा० पृ० की पुरानी पश्चिमी 
हिन्दी ने अपनाये हैं, किन्तु यहाँ आकर क्रियापदों की रचना में अपूर्े 
परिवतेन दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि प्रा० सा? आए) में धातु 
१० गणों में विभक्त थे, जिनमें द्वितीय गण ( अदादि गण ) की छोड़ 
कर-जिसमें केवल धातु रूप के साथ तिडः विभक्तियाँ जुड़ती थी-- 
अन्य सभी गणों में कोई न कोई विकरण घातु तथा तिडः विभक्ति के 
बीच में जुड़ता था। स० सा० आ में आकर प्रा० भा० आ० का गण- 
विधान समाप्त हो गया, तथा सभी घातुओं में प्रायः अ-विकरण वाले 
भ्वादि गण ( प्रथम गण ) के धातुओं की तरह रचना होने रहूगी | 
इस प्रकार अ-विकरण वाले धातु ही स० भा० आ० के एक सात्र गण 
का संकेत करते हैं| स० भा० आ० में आकर एक सहत्त्वपूर्ण बात यह 
भी हुई कि अकारान्त संज्ञापद्‌ अकारांच धातुओं के साथ घुलमिलछ 
गये तथा इस मिश्रण से उन्हें मजे में धातुहूप में प्रयुक्त क्रिया जाने 
लगा | इस प्रकार म० भा? आ० में मूल प्रा० भा० आ० धातुओं 
के अतिरिक्त कई नाम धातु भी चल पड़े। इस प्रकार प्रा० पें० की 
भाषा ने म० भा? आ० की होी क्रियापद-रचना को ज्यों का त्यों 
अपनाया है, तथा यहाँ के अ-विकरण वाले धातु ही पाये जाते 
हैं। बेसे अपचाद रूप में हमें प्रा० पें० की पुरानी परिचमी हिन्दी 
में प्रा० भा० आ० के चुरादिगग के अवशिष्ट रूप भी मिल जाते हैं। 
इनमें ए? ( <सं० यः ) विकरण पाया जाता है| किन्तु ये रूप केवल 


4 


श है प्र 
छन्दोनिवाहाथ प्रयुक्त हुए हैं तथा इनका प्रयोग वहाँ पाया जाता 


च्स् 
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है, जहाँ दीघे अक्षरं की आवश्यकता है। प्रा० पें० की भाषा में इस 
तरह के -ए वाले रूप निस्‍्त हे ह 
ड _करेहु (तीन बार ); कहेहि ( एक वार ), कहेहु ( तीन बार ) 
'ज्ञाणे ( दो वार > जानाति ), जाणइ ( एक बार ) जाणेहि ( एकवार ): 
लाणेहु ( दो बार )) जाणेहू ( एक वार ) ठबेहु ( छह्दू बार ); ठावेदि 
.( एक बार ), पभणेइ ( चार वार <:प्रभणति ), फुट्टेइ (एक बार ) 
विश्वाणेहु (तीन बार, < विजानीत ) मुणेहु ( पाँच बार )) रणड 
(एक वार सेतुवंध से उदाह्नत प्राकृत पथ में, <रचयति ) | 
हे संदेशरासक की अपजंश में भी कुछ ०४ विक्रण वाले रूप मिले 
हैं ;-करेइ, सिंचेइ ( १०८» साहेइ (८९) हवेइ ६ १०४ ), करेहि 
'णिप्ुणेहु ( १६ ) । प्रो? ( अब डा० ) भायाणी ने भी वहाँ इन्हें छन्दो- 
-निर्बाहार्थ ही प्रयुक्त माना है । 
६ १०२, प्रा० भा० आ० में दो पद मिलते हैं :-परस्मेपद तथा 
आत्मनेपद्‌। प्राकृत में ही आत्मनेपद प्रायः कम व्यवहृत होने छगा 
है । अपअश में आकर तो भाइत के रहे सहे आत्मनेपदी रूप छप्त 
हो गये हैं। प्रा० पें० की पुरानी पद्धिचमी हिन्दी में आत्मनेपदी रूप 
भाषा की निजी विशेषता नहीं हैं। वेसे यहाँ अपवाद रूप में 
ऋतिपय आत्मनेपदी रूप देखे जाते हैं। ये आत्मनेपदी रूप छन्दी- 
निर्वाहार्थ प्रयुक्त हुए हैं. तथा इनमें से अधिकांश प्रायः चरण के अंत में 
पाये जाते हैं, जहाँ किसी छंद विशेष के पादान्त में दीधघ अक्षर की 
अपेक्षा होती है। प्रा? पें० में निम्त आत्मनेपदी रूप मिलते हैं. :-- 
- सोहए ( १.१५८ ), मोहए (१.१५८ ); 
दीसए (१.१८६ ), किज्जञए (१-१८६ ), चाहए ( १-९८६ 5 
सोहए (१,१८६ )5 
जाणए ( १.१८८ ), दीसए ( १.१८८ ) वरीसए ( १.१८८ ); 
जाणिए ( २.१३१ ), छक्खए ( १.१६६ ); पेक््खए ( १.१९५९ ); 
जाणीए ( २.११ ), लेखिए ( २.१३ ); 
लंपीए ( २.८८ )| मुणिज्जए ( २.१४८ ) भणिज्जए ( २.१४५८ ); 
दीसए ( २.१६८ ) वह्वए ( २.१६८ )। 


कम 


संदेशरासक में भी प्रो? भायाणी ने प्णेः ( ९८५; भणामि ), दड़ुए 
35322 अनन्त लिन पी .............-__5 है ह प्छ 
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( २३६ ) 


( १३१० ), बहुए! ( १२० ) जेसे आतानेपदी रूपों का संकेव किया 
सथा उन्‍हें छन्दोनिवाहाथ ही प्रयुक्त माना हे । 


ह १०३, प्रा० पें० को भाषा में हमें निम्न ससापिक्ा क्रियाएँ 
सिलती है 


१. वर्तमान निर्देशक प्रकार ( प्रजेंट इंडिकेटिव ) । 

२, आज्ञा प्रकार ( इम्पेरेटिव ) | 

३. भविष्यत्‌ ( फ्यूचर ) | 

४. विधि प्रकार ( ओप्टेटिब )। 

प्रा० पें० की भाषा सें निम्त असमाविका क्रिया रूप मिलते हैं :-- 

१. वतंमानकालिक कृद॑त ( प्रजंट पार्टिसिपिल ) । 

२. कमवाच्य भूतकालिऋ कृदंत ( पेसिव पास्ट पार्टि सिपिछ ) | 

३, भविष्यरकालिक कमवाच्य कृदुत ( जीरंड ) | 

४. पूवकालिक असमापिका क्रिया ( एव्सोल्यूटिव ) । 

५, तुमन्त रूप ( इनफिनिटिव ) | 

यहाँ व्यवहारतः तीन प्रकार ( मूड्स ) पाये जाते हैं :--१ निर्देशक 
प्रकार ( इंडिकेटिव ), २ आज्ञा प्रकार (इम्पेरेटिव ) तथा ३ विधि 
प्रकार ( ओप्टेटिबव ) | संयोज्रक प्रकार ( सब्ज॑क्टिव सूड ) का कोई 
अलग से रूप नहों है। यहाँ निर्देशक प्रकार के साथ ही जह! 
( <यदि ) जोइकर संयोजक प्रकार के भाव को व्यंजना कराई 
जाती हैं| जेसे, 

सेर एक्क जइ पावड घित्ता, मंडा बीस पकावडे णजित्ता ( ९.१३० ); 
पक्रा कित्ती किज्जइ जुत्ती जइ सुज्ये (२,१४२ )। 

इस संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि उत्तिव्यक्तिप्रकरणु 
की पुरानी पूर्वी हिंदी ( पुरानी कोसलो ) में विधि प्रकार के रूपों का 
अभाव है | वहाँ विधि प्रकार की व्यंजना कराने के लिये वतेमान निददे- 
शक प्रकार के साथ निपेववाचक्र जणिए का प्रयोग किया जावा है; जैसे 
“धप्रापु जणि करसि! (१९११ ), 'सत्त मार्ग जणि छाटसि >छाडसि? 
११० (१२) 

१. 59708587859/78 ४ ( 50009 ) 9. 84, 
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( २३७ ) 
वर्तमान निर्देशक प्रकार+-- 


- ६१०४. पुरानी परिचसी हिंदी के चततेमान रूप स० आ० भा० 
तथा प्रा० भा० आओ? के वर्तमान निर्देशक प्रकार (वेयाकरणों के छट्‌ 
लकार) से विकसित हुए हैं | 

प्राकृतपेंगलम्‌ में हमें निम्न रूप मिलते हैं:-- 


एछू० ब॒० ब० बु० 
अन्य पुरुष. १. अइ (करइ १, “अंति (कुणंति २.११२) 
| २. "ए. (करे) २. "ए (सद्दे २.७९) 
। ३. शूल्य रूप. (कर) ३* शूत्य रूप (पक १,१४६) 
सध्यम पुरुष... १. "सि (दमसि १.१४७). >. ("इहि, "हु). 


२' “हि (जाणहि १.१३२) हि 
उत्तम पुरुष... १. "मि, 'आमि, (स्रणमि १.२०५) >< (आहि-'अहि )» 
ट २. “अड (“अड) (घसडउ १.१०६) (8) 
. (१) अन्य पुरुष ए० ब॒० 
- अन्य पुरुष ए० व० सें प्रा० पें० की भाषा में तीन तिडः विभक्ति. 
चिह् पाये जाते हैं। (१) '"अइ स० भा० आ० का चिह्न है, जिसका 
विकाप्त प्रा० भा० आ० के प्र० पु० ए० ब० चिह्न टति (भ्रवति, भरति, 
: पठति आदि में प्रयुक्त) से हुआ है। 'अइ या “इ का यह विकास 
प्राकृत काल सें हो गया था तथा इसकी स्थिति प्राकृत, अपभ्रश तथा 
पुरानी हिंदी में अपरिचर्तित रूप में पाई जाती है) संदेशरापक (दे० 
भूसिका 8६२), उक्तिव्यक्तिप्रकरण (दे० भूमिका $ ७१), तथा वर्णरत्नाकर 
(दे० भूमिका $ ४७) में यह इसी रूप में पाया जाता है; बसे उत्तिव्यक्ति 
में शुत्य या "अ वाले रूप अधिक पाये जाते हैं जिनका उल्लेख हम आगे 
करेंगे, वहाँ "अइ वाले रूप बहुत कम पाये जाते है। "अइ वाले रूप 
वाद तक पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में साथ ही पुरानी अचधी सें भी 
पाये जाते हैं। पुरानी पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण ये हैं :--- 
-. (१) पान भणइ छुणि कारण आव्या, कहूउ तुम्हार्॒ड काज (कान्हड- 
देपबन्ध १.१४४) 
(२) निति काठगढ़ पाई करइ, राती वाहि निति उतरइ (वही २.१६२) 
(३२) हियडा भीतर प्रिय वसई, दाझणती डरपाहि। (छोला 

सारू रा दोहा ३६० ): 


्टट्‌ 


०.6 


कि 


€( श्‌ 

(४) जिणि दीहे पावठउ पडइ ( वही र८३ ) हे 

पुरानी भवधो से “अइ वाले उद्दाहरण ये दिये जा सकते है :“« 
सुख पावइ सानुप्त सबइ सबको होइ निवाह ( नूर मुहृस्मद ) ताको 
सरन ताकि जो आबइ (चहद्दी), वहइ न हाथु दहुइई रिस छाती (तुलसी) 

डा० सक्सेना ने बताया है. कि जायसी तथा तुलसी में "अइ वाले 
#ुप कम मिलते हैं, जबकि इसके प्राणता-वाले ( एस्पिरेटेड ) “अहि वाले 
रूप अधिक | नूरमुहम्मद्‌ में केवल "अइ वाले रूप द्वी मिलते हैं। 

प्रा० पें० में इसके अनेकों उदाहरण हैं, कुछ मिम्न हैं :-- 

भणइ (१.६०), चछइ (१.६६), कह (१,१०२), होइ (१.१०४), 

रह (१,१११), बढइ (१.१०), छुण३ (१,१३४), भमइ (१,११७), 

चहद (१,१३५) हणइ (१.१३५७), पछइ (१.१४४), पीड३ (१.१४४); 

संतासइ (१,१४७), लोछई३ (१.१५४८), छोट्टइ (१.१८०), पिद्टइ 

(१,१८०); छुछ३ ( १.१९० ), डुद्ृह ( १.१६० ). 

(२१) "ए वाले रूपों का विकास “अइ वाले रूपों से ही हुआ है :- 
०६<"अइ<"ति। "ए बाले रूपों का संकेत्त चमारे ने अपअंश में किया ' 
है। ( दे० तगारे $ १३६ प्ू० २८०५) प्रा० पें० में इसके उदाहरण 
पमिम्स हे शी 

आवे ( २.३८ ), चछावे ( २.३८ ), णच्चे ( २.८१ ), जंपे ( २.८८, 
२,११४ ), करे ( १.१६० ), 

(३) शुन्य रूप; इसकी उत्पति के विपय में दो मत हैं :--प्रथम 
सत के अघुसार इसे शुद्ध घातु रूप ( स्टेस फोम ) माना जा सकता है, 
'द्वितोय मत के अनुसार इसका विकास "“ति>'अइ”>'अ के क्रम से 
सानना होगा | डा० चाहुज्यो द्वितीय मत के पक्ष में हैं। उत्तिव्यतक्ति 
प्रकरण के वतेमान प्र० पु० ए० च० रूप कर! की उत्पत्ति वे यों 
आतते हैं:-- 

प्रा० भा० आ? करोति, “करति>म० भा० आ० करइ> पुरानी 
कोसली करइ ( जो कम पाया जाता है ), कर. 

प्रा० पें० में ये "अ या शूत्य वाले रूप बहुत मिलते हैं, कुछ ये हैं :- 
चसर ( १.७६ ), ही ( १.८१, ९४ ), सण ( १,१०८ ), देक्ख (१.१०८); 
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( २१९ ) 


णच्र (१.११९ ), बुज्स (१.१२३), फुल्ड (१,१३५), वह (२.४०) दृह 
(२.४०); हण (२.४०), वरस (१,१६६), कर (२.१४४), 

इनके अतिरिक्त एक उदाहरण "उ चाछा भी मिलता है. :--कहु 
(१.१५६ ) <कथयति। इस ”ड का सम्बन्ध कतों कारक ए० व के 
सुप प्रत्यय “ड से मजे से जोड़ा जा सकता है, यह चिह्न मध्य अवधी 
में भी हे 


(२) अन्य पुरुष ब० बृ० 


अन्य पुरुष ब? ब० में प्रा? पें० में "अन्ति, 'ए, तथा शूस्य रूप 
मिलते हैं | इनमें 'ए तथा शुन्य रूपों की उत्पत्ति अन्य पुरुष ए० ब० 
के रूपों से भी सानी जा सकती है, जिनका प्रयोग व० ब० में भी होने 
छगा है। "अन्त वाले रूप श्रा० भा० आ० 'अंति ( आ० भा० यू? 
+एन्ति, “ओन्ति ) से सम्बद्ध हैं। संदेशरासक में भो प्राकृत "अंति 
वाले रूपों के साथ साथ अन्य पु व० ब० में "अइ वाले रूप भी 
मिलते हैं, बसे इनका अनुपात २४: १० है । वक्तिश्यक्तिप्रकरण में 
'दोनों तरह के रूप नहीं मिलते, वहाँ इसका तिडः चिह्न 'ति ( करति ) 
है।इस "ति का विकास डा० चाहुज्यों ने प्रा० भा० आ० "अन्ति से 
माना है। प्रा० भा? आ० कुब निति, “करन्ति >स्२ भा? आए० करंति 
(प्रा० पें० सें यह रूप है') > *“करेँति > पुरानी कोसछी करति। 
चर्णरत्नाकर की पुरानी मेथिछ्षी का चिह्न सबंधा मिन्‍न हे। यह-थि? 
( अछथि, छथि, हो थि, होथि ) है; इसका सम्बन्ध उतक्तिव्यक्ति के 
'त्ति! से जोड़ा जा सकता है, पर प्राणतांश (एस्पिरेशन) एक समस्या 
है। डा० चाहुज्या ने प्रश्त किया है. कि क्‍या इसका कारण स्वार्थ 
अव्यय हि! तो नहीं हे, जो अवधारण के लिए प्रयुक्त दोता है' ! 

पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में इसमें "हि, "अह प्रत्यय पाये जाते 
हैं, जो ए० व० ब० व० में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं :--जाहि, 
खाहि, डरपाहि (ढोला सारू रा दोहा) | पुरानी अवधी में इसके सानु- 
सासिक्र रूप मिलते हैं। वहाँ ए० च्‌० तथा व्‌० ब० के रूपों में यह भेद 
है कि ए9 ब? में अननुनासिक रूप होते है, व? व० में सानुनासिकर-- 

अइ, 'अहि ( साथ हो /उ ) ( ए० व ) अहि , 'अ३ ( ब० व० )। 
१, एीकीरएएशफा : ( 5009 3 $ 74. 
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( र४० ) 


0 


इनमें जायसी में केवछ "हि वाले झूप मिलते ह, तुलसो में "हि वाक्े 
रूप अधिक पाये जाते है, “| वाले कम; नूरमुहम्मद्‌ में “ई वाले रूप 
अधिक है । 
कीन्हेसि पंखि उडहि जहँ चहुहि ( जायसी ) : 
वस॒हि नगर सुंदर नर सारी ( तुलसी ) : 
सन कुपंथु पगु धरई_न काउ (तु छूसी ): 
एक दिस वाँघे तुरइ विराजइ ( नूर मुहस्मद ) : 
व० ब० में हि? वाले रूपों का विक्रास “इ? के रूप में भी हो गया 
हैं, जहाँ ए० व० तथा व० व? रूपों का कोई भेद नहीं रहा है । 
( दे” अनुशीलन $ ४५ ) प्रा० पें? में इनके विकसित रूप 'हिं 
“इ> (अ) इ >ए विभक्ति चिह्न वाले ब० ब० रूपों में 
देखे जा सकते हैं. 
हु र प्‌० को भाषा से अन्य पु? ब० च० के विभिन्‍न उदाहरण 
(१ ) -न्ति, होंति ( १.१३ तथा अनेकशः ) पआसंति ( १.५२ ), 
बंदंति (१.६९ ), कुणंति (२,११७ ), रुंधंति (१.६६ ), पढंति 
(२,१५०), चिटठंति (२,१२१), घोलंति (१.१८९), थक्‍्कंति (२.१३२) । 
(२)-०। 
गब्जे (२.१5१ <ग्जन्ति ), सद ( २.१६१ <शब्दायन्ते ) फुले 
(२.१८३ ), खाए ( २.१८३ ), सोहे ( २.१८२ <शोभन्ते )। 


( ३ ) मध्यम पुरुष ए० चृ० 


प्रा० सा० आ» में वर्तेमान के स० पु? ए० व० का प्रस्यय "पति 
( करोपि, पठसि, भवसि ) था। म॒० भा० आ० में यह अ्रपरिवर्तित 
रहा है। किंतु अपश्रंश में 'सि के साथ "हि वाले रूप भो मिलते हें । 
पिशेल ने आसातीक देर प्राकृत स्प्राखेनः सें हेमचंद्र से निम्न रूपों को 
उद्थुत किया है :-मरहिज-सरसि८प्रियसे; रुअद्दि >वेदिक, 
रुवसिन्‍-रोदिपषि, लहृहि->लछभसे, विसूरहि- खियसे, णीसरहि+- 
विःसरसि!? ( हेम० ८.४.३६८, ३३३, १,४२२, २,४३१.४ ) । डा० टगारे 
ने बताया है कि पूर्वी अपभ्रंश में केवछ "ति वाले रूप हीं मिलते हैं, 
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( २१४१ ..) 


जब कि दक्षिणी अपश्रृंश ( स्वयंभू तथा पुष्पदंत की भाषा) में हि 
_ वाले रूप अधिक हैं; यहाँ "सि- तथा 'हि रूपों में २: २५ का अनुपात 
है, किंतु वाद में संस्कृत प्रभाव के कारण पुरानी मराठी में "सि? 
 चिह् वाले रूप प्रमुख हो गये हैं। इन “हि वाले रूपों का विकास 
प्रो० ज्यूठ ब्छाख ने आज्ञा स० पु० ए० व० के? *धिः से जोड़ा है। 
किंतु आगे जाकर जहाँ. साहित्यिक भाषा में ”सि, 'हि वाले रूप बचे 
खुचे रह गये हैं, कथ्य भापा में ये छप्त हो गये हैं । चक्तिव्यक्ति में 'सि 
( करसि ) वाले रूप मिलते हैं, ( दे? भूमिका प्ृू० ५७ ) तथा इसका 
अस्तित्व पुरानी अवधी में भी है। पुरानी राजस्थानी में इसके रूप 
“अइ वाले ही मिलते हैं तथा आधुनिक राजस्थानी में भी इसी का 
विकसित रूप मिलता है। प्रा० पें० में स० पु० ए० व० के ब्तेमान- 
कालिक रूप निम्न हैं :-- 

घल्छसि ( १.७ ); कीलसि (१.७ ). 

जाणहि ( १.१३२ <जानासि ). 

खाहि ( २.१२० <खाद्सि ). 

चाहसि ( १,१६९ ). 


(४ ) मध्यम पुरुष बृ० बृ० 


प्राकृत में आकर यहाँ "हू तिहः चिह्ृ पाया जाता है, जो 
आ्रा० भा० आ> “थ ( पठथ, भवथ ) से विकसित हुआ है। अप» में 
इसमें 'अहँ, “अह, 'अहु तिछ चिह्न पाये जाते हैं, जिनका संबंध 
ब्छाख तथा ग्रं बतेमसानकालिक स्॒० पु ब० च? “थस्‌ ( उत्तम पुरुष 
व० व० -सस्‌ के साध्श्य पर) से जोड़ते हैं, केवछ 'थ' से नहीं, 
जिससे उन प्राकृत "ह का संकेत हम अभी कर चुक़े हैं। साथ ही 
हम देखते हैं कि अप» में वर्तमान ॒तथा आज्ञा के म० पु? ब० ब० के 
रूप परस्पर घुछमिल गये हैं, क्‍योंकि दोनों स्थानों में 'अहु, "अह 
चाले रूप पाये जाते हैं। इसी 'अहद, "अहु से आज्ञा के हि० 


१२. 798978 8 886, 9. 258. 
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(६ २४२ ) 


“ओ ( करो ), गुज० राज० “ओ ( करो ); त्रज० 'उ (करु) की उत्प्त 
मानी जा सकती है। 

प्रा० प० सें इसके उदाहरण नहीं सिछते। इनके आज्ञा ब० चृ० 
वाले रूप अनेक मिलते है, जिनका संक्रेत यथावसर किया जायगा | 


(४ ) उत्तम पु० ए० बृ० 


प्राकृत में इसके "असि, "आसमि रूप मिलते हैं; जो प्रा? भा० आ० 
मिं (“आम्ति) से संत्रद्ध हैं। ( दे” पिशेर $ ४५४ ) अपश्रंश में 
अउ, 'अड रूप मिलते हैं :--कड़डे ( हेम० ४७,१८४) <कर्षामि 
किज्जउ ( हेम० ४.३८४ ), जाणड (४.३१६१ ) <ज.नामि, जो 
( ४.१४६ ) < विलोक्ये, पावर ( पिंगछ १,१०४ ) <प्राप्नोमि ( दे२ 
पिशेल्ठ प्र० १२२ ) | इस “अछें (*अड इसी का वेकेल्पिक अननुनासिक 
रूप है ) का विकास डा० चाटुज्यों ने इस क्रम से माना है $-- 

प्रा भा? आ३ "आमि > स०? भा० आ० “आमि- अमि > परवर्ती 
म? भा० आ> या अपभ्र श * अबि > *अउइ> अड | 

करड'! की व्युत्पत्ति का संकेत डा० चाहुज्यो ने यों किया है :-- 

प्रा? भा० आ? करोमि, “करासि> स० भा? आा० करामि- 
करमि> परवर्ती स० भा० जा० करवि >> *करड३> करड ( दे० 
उक्तिव्यक्ति की भूमिका ४२ ४७ ) | 

इन दोनों रूपों में 'मि वाले रूप प्राकृतीकरण हैं, 'डें-ड बाछे रूप 
अपभ्रृश के निजी रूप हैं। संदेश रासक में इन दोनों रूपों का अनुपात 
३:२३ है, इससे स्पष्ट है कि वहाँ "उ-'उ वाले रूपों का ही बाहुल्य 
है। उक्तिव्यक्तिउकरण में “करड जेसे “उं वाले रूप ही सिलते हैं। 
यह इस बात को सिद्ध करता है, कि १२ वीं शतती में "से वाले रूप 
कथ्य भाषा की विशेषता नहीं रहे थे। इससे यह भी पुष्ट होता है 
कि प्रा० प० में भी इनका अस्तित्व प्राकृतीकरण का प्रभाव है । 

अपभ्रृंश के अउ -अठ का ही विकास प्रायः न०> भा० आर 
भाषाओं के वतमान उत्तम पुरुष ए२ ब० के तिडाः चिह्न के रूप में हुआ 
है । प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इसके "ऊँ, तथा "दूँ ("ऊँ का 
१, 580668%728%४78 : (55069 ) 8 82. 
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विजन 





( २४३ ) 
-सश्रतिक्र रूप ) रूप पाये जाते हैं। संभवतः यह भेद व्भाष॑क है । 
कान्हडदेप्रबंध की लिपि-शली में इसक "व, “अब (सूं) रूप भी 
सिलते हैं 

(१) सरस बंध प्राकृत कब दछड सुझ निर्मल मत्ति। ( कान्ह- 
डर्देप्रबंध, १.१ ) 

(२) वाहुदेव धुरि वोनवे जिम पाम सन रंग। ( कानन्‍्हडदे- - 
अब्रन्ध, १.३ ) 

(३ ) हम्मीररायनी परि आदरू नाम अम्हार्ड ऊपरि करड ॥ 
( बही, ३.१७५ ) 

ढोछा मारू रा दो ऊ वाले रूप मिलते हैं, जो इसी रूप में 
ऋथ्य राजस्थानी की सभी भाषाओं में पाये जाते हैं :-- 

(१) सूती मंदिर खास, जाणू' ढोलइ ज्ञागवी | ( ढोलछा, ५०७ ) 

(२) जद जागू तद एकछी, जब सोऊ तच चेल । ( बढ़ी, ५१० ) 

(३ ) बावा, वाछ देखडूड, जिहाँ डूँगए नहि. कोइ । (बही, ३८६) 

ब्रज तथा अवधों में भी इसके "अर रूप मिलते हैं। अवधी में 
आओ <"अइ रूप भी पाये जाते हैं, जिपके कुछ रूप नूर मुहस्मद में 

में मिलते हैं.। 

ताते सइ तोहि बरज३ राजा; भाज्जु सठहि हठि सार 
ओही ( तुलसी ) । 

बरनो राजा की फुछचारी' (नूर मुहस्मद ). (दे० सक्सेना 
5 ३०१, छ० २५४४-५५ ). 

खड़ी वोली के वर्तेमान-आज्ञा के उत्तम पुरुष ए० च० रूपों का 
विश्वास इसी से हुआ है +--में चढू? (पू० राज० मूँ चाह ,प० 
राज? हू चालू )। 

प्राकृतपगछमे की परिचमी हिन्दी में वर्तमान उत्तम पुरुष ए० 
च० के निम्न रूप ु 

(१) 'समि वाले रूप :-पक्र्खामि ( १.६९ ), भणमि ( १,२०४ ). 

(२) "४ -उ वाले रूप :--पिंघड ( १.१०६ ), धसउ ( १.१०६ ), 
उड़उ ( १.१०६ ), भमड (१.१०३ ), झल्छड (१.१०६) अप्काछड 
६ १.१०६ ), जरू३ ( १.१०६), चल३ ( १,१०६ ), पावर ( १,१३०), 


०] 


( २४४ ) 


पकावर्ऊ ( १.१३० ), वारिहड ( १,९३५ ), जिव३ (२.६३ ), तन्नड 
(२.६३ ), परिपूजड ( २,१५५ ). मै 
एक स्थान पर संस्कृत का शुद्ध रूप बंदेः ( १.८२) ( मैं बंदना 
9 ८ अत भ्ड . नदी कद: 
करता हू ) भी मिलता हे, जो प्रा० प० की पुरानी हिन्दी की निजी 
विशेषता नहीं सोना जा सकता ) 


(६ ) उत्तप्त पुरुष च० चृ० 

प्राकृत में इसका तिडः विभक्ति चिह्न मो (<प्रा० भा? आ० मे: 

लिन रु 

< आ9 भा० यू० “मेप्‌ृ-सोस्‌) है, जिसका पद्च में “मु 
तथा "से रूप भी मिलता है। (दे० पिशे्ठ $ ४५४५, प्र० ३२२ ) 
अपभ्रंश में इसका "हुं? रूप सिलता है :-वहूहें (++*बतौम:र-+ 
वर्तामहे )। इस “हुं ("अहु ) को उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बड़ा 
मतभेद हैं। होनेछी के मतात्ुसार "अहूुँ बस्तुतः "अर <प्रा० अमु का 
सप्राणु रूप है, जहाँ इसे उत्तम पुरुष ए० च्‌? के "अं से भिन्‍न रखने 
के लिए -इ जोड़ दिया गया है; साथ ही यह अन्य पुरुष “अहि के 
साहश्य का भी प्रभाव है| ( होनेछीः कम्पे रेटिव ग्रामर आव गौडियन 
लेंग्वेजेन् $ ४९७ ) कावेल ने अपभ्रंश में 'अम्हो- “अम्द ( हसम्दो, 
हसम्ह ) को उत्तम पु ब॒० ब? के वेकल्पिक रूप माना है, तथा 
“अहुँ में -ह- इसीका प्रभाव जान पड़ता है। पिशेल ने उत्तम पुरुष 
व० ब? हूँ को समस्या माना है, उसने इसका संबंध अपादान कारक 
ब० व० चिह्न हुं से जोडा है । क 

डा० चाडुज्यो ने इसे अर्ड तथा सम पु ब० ब० अ“अईर की . 


रह क 


सम्मिश्रण माना है। उन्होंने इसे यों स्पष्ट किया है :--कुमः >> 


अकरामः >*करउे (उत्तम पु२ ब० व०) तथा स> पु ब० च० “करथ 
>> करह, के एक दूसरे से परस्पर प्रभावित होने से *करडें+ करद 
से दोनों सें 'करहुः रूप हो गया, जो स॒० पु व व० तथा उच्दम 
च० व० सें एक सा हे। मध्यम पुरुष व० ब० में ब|स्तविक रूप *करह 
दोना चाहिए था, जब कि उत्तम पुरुष ब० ब० में *करडँ ।* 

टगारे ने उत्तम पुरुष व च० "अहुं की व्युत्पचि के विषय में 


हमे 


+4 «4५ 


भ्दू 
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( श४५ )। 


नवीन मत दिया है. हम देखते हैं कि अप० पद्रचना में स्वर + सम + 
स्वर-स्वर +ह+ सानुनासिक स्वर । इसके उदाहरण हस, तस्पातू> 
त्तहाँ, तस्मिन >> तहिं के रूप में देख सकते हैं। इस तरह "जहुँ का 
संबंध उत्तम पुरुष वाचक्र सबनाम के कर्ता ब० व० रूप “अस्मक 
( प्रा० भा० आ० रूप ) से जोड़ा जा सकता है| पालि में हमें चत्त- 
म्हे- वत्तयम्हे <वत्तेयू अम्हेआ, व्तेय अम्हेअ, रूप मिलते हैं 
इसी से 'हु का विकास जोड़ा जा सकता है। 'अहुँ का अनुनासिक 
तत्त्व उत्तम पुरुष ए० ब० “अउं का प्रभाव है । डा० टगारे ने डा० 
चाहुज्या की स्थापना का भी संक्रेत किया है. कि यह भी संभव है. कि 
“ह? वाला तत्त्व सध्यम पु० ब? व० रूपों का प्रभाव हो । 
पुरानी तथा नव्य राजस्थानी में इसके 'आँ रूप मिलते हैं : 
संदेसठ हन पाठव३, जीवाँ क्रिसइ अधारि ( ढोछा १३८ ) | हिन्दी में 
चतमान इच्छाथक सें उत्तम पु० ब० ब० में ए (हि० चलें ) रूप पाये 
जाते हैं | इनकी व्युत्पत्ति संद्ग्धि हैं । ( दे० डा० तिवारी! हिन्दी भाषा 
का उद्गम पू० ४९८ ) मेरी समझ में इनका विकास प्रथम पु२ ब० ब॒० 
चलहि > चलई > चल के क्रम से मानना होगा | 
प्राकृतपगढम्‌ में उत्तम पु० च० व० के ये रूप हैं, जो प्राकृत रूप 
हैं :--पिआमो ( २.११५ ), बज्ामो ( २.११५ ) रमामो ( १.११४ ), 
प्रा० प० में चतमान के छिए वर्तमानकालछिक ऋृदंत रूपों का प्रयोग 
भी घड़ल्ले से पाया जाता है, जहाँ सहायक क्रिया का आश्षेप कर 
लिया जाता है | इनके छिए दे? $ ११२। 
खड़ी वोली हिंदी में घटमान वर्तमान के रूप इसी शत प्रत्यय वाले 
रूपों के साथ सहायक क्रिया जोड़ कर बनाये जाते हें, जो प्रा० पें० 
चाले वर्तेमानकालिक क्रिया छूपों का ही विकास है :--हि० मैं 
खाता हूँ, वह खाती है, वे ( हम ) खाते हैं, तुम खाते हो?, आदि 
जिनका विकास खादन्‌ अस्मि, खादनती अस्ति, खादुनतः सन्ति 
( सम; ), खादन्तः स्थ? से साना ज्ञायगा | दक्खिनी हिंदी में भी ये शर्त 
वाले रूप ही वर्तेमानकाछिक क्रिया के रूप में मिलते हैं, जहाँ कभी 
सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं भी होता, वह आशक्षिप्त होती है :- 
(होता सत्र खुदा भाता। देख्या जाता । दो दर एक हंतें | 





१२, 2 88%/8 $ 488, 9, 290. 


( २४६ ) 


दक्खिनी दिंदी के स्लीलिंग व० बृ० रूप में हिन्दी ( राज० ) की तरह 
'तीः न होकर त्याँ? होता हे । 

असील ओरतां अपने मरद बगेर दूसरे कों अपना हुस्न 
देखढाना गुनाह कर जान्त्याँ हैं, अपने मरद को हर दो जहाँ में अपना 

न व्‌ ईमान कर पहचान्त्याँ हैं |? 

राजस्थानी, ब्ज्ञभाषा, कन्नोंजी तथा वुन्देली में ये शत वाले रूप 
वतमानकालिऋ समापिका क्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। वहाँ 
वतंमानकालिक क्रिया रूपों का विकास सीबे म० भा० आ० तिडम 
रूपों से हुआ है :-- 

सारूँ ( राज० ), सारूँ-मारों ( त्रज० ), सारू-सारों (कन्तोन्ी), 
सारू ( वुन्देली ), किन्तु खड़ी बोली हि८-मारता हूँ। 

निरिचत वर्तमान ( डेफिनिट प्रजेंट ) का बोध कराने के लिए 
राजस्थानी तथा ब्रजभाषा दोनों में ही उक्त संभाव्य वर्तमान रूपों के 
साथ सहायक क्रिया भी प्रयुक्त होती है। 

परिचसी राज० मसारू हूँ; पूरबी राज० मारूँ छूँ, त्रज सारो हो। 
इनका संबंध प्रा० सा० आ० #समारयामि भवामि! से जोड़ना पड़ेगा | 
इससे स्पष्ट है कि इस दृष्टि से कि जहाँ खड़ी वोली वर्तमानकालिएफ 
कृदंतों की बोली है, वहाँ राज०, ब्रज्ष०, कनन्‍्नोनी, बुन्देली वतमात- 
कालिक तिडन्तों की वोलियाँ हे । प्रा० प० की भाषा में हमें दोनों तरह 
के रूप मिलते हैं। हाँ, राज? त्रज आदि के निश्चित वतंमान के 
समानान्तर “मार हउ? जेसे रूप प्रा० प० में नहों मिलगे | 


आज्ञा प्रकार ( इस्पेरेटित्र मूड ) 
6 १०७. प्राकृतपेंगलम्‌ में इसके निम्न रूप मिलते हैं :-- 
ए० च्‌० व? ब० 
प्रथम पुरुप १, उड (करड ) १. “नतु (करन्तु) 
२. 'ए (करे) 
३. “ओ (करो ) 
४. शून्य रूप (कर) 
अध्यस पुरुष १. हि (करहि) १. दू ( करह ) 





१, सक्सेना: दक्खिनी हिंदी पु० ४८, 


(२४७ ) 


२. छु (करसु ) २, हु ( करहु ) 
8, “उ (करू ) 
७, ओ (करो) 
४, ॥इ ( करि ) 
६. शुत्य ( कर ) 
उत्तस घुरुप >द ८ 


प्राकृतपेंगलम्‌ में आज्ञा उत्तम पुरुष ए० ब० ब० व० के रूप 
नहीं मिलते | 
प्रथम पुरुष ए० च० 
(१) "उ का विकास प्रा० भा० आ० भाज्ञा प्र० पु० ए० व० "ठु से 
हुआ है :--करोतु, *करतु >म० भा० आ० करड | यह “ प्राहत 
तथा अपभ्रंश में भी पाया जाता है। ( दे० पिशेछ $ ४६९, टगारे 
ह_ १३८ ) शौरसेनी तथा मागधी में यह तु, 'ठु हो गया हे :-- 
पसीददु < प्रसीदतु ( शाकुन्तछ ) | संदेशरासक तथा उत्तिव्यक्ति 
दोनों में केवछ "उ ("अड) वाले रूप ही मिलते हैं| ( दे० संदेशरासक 
8 ६३, उक्तिव्यक्ति ७४ ). 
7 (२) "० चाले रूपों का विकास वतेमान निर्देशात्मक प्र० पु० ए० 
व० के रूपों से हुआ है। हिन्दी में यही रूप पाये जाते हैं :- चछति 
>चलइ >चले। यह रूप हिन्दी में वर्तमान इच्छात्मऋ तथा आज्ञा 
दोनों प्रकार के क्रियापदों में पाया जाता है | 
(३) *ओ वाले रूप हिन्दी में मध्यम पुरुष ब० व० के रूप हैं, 
जिनकी व्युत्पत्ति डा० तिबारी ने चलछथ >> चलह, चलहु,>चलूड >> 
चलो के क्रम से मानी है । यहाँ इसका सम्बन्ध सध्यम पुरुष वाले 
रूपों से न होकर प्र० पु० ए० च० के 'चलतु> चकड > चलो से है। 
हिन्दी में ये रूप प्र० पु० ए० च० में नहीं पाये जाते | | 
( ४) शून्य रूप :--इसका विकास भी वतंमान के रूपों से, चलूति 
>चलइ >चल ( ति> अइ> “अ) के क्रम से माना जाता है; 
अथवा यहद्द आज्ञा म० पु० ए० वब० रुपों का प्रभाव हो सकता है। 


१. डा० उदयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्बम और विकास 


( रध्८ ) 


इनके उद्गाहरण थे हैं +-- 

रकखउ ( १.१०१ ), देझ ( 5देड ९३,४ ), होड (२.६९ ), पाड 
(२,४७७ ), वितरड (२.१३८ ), थक्षकउ ( २,१४९ ), जाणे ( २.२७ ) 
रक्खे ( २.१९), रक़्खो ( २.२ ), संहारों (२.४२), हर ( १.१११ ), 
वितर ( १.१११ ), दे ( १.११६ ) कर ( २.६५ ) । 
प्रथम पुरुष बृ० बृ० 

स० भा० आ?० में इसका विभक्तिचिह् 'अन्तु <प्रा? भा० आ० 
'अंतु (पठन्तु, भवन्तु ) है। ( दे” पिशे $ ४७१, प्र० ३३४; 
टगारे | १३८ ) अपअंश में इसका "हि रूप भी मिछता है, लेहि 
( हेस० ४.३८७ ) । प्रा० प० में 'न्तु वाले रूप मिलते हैं । 

उदाहरण :--थक्केतु ( २.१३२ ), जुज्झंतु, ( २.११२ ) | 
मध्यम पुरुष ए० बृ० | 

(१ ) "हि, इसकी उत्पत्ति प्रा० भा० आ० के विकरणहीन ( एथे- 
मेटिक ) धातु के आज्ञा सध्यम पु० ए० व० तिडः चिह्न -धि ( जुहुधि,.. 
अद्धि, क्धि ) से मानी जाती है । 

(२ ) 'सु, इसकी उत्पत्ति प्रा० भा० आ० के आत्मनेपदी आज्ञा 
म॒> पु० ए० ब० स्व? (८्व ) से हे | पिशेढ के अनुसार यही सब! >> 
सु दो गया है। ( पिशेछ्ठ $ ४४७ ) इसका विक्रास स्व >स्छु ( पाछि 
रूप )> सु के क्रम से हुआ है | 

(३) “ड इसका सम्बन्ध भी स्व! से ही जोड़ा जाता है। डा० 
चाटुज्यों ने उक्तिव्यक्ति की भाषा के “ड ( भ्रध्यम पु० ए० व० आज्ञा ) 
की व्युत्पत्ति यों सानी है। ग्रा० भा० आ० 'कुरुष्व' > म० भा० आ० 
करस्पु> “करहु >करु। 

(४) ओ को उक्त 'उ (३ ) का ही विकसित रूप सानना होगा,' 
करहु > करद >करों | 

(५) इ बाले रूप भ्रा० प० में एक आधघ मिलते हैं। इनको "हि 
(१ ) बाले रूपों से विकसित माना जा सकता है । 

प्रा० भा? आ० थि >अपशंश-अवहद् "हि >"ह ( ठीक उसी 
तरह जैसे 'करहु' से 'करुः का विकास हुआ है ) | - 

१. ॥ 9४०१७ $ 98, 9. 297. 

२, ऐकीएएशपई : ( 5009 ) 8 74, 9. 89. 





( र४६ ) 


(६) शुन्यहूप का विकास प्रा० भा० जआा० 'अ-/ पढ- 
/ भू, भव ) से माना जाता है। प्राकृतकाल में धातु के अदन्त 
होने के कारण यहाँ यह अ> ० हो गया (९५/कर+०८कर, ६ 
पढ़ + ०८ पढ, ५/ हो+०++हो )। अपश्रंश तथा न० भा? आ० में 
भी थे रूप सुरक्षित हैं। न० भा० जा० चल < म० भा० जा० चल <६ 
भा० भा० आ० चल । 
इतके उदाहरण निम्त है :-- 
छुणेहि ( १.६२ ), जाहि. ( १,१५७ ), कहेहि ( १,१५३ ), भणहि 
६ २,५६ ) करहि (२,१६० ), सुणहि (२.१९३ ), देहि (१.५), लेहि 
(१.९ ), पंक््खहि (१.६७ ), मुंचहि (१.७१ ), जादि ( १.१५७ ) 
समप्प३ (१.१३२), लेक्खड ( १.१९९ ), भमणु ( १,१४२ ), ठड (२.४७), 
पाठ ( २,१४ ), सुमर ( १.१४८ ), भणउ ( २.६० ), विआरु (१.१४८), 
कहु (२.८१) कहू (>कहु २०९४ ); परिहरु (१.१६९ ), बुज्झठ 
€ 2,१९३ ), मुणो (२.६२३ ), विआरि (१.८१) गुणि (२.०६ ), 
थप्यि ( १,१४७ ), पढ ( १.१०८ अ) बुज्स ( १,१०६ ), भण (१.११२) 
थम ( २.६२ ), हर ( २.६ ), रक््ख ( २.०१ ), उप्पेक्ख (२.५१ ) ज्ञाण 
६ १.४६ ), त्रिभाण ( १.९५ ), माणु ( २,७० )। 
मध्यम पुृ० बृ० चृ० | 
ह "हु--इनका संबंध ए० व० के रूप "स्व से दी जोड़ा ज्ञाता है 
जो ब० ब० के साथ भी प्रयुक्त होने छगा है। टगारे ने इसकी व्युत्पत्ति 
मअथु < ग्रा० सा० आ० ( अज) थ वतंमान म० पु० ब० ब० तथा -उ 
( <तु ) से जोड़ी है । 
कुणह (१.२०, १४६ ) पणम्ह (२,९०६ ) पमाण॒ह (१.१२१ 
< प्रमाणयत ); जाणेहु ( १.१८ ), जाणहु ( २.३६ ), आाणहु ( १.३९ ), 
मुणेहु (१.७२), छिहहु ( १.४६ )+ पुरहु ( १.४७ ), थप्पहु 
€ १.४८ ) छुप्पहु ( १.४८ ) | 
भविष्यत्‌ काल 
$ १०६, स० सा० आ० में भविष्यत्‌ के दो प्रकार के रूप मिलते 
हैं :--(९) सस रूप, (२) हू रूप । (दे० पिशेछ 8 ५२०, ठगारे $ १३९ )। 
सस्‍स का विकास प्रा० भा० आ० स्पः से हुआ है। 'ह वाले रूपों की 
व्युत्पत्ति संदिग्ध है । हिंदी में सविष्यत्‌ के रूप वतंमान के साथ ही 


( २५० ) 


धा-गे-्गी? (गतः> गअ> या, कर्मवाच्य भूतकाछिक्त कृदंत) को 
जोइ कर वनाये जाते हैं। अतः स० भा० आए० के रूप वहाँ विकतित 
नहीं हुए । राजस्थानी में-स वाले रूपों का विकास पाया जावा है। 

(१) पुण्यवंत प्रीति पामस्थइ, वो बवंसि गढ़ ताहरइ हुस्यइ 
( कान्हडदे० ४०६७ )। 

(२) कहइ पीठि अम्हे जास्यूं आज ( वही, ४.१९८ ) । 

(३ ) भीभल नयण सुवंक घण, भूछठ जाइसि संग (ढोछा, २२९) 
अवधी में भविष्यत्‌ में एक ओर "ह वाले रूप, दूसरी ओर व 
( कर्मबाच्य भविष्यतकाछीन कृदत 'तव्य” से विक्रसित ) रूप मिलते 
हैं। "व वाले ऋदंत रूपों का सविष्यत्‌कालीन प्रयोग पूर्त्नी हिंदी को 
निजी विशेषता है ।' दक्खिनी हिंदी में अवश्य गा-गे-गी वाले रूपों के 
साथ ही साथ थोड़े -स वाले रूप भो मिलते हैं :- निकछसूँ, लेसू , 
खुदा को इस नजर सों देखा न जासी | प्राक्ृृतपेंगलम्‌ में भविष्यत्‌ 
के रूप वहुत कम मिले हैं । ये निम्न हैं :-- 

जाइहि <यास्वति ( २,१४४ ), प्र? पु? ए० ब०. 

आबिह <आगमिष्यति ( २.६१ ). 

आधबे ( <आवहि <आयास्यति २.८१ ). 


भूवकाल 


8 १०७. प्राकृत में आकर प्रा० भा० आ० के भूतकालछिक तिइम्त रूप 
( लडः , छह तथा छिदू वाछे रूप ) वहुत कम रह गये हैं। पिशेल ने 
भूचकाछ के कतिपय तिडन्त रूपों का संकेत 'ग्रामातीक देर प्राकृत 
स्प्राखेनः के 8 ५१४, ५१६, ४१७ सें किया है। पर हम देखते हैं कि 
प्राकृत में ही निछा वाले ऋदनत रूपों के साथ साथ सहायक क्रिया जोड़ 
कर भूवकालछ की व्यंजना कराई जाने लगी थी । इस प्रकार प्राक्ृत में ही 
सहायक क्रिया का भूतक्ालिक रूप आसि? निष्ठा रूपों के साथ जुड़ कर 
एक नई शेली को जन्म दे चुका था--तुम॑ ख़ु*“**गदा आसि? (शोौर०) 
( सच्छकटिक )। अपश्रंश में आकर निछ्ठावाले रूपों का प्रयोग दी 
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( २५१ ) द 


'भूतकाल में पाया जाता है, जिसके साथ१/ अछ या९/ भु के भूतकालिक 
रूप को या तो स्पष्टतः जोड़ा जाता था, या चह आश्षिप्त रहता था। 
प्रायः उसका: प्रयोग न कर आश्षेत ही क्रिया जाता था। अपक्नेत् में 
जहाँ कहीं 'अद्देसि! <अभूत्‌ ( सनत्कृमारचरित ४४७.४ ), णिस्छुणिड < 
न्यश्रुण्बम्‌ ( सहापुराण २.४,१९ ), सहु < अपहे, जेसे रूप मिलते हैं, वे 
प्राकृत का ही अभाव हैं । 

प्राकृतपेंगलम्‌ में भूतकाल के लिए निष्ठा प्रत्यय ( या क्मवाच्य भूत- 
कालिक कृदंत ) का ही प्रयोग पाया जाता है। इसके उद्दाहरणों के. 
लिए दे० $ ११३ । 
विधि प्रकार 

8 १०८, प्राकृत काल में प्रा० भा० आ० विधि प्रकार के चिह्न या! का 
(जो वस्तुतः विधि लिडः का चिह्न न होकर आशीलिंडः का चिह्न है) ढुहरा 
विकास पाया जाता है :--ऐय्य्र तथा जज । परिनिष्ठित प्राकृत तथाः 
परिनिष्ठित अपश्रंश में 'एज्न! वाले रूप ही पाये जाते हैं। ( दे० पिशेल् 
6 ४५६ ) वेसे पिशेरे ने? करेय्य, (8 ४६२ ) करेय्यामः (8 ४६३ ). 
जैसे 'एय्यः रूपों का भी संकेत अवश्य किया है, जो वेभापिक प्रवृत्ति का 
संकेत करते हैं। ये 'ऐय्य-ऐज्ल! ही इच्य-इज्ज” के रूप में विकसित हो 
गये हैं, तथा अपश्रंश में ह॒में-'इज्ज' वाले रुप मिलते हैं | ( दे० टगारे $: 
१५१ ) इस संबंध में इतना संक्रेत कर दिया जाय कि अपशभ्रंश में 
आकर कसेबाच्य तथा विधि प्रकार वाले रूप इतने सद्दश पाये जाते हैं 
कि कभी कभी उनकी भेदक रेखा का पता नहीं चल पाता । हम देखते 
हैं, दोनों का विक्रास "इज्न पाया जाता है। 

कर्मबाच्य ह य>ऐय्य-ऐज्न > इय्य-इज्ज 

विधि प्रकार [ या > ऐय्य-ऐज् > इय्य-इचज्न 

विधि श्रकार के रूपों में प्रायः वे ही तिडः चिह्न जुड़ते हैं, जोः 
जाज्षा में पाये जाते हैं। अपभ्रंश में ये रूप प्रायः प्रथम तथा मध्यमः 
पु० ए० व० के ही मिलते हैं :-- इ 

प्रथम पु० ए० व८; विरइज् ३, संतोसिज्वइ, वंदिज्वद- 
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( २४२ ) 


संदेशरासक में "इज्नह के स्थान पर "इज्जउ रूप मिलते हैं; 
चसज्िज्र । 
संस पु० ए० ब०; अच्छिजहि, अच्छिजहु, 
भुंजजसु, णिवसिजपु, जिणेजञपु, 
(साथ ही संदेशरासऋ--पढिजपु, कहिज्वपु )। 
कुमारपालछप्रतिबोध मे"-इज्ज (केवल जीरो) वाले रूप भी प्र० पु० 
०० ड् ध््ु 
स० पु० ए० व० में पाये जाते हैं :-- देज, चइज ( <त्यजू--) 
अमिज्ञ । हे ह 
प्रा० प० की भाषा में विधि प्रकार के रूप केवछ प्र० पु० स० पु? 
ए० च० सें द्वी मिलते हें:-प्रथम पुरुष ए० च० “उठ रूप, म० पु० ए० व॒० 
>हु,'छु,ओ, शुन्य रूप । 
प्राकृतपेंगलम्‌ के विधि रूपों के विंषय में संस्कृत टीकाकारों 
ने कई स्थानों पर आरांव दिशा का आश्रय लिया है, कुछ टीकाकार 
एक रूप को कर्मवाच्य से अनूदित करते दें; दुसरे उसी रूप को 
आज्ञा से ( अर्थात्‌ वे उसे विधि रूप मानने के पक्ष में हैं )। कभी 
कभी संभी टीकाकार ऐसे स्थल पर जहाँ विधि रूप माना जाना चाहिए 
चकर्मवाच्य मानते है | विधि के कुछ उदाहरण ये हैं: -- 
किज्जउ (१.९८), दिज्जउ (२.१०४). 
लिज्ज5 (१.१३४), किजहु (१.१४६), दिज्वहु (१,१४३), ठविज्यु 
(१,१९१), करिजपछु (२.१३४), दिज्जपु (१,११८), मुणिजसु (२,११८) 
फिल्नमु (२,११८), दिज्जो (२.३७), मुखिज्जो (२.३७), करीज्ञ (१.१७७) 
दीज (१.१७७) (टीकाकारों ने ये दोनों कर्मवाच्य रूप माने हैं-- 
<क्रियन्ते, <दीयते ), किज्जही ( 5किज्जहि ) ( २.४८ ), दिज्जही 
: (+दिज्वद्धि) (२. ४८) (टीकाकारों ने इन्हें भी कमेवाच्य रूप माना है, 
<<क्रियते, <दीयंते), 
हिन्दी के आद्रसूचक आज्ञा सध्यम पुरुष ए० व० के रूर इसी 
“इज्ज' से संबद्ध हैं। हिन्दी के उदाहरण ये हैं:- दीजिए, पीजिए, 
लीजिए। हिन्दी में इय्य वाले रूपों का भी विकास हुआ है. (प्राक्ृतपेंगर्ल 
में! इय्य वाले रूप नहों हैं) चलिए, खाइए, आइए | न० भा० आ० 
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( शश्रे ) 


भाषाओं में आकर विधि वाले रूप भाज्ञा प्रकार में ही सिंल गये हे । 
इस का संकेत हम उक्तित्यक्तिप्रकरणु की भाषा सें ही पाने लगे हैं, जहाँ 
विधि प्रक्रार का कोई निजी रूप नहीं सिलता । 


९  खलनक 
कसप्च्य छृपू 

8 १०९, हम अभी संकेत कर चुके है कि सध्यकालीन, भारतीय 
आये भापा में कमबाच्य का चिह्न "इ ज् (<"एय्य, "ऐक्न )<< 


प्रा० भा० आ० ये है, दिज्न३ (स०, अधमा०, जेनसहा?, अप? ); 
दिज्तदि ( शार० ), ( दे० पिशे्ल $ 5३७ ) | प्रा? पृ० में कमंवाच्य 
के "इज्ज़ तथा “इय्य दोनों रूप मिलते हैं | संरेशरासक में "इय, *इज्ज 
तथा "ईय ( मेत्रि काजा।, छंदोनिर्दाहार्थ ) रूपों करा अनुप्रात ३३ : १३ : 
३ है। इस प्रकार रपरष्ठ हे कि संदेशरासक की भाषा 'इग्र-विभाषा 
का संकेत करती है, जो मुछ्तान की तात्काछिक विभाषा का प्रभाव 
माना जा सकता हे, जहाँ के निवासी अदृहमाण ( अच्दरहसान ) थे । 
प्राकृतपंगलम्‌ सें भी "इच ( इअ ), "इज्ज् ( ईज ) दोनों रूप मिलते 
हैं, किंतु यहाँ “इय ( जो प्राकृतपंगलम्‌ के दस्तलेखों की बरतनी में "इअ 
लिखा जाता है ) वाले रूप मुश्किक से आधे दजन हैं, जब कि शेप 
सभी रूप "इज्ज (*ईज ) वाले हैं। यह तथ्य इस बात का संकेत 
करता है कि प्राकृतपंगलम्‌ की रचना 'इज्ज-ईज विभाषा से प्रभावित 
' हैं। डा० चाटज्या ने इक्तित्यक्ति की भूमिका सें बताया है. कि आधु- 
निक भारतीय आये भाषाओं को दो वर्गों में वौँटा जा सक्रता है :-- 
(१ ) -इज्ज्, -ईज भाषा वर्ग, जेसे राजस्थानी; ( २) -ईअ, -इ भापा 
वर्ग जसे पंजाबी, पुरानी बंगछा, पुरानी कोसलछी । इस प्रकार प्राकृत- 
पंगछम्‌ के इय ("इअ ) रूपों को पंज्ञाबी तथा खड़ी वोछी हिंदी के 
प्राचीन रूप साना जा सकता है। वेसे ये 'इअ वाले रूप प्रा० पें> से 
हुव कम मिलते हैं 
प्राकृतपंग छम्‌ से कम बाच्य के निम्त रूप उदाह्मत किये ज्ञा सकते 
हैं :--इज्ज, 'ईज :--पराविज्ञइ (१.४१ ), छविज्जइ (१.१०४ ), 
उ्ज३ ( १,१५२, ९.९३ ), लिब्ज३ ( २.१६५ ), पभणिज्जइ (१.११६) 
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( शश४ ) 


सलहिज्जइ ( १.१४६ ), मुणिज्जइ ( २.१७० ), किब्जए ( २.६८ ); 
अगिज्जए (२.६८ ) ( छन्दोनिवोहाथ आंत्मनेपदी रूप ) ठवबीजे 
(२.९२ ), करीजे ( २,१०० ), कहीजे ( २.१०० ), भणीजे ( २.१०० ); 
घरीजे ( १.१०१ ), दिज्जे ( १.१०१ ), पाविज्जइ ( १.४१ ). 

इ्भ्रू+-करिअआ ( २.१६२), करिअइ (२,२०३ ), करिए ( १.५), 
पढिभइ ( १.१४६ )। 

इनके अतिरिक्त कुछ अपवाद रूप (7 7788 परॉक' 075 ) भी पाये 
जाते हैं, जो संस्कृत कर्मवाच्य रूपों से बने हैं :--दीसइ ( १.१६६ )< 
हश्यते ( दे० पिशे्ठ | ५५१ ), जाणीए ( २.११ ) ८ ज्ञायते ( छनन्‍्दो 
निर्बाहार्थ आत्मनेपद ), लेखिए ( ९.१३) <लिख्यते ( छन्दोनिवोहाथ 
आत्मनेपद )) जंपीए ( ९.८८ ) जल्प्यते (छन्दोनिवोहाथ आत्मनेपद) । 
साथ ही केवछ कमंवच्य धातु रूप दीस” (२.३०) <दीसइ <दृद्यते 
का प्रयोग भी संकेत्तित किया जा सकता है । 


शिजंत रझूप्‌ 

8 ११०. प्रा० भ्रा० आ? में णिजंत रूपों का चिह्न आभाय, अय 
६ पाठयति, जनयति ) तथा "“आपय, 'अपय ( दापयति, स्नपयति ) था । 

म० भा० आ० सें आकर 'आय-भअय वाले चिह् का विकास 'ए 
तथा "आपय, 'अपय वाले चिह्न का विकास "आव-आभावे ( कभी 
कभी “अब ) पाया जाता है। ( दे? विशे८्ठ 8 ५४१ ) 

कारेइ < कारयति, पाढेइ < पाठयति, हासेइ < हासयति, 

ठाबेइ <स्थापयति, आखावेइ ( अधमागधी )< आख्यापयति, 

णिव्वापेन्ति < निवापयन्ति ( वही प्र? ३७६ ), 

अपभ्र श में प्रायः ये ही रत पाये जाते हैं। न्० भा? आ० में 
आकर ये "आव-आवे केवल “आवू-आ रह गये हैं 

संदेशरासक सें केवल "आव , अब के रूप मिलते हैं, बेसे अपवाद 
रूप सें 'सारसि? (स्मारयसि) रूप निम्न पंक्ति में मिछता है, जो संस्कृत 
का अधतत्सस रूप है । 

सारस सरसु रसहि कि सारसि, 

सह चिर जिण्णदुक्खु कि सारसि । (पंदेशरासक १५६) 

(सारस सरस झज्दों सें कूजन कर (रस) रहे हैं, हे सारसि, क्‍या तू 
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( शरश४ ) । 


(मुझे) अपने पुएने (जीणे) दुःख का स्मरण करा रही है. (स्तारसि 
'प्तारयसि )। 

प्राः पे० से णिज॑त रूपों के उदाहरण निम्न हैं:-- 

(१ ) आव-वाले रूप : --दिखावइ ( १.३५) <*हृक्षापयति; 

चछावइ (१.१८) <“चहापयति, चलावे (२.३८) <# 
चलापयति। 

(२) धातु के मूल्स्वर ( 780059 ४०७९ ) को दीघ बनाकर 
निर्मित णिजंत रूप बहुत कम है | इनमें कुछ तो अथ की दृष्टि से 
प्रेरणा का भाव ही द्योतित नहीं करते, यद्यपि व्युत्पत्ति की दृष्टि से 
इनका संबंध प्रेरणा्थक्र रूपों से ही है 

कारिज्जसु ( १.४० ) <* कारयरव ( यह वस्तुतः विधि स० पु० 
ए० व० का रूप है.) । 


नाम धातु ' 


8 ११३. प्रा पे० की भापा सें कुछ छुटपुट नाम घातु भी मिलते 
हैं। संस्कृत में नाम धातु में प्रयः -आय्‌ , -आपय को जोड़ कर क्रिया 
पद्‌ बनाया ज्ञाता है तथा ये धातु चुरादिगणी होते हैं। प्राकृत में नाम 
' धातुओं का विकास या तो इन्हीं चुरादिगणी रूपों से हुआ है, या 


कुछ नये भी बनाये गये हैं । न० भा० आ०? में नाम घातुओं का प्रयोग 


चहुत चढ़ चछा है, डिन्‍्तु प्रा० प० में बहुत कम नाम धातु पाये 
जाते है 

(१ ) वेलावसि ( ९.१४२., ६/ वेलाव <”*९/ वेलापय- ) | 

(२) वखाणिओ (२.१३४, २.१९६ ९५/ बखाण- <*६/ व्याख्या- 
सयति-*व्याख्यानयते) । 

(३) जणमद ( १.१४६ ५/ जगस <*५/ जन्म, जन्मयते )। 

(४ ) डुलइ (२,१९३ ९*/डुल- *डुलाअइ < * डोछाअइ < 
*९/ दोछाय्‌ , दोलायते ) | 
चर्तमानकालिक क्ृदंत 

6 ११२, प्रा० भा० आ० में वर्तेमानकालिक कृत परस्मैपदी 
धातुओं में 'अन्तः ( शत ) ( <प्रा० भा० यू? *ऐन्त ) तथा आत्म- 
नेपदी धातुओं में मान-आन ( शानच्‌ ) हैं। स० भा? आा> में आत्म- 


( २०६ ) 


नेपदी धातओों के प्रायः छुप़ होने के कारण 'माण ( <मान ) वाले 
रूप भी कम पाये जाते हैं| प्राकृत 'अन्‌ ( अन्त ) का आंतों झा पाया 
जाता है :--हसंतो, पढंतों। छीलिंग में इसके अन्ती रूप पाये जाते 
हैं :---संती ( जेनमहा? ), अपावंती <अग्राज्जुबती; हुबंती, पेक्रख॑ती, 
गच्छंवी, भणंतो । प्राकृत में माण ( पु), साणा-माणी ( स्ती० ) 
वाले रूप भी मिलते हैं। पिशेछ्ठल ने इनके उदाइरण प्रायः अधमागबी 
तथा जैनमहाराष्ट्री कृतियों से दिये हैँ, अतः ऐसा जान पड़ता हे कि 
या तो ये किन्‍्हीं विभाषाओं में ही पाये जाते थे था जैन प्राक्तों के आप 
( आकेक ) प्रयोगों का संकेत करते हैं। उदा०-पेहइ पेहमाणे, पास- 
साणे पासइ, सुणमाणे सुणइ, मुच्छमाणे मुच्छद । संछबमाणी, उबर्दसे- 
साणी, पच्चणुभवमाणी, परिहायसाणी; सहाराष्ट्री--भणमाणा, जंग 
माणा, सज्जमाणाए ( <मज्जमानया )। अपन्रश में प्राय; “अन्त 
वाले रूप ही मिलते है, साण -माणा वाले छुटपुट रूपों को टगारे ने 
प्राकृतीकृत ( प्राकृताइज्ड ) माना है। अल्सदोफ ने 'हर वाले रूपों 
को कुमारपालप्रतिवोध में चतमानकालिक कृदंत रूप माना है, पर . 
ट्गारे ने उन्हें व्तमानकालिक कृदत नहों माना हे, अपितु वे 
ताच्छील्यः-बोधक प्रत्यय के रूप 
संदेशरासक में पु० में इसके अन्त ( 'अंतय स्वार्थ रूप ) रूप तथा 
स्त्री? में 'अंती रूप मिलते हैं। ( दे० भायाणी: संदेशरासक भूमिका 
6 ६४ ) प्रा० प० में ये अंत, अंती रूप मिलते हैं। कथ्य भाषा में इसके 
अत, अती रूप भी चल पड़े होंगे जिनका विकास “अंत >'अँत > 
अत, अंती >'अँदी >'अती के क्रम से माना जायगा | उत्तिव्यक्ति 
प्रकरण में 'अंत तथा अत दोनों तरह के रूप मिलते हैं ;:--'करत 
पढत, पयंत ( >॑+पर्चंत ) ( २०। ११), सोभन्त (२१।३ ), बाढत 
देंत ( ३४ । १ ) न्हात ( १६ । २४ ) | ( दे० डा०चाटुन्यो: उक्तिव्यक्ति 
( स्टडी ) 8 ५१ ) 


२, 728006] 6 860, 
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(६ हऋ७छ 2. 
प्रा० प० की भापा से इन हरण निम्न हैं । 
'पट्लिग रूप :--- ह 


अंतो (प्राकृत रूप ) :--जंग्गती ( १.७२ ) 

अंतर ( अपभ्रृंश कर्ता ए० ब० रूप ) :--हुक्‍्कंतव ( १,१४४ ); 
टठंचड ( १,१४५ ) हसंतर ( २१४६ ); चछतड ( १.१५६ ) । 

अंत (प्रातिपदिक रूप ) :-उल्हसंत (१.७) वलत ( १.७ ३, 
घचरंते (>>चछति, अधिकरण ए० व० १,०१३) फुरंता (++फुस्त <स्कुरन्‌ 
प्य ), खेलंत (१.१४७ ), विभर्सत ( २.६२ ) | 
... एक स्थान पर एः वाढ्या तियक्‌ रूप भी सिलता है ;--होंते 
(१,६१ <भवता, खड़ी बोलो, होते ) | 

छंदोनिवाहाथ दीर्घोीकृत रूप :--संता (२,४५६), चलंतभा (२.५६), 
पलंतमआ ( २.५९ ), वाअंता (२,८४१ ) | 

केवछ एक स्थान पर नर्पंसक रूप मिलता है, जिसे हम छन्दोनिवा- 


. हाथ अनुस्वार वाढा रूप समझना ज्यादा ठीक समझते हैं :--दहोतं? 
(<होत <भवन्‌ २.४१ )। 


स्लीलिग रूप:--- 


अंती :-- ' 
जुब्झंती ( २.४२ ) | 
. पुरानी राजस्थानी में अंत, 'अंती वाले रूप मिलते हैं; - किंतु 
साथ- ही अत, 'अती वाले रूप भी पाचे जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि. 
कथ्य भापा में मध्यकालीन राजस्थानी में अत वाले रूप ही प्रचलितं 


रह गये है, खड़ी बोढी, त्रज्ष आदि में भी यही ह। मध्यकाछीन 
राजस्थानी के दोनों तरह के उदाहरण ये 


(१) काइ लवंतठ साठि करि, परदेसी प्रिड जाँणि। (ढोढछा 
दो०.१४ ) | । 
(२) ताँह दिहाँरी गोरड़ी पडतड कालइ आभ ।( वही, २८२). 


(३ ) पंथी हाथ संदेसड़इ घण बिल्लंती देह। ( वही, १३७ ) 
१७ अनु० . | ह 





( शृश८ ) 


(४) जिणनू सुपने देखती, प्रगट भए प्रिय आइ। (बढ़ी, ५५७), 
इस प्रकार स्पष्ट है कवि राजस्थानी साहित्य में ये अंत वाले प्रयोग 
आक्रकः ही हैं। इस तरह के प्रयोग कमी कभी आज भी राजस्थानों 
लोकगीतों में "अठ चाछे रूपों के साथ साथ पाये जाते हैँ :-- 
एछ चढंती ( उ० छुडंती ) थरपर कॉर्प, 
परात्या ( ड० फगस्या ) चढती ( 5० छुदती ) घरएँ/ 
( राजस्थानी ज्ोकगीत ) 








१ कर ८ 
कमबच्य भूतकालिक इृदंत 


8 १६३, श्रा० भा० आ० में इसका प्रत्यय ता (क्त) था, जिसका 
कतिपय स्थानों में 'नः वाला रूप भी मिलवा है. ( जीणे, शी, सग्न 
यादि में )। स० भा० आ० में प्रा० भा० आ० के 'त (क्त) वाले 
रूपों का विकास प्रायः 'इम ( शौरसेनो में "इद्‌ ) पाया जाता है :-- 
दुहिज <दुग्घ, हणिश <हत, जणिद ( शोर० ) < जनित, इच्छिद' 
( झौर० ) < इच्छित । (दे० पिशेछ $ ५६५ ) प्रा० भा> आ० न 
वाले निष्ठा रूपों का विकास कई प्रकार से हुआ है :-- 


खण्ण, खत्त ( अधेसा०; जैनमहा०? ), उच्खाअ, उक्खाअअ, 
समुक्त्खअ, ( दे० पिशे८्ल $ ५६६ ) | स० भा० आ० में 'ना> ण कई 
स्थानों में पाया जाने छगा है :--दिण्ण ( सहा० ), द्नन ( जैनमदहा० ) 
<#*द्दिन ( |दत्त )। “"क्तः वाले निष्ठा रूपों ( जेसे रिक्त, मुक्त 
रूपों ) का विकास दुहरा पाया जाता है; रिच, मुत्त-मुक््क | पिशेल ने 
मुक्कः को व्युस्त्ति 'मुक््टः से न सानकर “मुक्‌ू+ न से स!नी है । 


अपभरंश में प्रमुख कर्मवाच्य सूतकालछिक ऋृूदंत चिह्न “इय ( “इञ ), 
*इउ ही हैं, बद्यपि प्राकृत के उक्त अन्य रूप भी पाये जाते हैं । पूरवी 
अपश्रंश में कतिपय "छ वाले निष्ठा रूप भी मिलते हैं, जिनका संबंध 
सं० *छ से जोड़ा जाता है। ढा० टयारे ने, उच्योतव की कुबछूयमाढा 
में भो, जो पर्चिसी अपभ्रंश का अन्ध है, कुछ *छ रूप संकेतित किये 
हैं :--दिण्गछे, ( ५/ दा- ), गहिल्‍ले ( ९/ अ्रह )। पूर्वी अपभ्रंश को 
की रचनाओं के “छ रूपों के उदाहरण ये हैं :---रुघेछा, आइला, गेला । 
( दे० ठगारे $ १४८; ४० ३१७ ) संदेशरासक में "इय, "इयउ वाले रूपों 
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बन 


श्रध ) 


के ७.५७ < ५ <» » >थॉहेंत रूप) वाले स्ाछुग रूप सा मछत 
हैं, साथ द्वी कतिपय उदाहरण संस्कृत निष्ठा रूपों के ध्वनिनियम्ों के 
अनुसार परिवर्तित रूपों के भी मिलते हैं। 

प्रा० प० में निसत निष्ठा प्रत्यय मिलते हैं :-- 

(१)"इओ; यह शुद्ध प्राकृत रूप है, जो पुलिंग रूपों में 
सिलता है :--- 

पआसिओ < प्रकाशित: ( १.१४६ ), कहिओ ( १.१६ ), झंपिओ 
( १,१५५ ) < झम्पितः, कंपिओ <कम्पितः ( १.१६६ ). 

(२) "इअ वाले रूप; 'इभ <"इत ( "त ) ;-- 

थप्पिअ ( १.१२८ ), अप्विअ ( १,१२८ ) झंपिभ ( १.९२ ), टर- 
बरिआअ (१.१२), चढिआ (१.६२), कंपिआ (१.१६८ ), भासिअ 
( १.१०४ ), हृणिअ ( १,१७० ), वंदिअ ( १.६७० ), कहिअ (१.१७०), 
चुल्लिआ ( १.१३५ ), पल्छिथ ( १.१३५ ), फुलिआ (१,१६३), दलछिभ 
( १,१८४ ), चलिभ (१.१८४), मोछिभ (६.१५), छुक्किभ 
( १,१६० ), थक्किअ ( १.९६० ). 

“इथआ वाले रूप जिनमें कुछ व० व० रूप है, अन्य छन्दोनिवौहाथ 
दीर्घीकृत रूप हैं :--जिण्णिआ ( १.७७ ), झंपिआ (२.१११), मोलिआ 
( २.१११ ), छोड़िआा ( २.१११ ) जाणीआ ( >ल्‍जाणिअ ) (१.११२), 
साणीआा ( ज्मागिम ) ( २.११२ ), देक्खीआ ( >-देक्खिभ ) 
< २.११३ ), पेक्खीआ ( >पेक्खिअ ) (२.११३ ). 

(३ ) “इआ (स्रीलिंग रूप )-- 

रहिआ ( १.८५ ), जाआ ( १.१४५६ ) <जाता, कंपिआ (कंपिता) 
(६२,१६९ ), मंड़िआ ( २.१६९ ) <संडिता । 

(४) ( छ्ीलिंग रूप ) <"इअ <"इतत ( *त ) :-- - 

इसका केवल एक रूप “कही? ( २.७, २.५२ ) < कहिअ < स० 
सा० जा० कहिआ < कथिता ; मिला है | इस तरह के रूप संदेश- 
रासक में भी मिले हैं:--“चडी, बिदुद्धो, तुट्टी? (दे० संदेशरासक $ ६७)। 


१२, 566090859४9 : ( 509 ) 8 07, 


( २६० ) 


(५) "आ (तथा इसके तियक्‌ "ए वाले रूप )+-“आ बाले 
चहुत कम रूप प्रा प० में सिले हैं :--पाआ (१.१३० ) < प्राप्त, 
(टंकु एक्क जइ से घव पाआ (हिं० पाया )। थे खड़ी बोली हिन्दी 
के “आ ( "या ) वाले निष्ठा रूपों के वीज का संक्रेत कर सकते हैं | 
दक्िखिनी हिन्दी में "आ ("या ) वाले निष्ठा रूप देखे जा सकते हैं. :-- 

१. खुदा का हुआ खेल केसा देखी । 
२. कास वहोत खास किया हूँ । 
३, जिसे खुदा दिया सफाई उसे आई ॥ 

इसके तियंक्‌ (“ए वाले ) रूप भी प्रा० पें० में मिलते हैं :-- 
चले ( १,१४४ ), पले (१,१४५) ये 'ए वाले ब० व के तियेक्‌ 
रूप खड़ी बोलो के निछ्ठा तथा भूचकालिक रूपों की खास विशेषता 
है। दक्खिनी हिन्दी में इनके चिह्न देखे जा सकते हैं :-- 


साहब आस्मान ज़मीन ने फर्माये | 

हुजूर घुछाय पान दिये और फर्माये। 

क्या वली कया नव्री सिजदा किये उस ठार सभी | 
उत्तो ने अपना नफा खींचे । 


(६) "उ वाले रूप :--प्रा० पें० में धातु के साथ "ढ जोड़ कर वनाये 
गये निष्ठा रूप भी देखे गये हैं, इनका विकास "अड वाले अप० निष्ठा 
रूपों से हुआ है। उदाहरण ये हैं :--अवअरु बसंत (१,१६३ 
<<अवतीण: वसंतः ), हणु ( १.१८५ ), पाउ (१,१८८), धाइड (१.१६३), 
भड ( ल्लीढिंग <मूता २.१३४ ); गेण्डु ( < गृहीतः २,१४७ ), गढु 
( स्लीलिंग < घढिता २.१५३ ), दुक्‍कु ( २,१७३ ), छुक्कु (२.१७३ ) 
छग्गु (९.१७३ ), आड ( २,२०३ ) < आयातः | 

(७) संस्कृत रूपों से ध्वनिनियमों के आधार पर विकसित 
अपवाद या अनियमित ( इरेग्युढर ) रूप, दिद्ो ( १.१६७, २.३३ ) 
<इृष्ट: ( प्राकृत रूप » दि, (२ १६ ), डक्किद्द (२.१९) < उत्कृष्ट, 
पञअट्ट ( २.१५५ ) <प्रदष्ठ, दिण्णा (२.११९ ) <दता (*दिदूना ); 
संस्क्त से विकसित फुल (१.१८७ ) <फुल्छ। इनके साथ ही दो 


जजयक 
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रूप ऐसे भी मिले हैं, जो संस्कृत से विकसित अनियमित रूप ही हें, 
पर उनमें अप० के 'इअ, 'अउ प्रत्यय भी छगे है :- 


दिट्विम (२.९९) <दृप्टा (स्लीलिंग ), विरुब्यठ (२,१४६ ) 
<विरुद्ध: (ब्य <द)। 


एक रूप नपुंसक लिंग का भी मिला है, जो संस्कृत रूप से ही 
विकसित है; भूअं (२.३३ ) <भूतं ( अधे तत्सम रूप )। 


(८) "छ वाले रूप:--'छ वाले निष्ठा रूपों का संकेत हम पूर्वी 
अपन्र श के संबंध में कर चुके हैं।ये सब रूप पूर्वी न० भा? आ० 
भाषाओं की खास विशेषता है, किंतु ये मराठी, गुजराती, व राजस्थानी 
में भी हैं | वर्णरत्नाकर में ये रूप देखे जाते हैं :--'भमर पुष्पोदेशे 
चलल' (२९ वी), पथिक-जने मागोनुसंधान कएल (३० ए), नायक पएर 
पखालर (७६ वी )। विद्यापति में भो ये रूप सिलते हे :--कएल 
माधव हमे अकाज (१ वी ), सुपुरुषे पाओल सुमुखि (४०७ ), रयनि 
गमाओलि ( ४० ए )।' यह "छ बाढी प्रवृत्ति निष्ठा रूपों में मेथिली में 
ही नहीं, भोजपुर में भी पाई जाती है, 'सुनाइल , पिटाइल्‌ , मराइल'। 
अवधी में जो छुटपुट "छ रूप मिलते हैं, वे वस्तुतः बिहारी से लिये 


गये हैं! पर छ- वाले निष्ठा रूप पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में भी 
मिलते हैं । 


होनी ने इसका सम्बन्ध द>ल से जोड़ा है, किन्तु यह व्युत्पत्ति 
दिग्ध है। वीम्स ने इसका सम्बन्ध सलाव सापा-वर्ग के भूत्कालिक 
(07/०४४९०४४७) 'छ से माना हे. । किन्तु ठेसीटोरी ने चाल्स ल्याछ, भंडा- 
रकर तथा कोनो के आधार पर इसका संबन्ध प्राकृत 'हल? से जोड़ा 
है। प्राकृत का जल? ( -इल्छ, एल्छ ) वस्तुत: कृदुन्‍त प्रत्यय न होकर 
सद्धित प्रत्यव हे, पर इसका प्रयोग जेन महाराष्ट्री में मूतकालिक ऋदन्तों 
में भी पाया जाता आगएल्लिआ' ( आई ), वरेल्लिया? ( बर- 


का >>-- 
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णांता ) 'छड़िएलय ( छिनन )) आणिल्छिय ( अधमागधी, छाया ) । 
निष्ठा कृदनत रूपों में -लक का प्रयोग कथ्य प्राकृत की वभापिक्र 
विशेषता रहा है, यहीं से यह पूरवी भाषाओं में आया है. तथा इसके 
छुटपुट वीज् पुरानी राजस्थानी में भी मिरू जाते हें :--सुणिल्ला, 
कीघधलु । 
(९) "ह्उ वाले रूप :--इसके दो रूप मिले हैं :--दिण्ह5 
( १.१५८ ), लिण्द्ड ( १,१२८ ) | इनका संबंध "ण <'त चाले रूपों 
से है, जिनके ये सप्राग ( एस्पिरेटेड ) रूप हैं, 'ण्ह्ड--'णह+- उन 
ण्‌( +ह ) +उ। इस तरह इसमें 'ण तथा “3' दो प्रत्यय एक साथ 
मिलते हैं। इसका नह! ( <ण्ह ) रूप राज०, अवधी में भो मिलता 
है :--'सगुणी-तणा सँदेसडा कही जु दीन्हा आँणि' (ढोछा मारू रा 
दोहा ३४४ ), दीन्हा उतर महीप वियोगी ( नूरमुहम्सद्‌ प्रू० २५ ) 


(5 
भविष्यत्कालिक कमृवाच्य क्ृदस्त 


8 ११४, प्रा? प० की भाषा सें भविष्यकालिक कर्सवाच्य दंत के 
केवल दो स्थल्न सिले हैं :-- 

(१) जाणिव्वड ( १.४६ ), 

(९२ ) सहव ( १.१६६ )। 

व्वउ, “ब इन दोतों ऋृदुत प्रत्ययों का संबंध सं? तत्य> अब्व 
> व्वूड> व-व के विकास से है। पृरवी हिंदी में 'ब' का प्रयोग 
- भविष्यत्कालछिक अथन्योत्न के लिये पाया जाता है | (दे० प्राकृतपंगलम्‌ 
(१.१६६ ) की टिप्पणी छ० १४४) 


यूवेकालिक क्रिया ( एव्सोस्यूटिवूज़ ) 


$ ११५, प्रा० सा० आ० में इसके प्रत्यय त्वा? ( अनुपसग क्रियाओं 
के साथ ) तथा ्यप्‌? (य) ( सोपसग .क्रियाओं के साथ ) थे.! 
पाकृत में आकर त्वा' का विकास "त्ता; चंदित्ता (अधसा०); पिवित्ता, 
उद्वित्ता, ( हे० पिदेल 8 श्८२ ) के रूप में पाया जाता है, जो प्रायः 
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जेनमहाराष्ट्री तथा अधसागधो में मिलता है। अधसागधी में चाणं॑ 
प्रत्यय भी पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति पिशे७्ल ने कल्पित चंद्क रूप 
प्थान से मानी है :-भवित्ताणं, वसित्ताणं, विदित्ताणं ( दे० पिशेल 
8 ४८३ )। अधमागधी में इसका वकल्पिक रूप 'तुआणं भी सिलूता 

-चेत्तआणं, सेत्तआणं, मोत्तआणं ( वही $ ४८४ )। इसी “त्वा् 
से विकसित रूप महाराष्ट्री के 'तृण, "रण तथा शोरसेनी के "दुण 
माने गये हें:--वेचण-घेझग (स० ); भोदूण, होदूण, पढिदूण 
(शो० ) आदि। वेसे संस्कृत नाटकों में शोरसेनी तथा सागधी 
भी "तूण-ऊण रूप भिल्ते हैं ( दे० पिशे८्ठ $ ५६३ ), साथ ही प्राकृत 
में * इअ प्रत्यय भी जाते हैं । ( दे” पिशेल $ ५६४ ) 


अपश्रश में पूवकालिक क्रिया में वेयाकरणों ने कई प्रत्यय 
सने हैं 


१. एंप्पि, एपि,-एप्िसु,-एपिणु,-एविसु,-इवि,-अवि,-प्पि,-पि, 
-वि,-पिणु ( दे० पिशे८्ल 8 ४८, टगारे $ १५१ ) इन सबका संबंध 
(त्वि,-त्वोनं से जोड़ा जाता है। 


है * इअ ("इय ), ” इड, *इ--इनका संबंध “यः (ल्यप) 
| 

संदेशरासक में *इवि ३४, “अधि २७, "एविश, "एविण ११, "इ 
२८, “इय २, “इड १, “अप्यि १, रूप पूवकालिक क्रियारूपों में पाये 
जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि संदेशरासक में "इवि, "अधि तथा *इ 
वाले रूप ही प्रमुख हैं।(दे० भायाणीः संदेशरासक भूमिका $ ६८) 
उक्तिव्यक्तिप्रकरण की पुरानी पूर्वी हिंदी ( पुरानी कोसछी ) में "३ वाले 
रूप पाये जाते हैं :--घरि, देइ, छारि, नहाइ, पूनजि, पढि, ओछगि 
( ११।१३ ) | कुछ स्थानों पर यह "इ, “अ में परिवर्तित हो गया है :-- 
ज्ञिण' ( ३४।६ ) < ज्वित्वा । 


प्रा० प० की भाषा में संदेशरासक की तरह पूवकालिक क्रिया के 
अनेक रूप नहीं मिल्ते। वस्तुतः संदेशरासक की भाषा अपश्रश का 
पल्‍्ला नहीं छोड़ पाई है, जब कि प्रा० पं० की भाषा ने अपभ्रंश के कई 
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पृ्वेकालिक रूपों को नहीं अपनाया है। यद्यपि यहाँ *इ वाले रूपों के 
अछावा अन्य रूप, 'ऊण बालि प्राकृत रूप तथा "इअ वाले म० भा० 
आ० (प्राकृतापश्रश ) रूप, भी मिल्ते हे, किंतु प्रधानता “इ-रूपी की 
ही है| प्रा० पें० के पूवकालिक रूप निस्‍्न हैं : 


(९) *ऊण:-प्रा० प॑० में यह केवल प्राइुंत गाथाओं में मिलता 
है | इसके दो एक्र उद्ाहर ही हैं । "ऊण की उत्पत्ति पिशेल ने “त्वान 
से मानी है ( दे? पिच्चेछ् $ ४८४ )। इसके उदाहरण 

सोझण ( १.६५ ) < श्रत्वा 

हासझण ( १.७१ ) < हसत्वा 

(३) *इअ :--हम प्राकृत में इस प्रत्यय का संकेत कर चुके हें. । 
इसका संबंध संस्कृत "य ( "ल्यप ) से है| प्रा० प० में इसके उदाहरण - 

ख्या में दूसरे स्थान पर साने जा सकते 
उदाहरण निम्न हैं :-- 


कप्पिअ ( १.७१ ) <कल्पयित्वा , आवज्जिअ (१.१२८) < आवज्ये, 

कट्ठिभ ( १,१३४ ) < कर्त्तित्वा, किअ ( २.५६ )< रत्वा, 

वज्जिभ ( १.२०७ ) < वर्जित्वा, 

(३) 'इ:-इसका विकास डा० चाहुज्यों ने इस क्रम से 
साला हैः 

प्रा०ण्भा० आ? यम? भा? आ० 'इअ>"ई> "३. उदा० 
#काय (+-क्ृत्वा, >सम० भा० आ० करिआ> करी > करि ।* 

प्रा० पें० में हमें दो उदाहरण इस सध्यवर्ती स्थिति *ई के भी मिले 
हैं, जिनका संकेत पहले कर देना ठीक होगा :--ज्ञाणी ( २.९८ ), दई 

२.७७ )। इस तरह के *ई वाले पू्चकालिक रूप ढोछा मारूरा 

दोहा में भी मिछते हैं :--जागी हाथ सब्ठेहि, बिछखी हुई, वल्लहा ( दो० 
३७८ ); जहाँ 'जागी? का विक्रास जागिअ! (>-जाग कर) से हुआ है. । 

प्रा० प० सें के "इ रूपों के अने ऋ उद्दाहरण हैं, प्रा० पं० में त्रज्ञमापा 
को तरह केवल "“इ रूप ही मिलते हैं; खड़ी बोली हिंदी के *अ वाले 
रूप ( यथा बोल कर, हंस कर ) तथा पूर्वी राजस्थानी के भी *अ वाले 
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रूप ( यथा बोछः र, हँस! र, खा? र, पी? र, जहाँ ए! वस्तुतः कर! से 
संबद्ध व हो कर राजस्थानी समुच्चयबोधक अव्यय (अरज"-हि० ओर) 
का हस्वीमूत रूप है :--बोछ” र जासी --वोछ अर जासी, रोटी खार 
पाणी ( उ० फाणी ) पीसी “रोटी खा अर पाणी पीसी ) प्रा० प० में 
नहीं मिलते हैं। इस दृष्टि से प्रा० पं० की भाषा पुरानी त्रजभाषा का 
अतिनिधित्व करती है | 


प्रा० प० से ये उदाहरण निम्न हैंः-- 


देइ (१.६), छोपि (१.४१), द३ (१.४२,२०६०) < देइ < देइअ (दच्त्वा) 
सइ (१.४१.,१०६,१३४) <लेइ < इज (“लात्वा), पलट्टि (१.५१), 
रुवि (१.८०), करि (१.६७), धरि (१.९७), समदि (१.१०६)< संमय, 
डेल्छि (१.१०६), पेल्छि (१.१०६ ), मुक्कि (१,१४४), कोप्पि ( १.१४७ ) 
<कुप्य (कुपित्व)॥ कइ (१.१३४)< कइथ (+-+कृत्वा), विचारि 
(१,१३४), जाणि (१.१४६), संघारि (२.२०) < संहत्य, रचि (१.६०), 
साज्ञि (१.१५७५ जिण्णि (२.१११)< जित्वा, सुसज््जि (२.१७१)< 
सुसज्ज्य, धाइ (२.१५६)< घावित्वा, आइ (२१५५), पाइ (२.१५६). 
संठावि (१,१५४). 


इसके साथ ही दो एक उदाहरण प्रा० प० में ऐसे मिले हैं, जो 
पूर्वेकालिक क्रिया के संयुक्त रूप का संकेत करते हें। खड़ी बोली 
हिं० में हम “कर! या कि? का प्रयोग पूर्वकाकिक क्रिया रूप के साथ 
देखते हैं, यथा:-- 'वह्‌ पढ़ कर चलछा गया, वह्‌ खाना खाके वाजार 
गया? । इस तरह के प्रयोग दुक्खिनी हिन्दी में भी मिलते हैं-- मिला के 
एक करे, 'तसछीम कर कर?। इस तरह के रूप त्रजभापा में भी 
मिलते हेः--मारि, मारि के, सारि करि (+-हि० मार कर) | प्रा० पें० 
में इससे मिलते जुलते रूप 'संठावि कह (१.१५४ ) < संस्थाप्य 
कत्वा! तथा 'कट्टि कए ( १,२०५) <क्ष्टा ऋत्वा? मिले हैं। ये उदाहरण 
प्रा० प० की भाषा सें हिंदी को आधुनिक भ्रश्त्तियों के चीज का संकेत 
करते हैं। इस संबंध में इतना संकेत कर देना अनावश्यक न होगा 
शिकि यह प्रवुत्ति संदेशरासक की भाषा तक में मिली है, जहाँ भायाणी 


(बज नननननन+नन 


१, सक्‍सेनाः दक्खिनी हिंदी ४० ५६, 


( २६६ ) 


जी को एक स्थल मिला हे:--विरहहुयासि दुद्देच करि, आसाजछ 
सिंचेइ! (विरह की अग्नि में दग्ध कर आशाजछ से सींच रहा हे) 
(१०८), जहाँ दहेवि करि! चस्तुतः 'दरध्वा कृत्वा! का रूप छै। ढोछा 
सारू रा दोहा में सी पू्वेकालिक क्रिया के संयुक्त रूप देखे जाते हैँ, जद 
के, कइ, करि, नइ, नई जोड़े जाते हैं । 


क्रियाविशेषण तथा अव्यय 


०५ 


6११६, प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा में निम्न अव्ययों का प्रयोग 
पाया जाता है । 
(१ ) संवोधनबोधक अव्यय, अरे; अरेरे, अहो, रे, हे. 
(२) निपेघधवाचक अव्यय, ण, जणु. 
(३ ) स्वीकारवाचक अव्यय, अवसउ, 
(४ ) संबंधवाचक अव्यय ( कन्जुगेशन्स )--भ, भा, च, अवरु 
( सं० अपर; हि० और ), इ, इज, एज. 
(५) अन्य अव्यय -इ, इअ, पुण, पुणु, पुणि, पुणी, किल, पुणवि, 
पुण वि, पुणुवि, अह, अणहा, चिरं, हु, ण-णं ( नछु ), जु, भद्धा, 
(६) सावेनामिक अव्यय--- 
( क ) 'यत! से संवद्ध--ज, जं, जत्थ, जब-जब5, जाव (यावत्‌ ), 
जहि -जही-जेहा-जहा-जेहि, जिम-जिमि- जेमं, जह, जइ ( यदि ). 
(ख) तत्‌? से संबद्ध-तिः तआ, तत्थ, तत्था, तह-तहआ- 
तह॒बि- तह॒चिहु, तहा, तत. 
(ग) कि से संवद्ध--कव, कवहु, कहूँ, क्राईँ, केसे, कहिआ 
( कदा )- 
( घ ) एतत्‌! से संबद्ध-एत्थ, एस. 
(७) संज्ञापदों से निर्मित अव्यय--खण, खणो, अहंणिसं, लहु. 
(८) अन्य पदों से निर्मित अव्यय“-अज्जु, णिच्च-णित्ता 
( नित्यं ), णिह-णिहुअ (निम्न), मित्तरि (अभ्यंतर), णिअछ (निकटे), 


२. ढोला मारू रा दोहा (भूमिका) ४० १६२, (ना० प्र० समा, काशी). 


७.) 


हु 'परहि ( परतः ), परि, पासे ( पांइवे ), अग्गे ( अग्न ), पुर ( पुरतः )+ 


(९) अनुकरणात्मक अव्यय--झत्ति ( झटिति ) 

(१० ) उपसावाचंक अव्यक -णाइ ( हि० नाइ ). 

उपयुद्धत अव्ययों में चार तरह के अव्यय पाये जाते हैं ( १) किसी 
भी प्रत्यय चिह से रहित ; (२) उ-अं प्रत्यय वाले अव्यय, जैसे पुण, 
अज्जु, अहंणिसं आदि, (३) *इ प्रत्यय बाले अव्यय, जैसे पुणि, जिमि, 
परि, आदि, (४ ) 'ए प्रत्यय वाले रूप, जेसे 'पासे!। इनमें द्वितीय 
'उ-आं! प्रत्यय क्रमशः अप० कततौ-कम $ प्रा? कम के प्रत्यय हैं; “इ 
प्रयय अप? में करण-अधिकऋरण ए० ब॒० का प्रत्यय है, तथा “ए प्राकृत 
( संस्क्रत ) अधिकरण ए० ब० का प्रत्यय है। यह तथ्य इस बात का 
संकेत करता है कि कई अव्ययों का मूल विक्रास सविभक्तिक सुबंत रूपों 
से हुआ है। संस्क्त में भी उच्च, नीचे, दुरात्‌ , मध्ये, उपरि, आदि 


अव्यय मूलतः सविभक्तिक सुवंत रूप ही हैं, जो घिस-घिसा कर 
अव्यय रह गये हैं 


समास 


: है, ११७. संस्कृत में समास की जटिल प्रक्रिया पाई जाती है । 
प्राकृत में आकार यह प्रक्रिया सरल हो गई है। पिशेलछ ने भामातीक 
देर प्राकृत स्प्राखेन $ ६०३? में बताया है' क्रि संस्कृत समास-प्रक्रिया में 

: प्राकृत सें आकर परिवतेन हो गया है.। यही कारण है, कि ग्राकृत में. 
'क्तथवलोपवीत' के लिए “कअघवलोअवीअ? रूप न मिल कर घिवलछ- . 
कओपवीअ? रूप मिलता है । इसी तरह 'हुःसहविरहकरपत्रस्फाल्यसाने! 
का प्राकृत रूप विरहकरपत्तदूसहफालिज्लंतम्मिः, तथा कंचुकमात्राभरणः? 
के लिए 'कंचुआभरणमेत्तो” जैसे रूप मिलते है। प्राकृत काव्यों के: 
सं० टीकाकारों ने सदा इस बात का संक्रेत क्रिया है कि प्राकृत में 

संस्क्षत की तरह संमास में पूवनिषात के नियस की पाबंदी नहीं की 
जाती--“आाकृते पूचनिपातानियमात्‌” | 


जहाँ तक ससास-प्रक्रिया का प्रश्न है, हम देखते हैं. कि यद्यपि 
भरा० यू? भाषाओं सें समास-प्रक्रिवा भी एक विशेषता है, तथापि यहाँ 
: अधिक लंबे संमास नहीं पाये जाते। ऋग्वेद तथा.अथवबवबेद में. दो या 


( शृ६ृण ) 


तीन पदों से बड़े समस्त पद नहीं हैं, तथा तीन पदों वाले भी बहुत कम 
हैं, जैसे-- पूर्व-कास-कृत्वच! । ठीक यही बात ग्रीक तथा भवेस्ता जैसी 
भा० यू० साषाओं में पाई जाती है, जहाँ भी लंचे समास नहीं पाये 
जाते | उदाहरण के लिए श्रीक से भेत्रोपतोर! (माता का बिता), पतन्न- 
देल्फोस्‌ ( पिता का भाई ); 'देस्पोतेस! (घर का पति, देस्पोत्तेस- 
सं०* दमर्पति)) तथा अवेस्ता से 'वचीरअम्‌ू-जन? (सं०* वीरंहन , अछुक 
'समास); “अहुरएव्य-सिधएव्य! (अपुरेस्यो-मिन्रेश्यः, इन्द समास जहाँ 
दोनों पद ब० व० में हैं, तु सं? देवताइन्द्) जैसे समस्त पदों का 
संकेत किया जा सकता है । स्पष्टतः तीन पदों से अधिक ढंवे समस्त 
पदों की रचना प्रा० भा० आा० भाषा की कथ्य प्रवृत्ति में कभी भी नहीं 
रही है; तथा प्राक्ृतों ने कथ्य रूप में इसी प्रवृत्ति को अपनाया होगा । 
किंतु ज्यों ज्यों इस कालिदास को छोड़ कर साहित्यिक (पाणिनीय) 
संस्कृत को परवर्ती शेी की ओर बढ़ते जाते है, हमें छंवे छंचे समा- 
सांत पद्‌ मिलते हैं । बाण, माघ, भवभूति, सुरारि आदि की भाषा के 
समासांत पद्‌ ऋत्रिमता से छदे पड़े हैं | संस्कृत में इस प्रवृत्ति का संकेत 
कालिदास से भी पहले किया जा सकता है| रुद्रदामन्‌ के शिलालेख का 
गय लंबे समासांत पदों से सरा पड़ा है | साहित्यिक संस्कृत का यही 
प्रभाव साहित्यिक प्राकृत पर भो पड़ा है, तथा आंध्र राजाओं की शिक्षा- 
लेखो प्राकृत में लंवे समासांत पद पाये जाते हैं | यही प्रवृत्ति 
साहित्यिक काल की प्राकृत रचनाओं, सेतुबंध, गठडबहो और कपूरसंजरी 
आदि में तथा परवर्ती संस्क्रत नाटकों की प्राकृतों में (उद्दाहरण के लिए 
अट्ूनारायण, भवभूति, मुरारि तथा रानशेखर के नाटकों का उल्लेख 
किया ज्ञा सकता है) पाई जाती है। भास, तथा कालिदास की 
आहकृत फिर भी इस ऋृत्रिमता से बची रही है । 

जब हम अपभ्रश साहित्य की ओर श्राते हैं, तो हमें अपभरंश 
में दो शेलियाँ मिलती हैं। बोद्ध चर्यापदों की भापा कथ्य भापा के 
अधिक नजदीक है. तथा वहाँ समासांत पदों का कृत्रिम आलवाह 
नहीं मिलता । परिचमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के कवियों की अपभअ्रंश 
रचनाएँ परम्परागत संस्क्ृत-प्राकृत काव्यशेली से प्रभावित हैं तथा 


वजनमनन++ >---++ 


१, सोलाशंकर व्यातः ढंस्कृत का भाषाशाज्रीय अध्ययन पु० १५०४ 
छु० १७५३, 


( २६९ ) 


स्वयंभू एवं पुष्पदृत में ही हमें रूम्वे लम्वे पा पद मिलते हैं । 
यह दूसरी बात है कि खयंसू के समास अत्यधिक ऋझत्रिमता नहीं घारण 
करते तथा चार, पाँच या छः पदों से लूम्वे नहीं हैं। पुष्पदंत तो अपने 
'घणघणुउ? ( समास ) के लिए मशहूर हैं ही, इस दृष्टि से वे बाण के 
कदम से कदस मिलछाते चलते हैं। उदाहरण के लिए पुष्पदंत्त के दोः 
लम्बे समास ये हैं. :-- 


(१) अविरल-मुसलछ-सरिस-थिरधारा-वरिस-भरंत-भूयलो 
( अविरलमुशलसद्शस्थिरधारावपंभरदूभूतलः ), 


(१) विवर-मुद्दीयरंत-जरू-पवाहा रो सिय-सविस-विस हरो 
( विवामुखोदरांतनलप्रवाह्रोपितसविपविषधरः ) 


यद्यवि साहित्यिक शेली में यह कत्रिमता पाई जाती है, तथापि कथ्य 
भाषा में इसका अभाव था। अबहूटठकालीन साहित्य ने भी कुछ हृद 
तक्र समत्त पदों की इस कृत्रिमता को अपनाया है। छन्दोबद्ध काव्य 
के छिए यह शेड़ी विशेष उपयोगी भी समझी जाती थी। गय में भी 
जहाँ संस्क्रत गद्यगेछी का प्रभाव है, विद्यापति की कीतिछता के गय 
भाग तथा वर्णरत्नाकर की तत्तत्‌ शब्दों या वण्ये विषयों की उद्धरणी 
में, समस्त पदों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। पर यह तथ्य तात्कालिक 
न० भा० आ० भाषा की कथ्य प्रश्नृत्ति की. ओर कोई संकेत नहीं करता । 
तत्कालीन कथ्य भाषा का वास्तविक रूप जानने के लिए हमें दक्ति- 
व्यक्ति की साषा (जो प्रा० पें> के संग्रहकाल से लगभग १४५० साछ 
पहले की पूर्वी हिन्दी का कथ्य रूप है ); तथा ठेसिटोरी के द्वारा संके- 


तित प्रा? प० रा० गद्य को देखना होगा। हम देखते हें कि बहाँ इस 
तरह के समासांत पदों का अभाव है। 


प्राकृतपंगछम की भापा में उपलब्ध कुछ समासों का निर्देश आगे 
किया जा रहा हैं। इनमें से कई अंगभूत पदों का परस्पर परिवर्तन 
भी पाया जाता है, यह परिवर्तेत कभी कभी छन्द को सुविधा के 
काएण किया गया है। इसमें से कई समासांत पद ऐसे भी हैं, जिन्हें 
संस्कृत टीकाकार्रो तथा छिपिकारों ने संसक्षत से प्रभावित होकर भूछ 
से समस्त पद समझ लिया है! हम देखते हैं कि अबहह्न में शुद्ध 
प्रातिपद्क रूपों का प्रयोग अत्यधिक चल पढ़ा है, कतो, के, करण-- 


(५ २७० ) 


अधिकरण ही नहीं, यहाँ तक कि सम्बन्ध कारक में भी शुद्ध 
श्रातिपद्क रूपों का प्रयोग पाया जाता है । 
प्राकृतपेंगलम्‌ के कतिपय समस्त पद निम्न हैं :--- 


(१) वे समस्त पद जिनमें संबंधकारक का शुद्ध प्रातिपदिक रूप 
सानकर पढ़ों की असमस्त प्रवृत्ति भी मानी जा सकती है। ये मूलतः 
संसक्षत के पष्ठी तत्पुरुष हैं । 


अंधअगंघविणासकर, अंधआरसंहएण, अंबरडंवरसरिस, अपुर- 
कुत्मदणा , अपछुरविछृभकरु, कव्व॒छक्खणह, कमठपिद्ठ, कमंलछंगण, 
कामरूअभराअबंदि, कासीसराआसरासार, कुपुमसमअ, कुसुमाअरु, 
कुइछगण, केभइधूलि, तरुणिकडक्खम्मि, दोह्ालक््खण, पंडिओरअण- 
चित्तहलो, पाइक्क्बहा, पिअणिअछु, फणिराअ, फणीसरु, फणिसेहरा, 
सुअगभ्॒अकरणा, सलयगिरिकुहर, सलअणिव३, विपक्खकुछकाल | 

(६) वे समस्त पद जिन्हें संस्कृत टोकाकारों ने दन्द्र समास 
माना है। हमारे मत से इन्हें समरत पद्‌ नहीं मानना चाहिए तथा 
प्रत्येक पद को शुद्ध प्रातिपदिक रूप सानकर वाक्य में तत्तत्‌ प्रसंग में 
इनका स्वतंत्र अन्वय करना ठीक दहोगा। इनमें कुछ तो निःसंदेह 
समास हैं ही, जहाँ सभी का अन्वय किसी उत्तर पद से होता है, जेसे 
ब्असपत-णर-गञवइ! | 

अन्य समस्तरूप जिन्हें समास न मानना ठीक होगा निम्त 
कोटि के है. :-- 

किवाण बाण-सल्छ भल्ल चाव चक्त मुणरा, केघु अपोभ चंपअ, 

जोव्बण देह घणा, केअइ चारुचंपअ चूअ संजरि बंजुला । 

इन समासों में अंतिम पद्‌ का आ? वहुबचन विभक्ति न होकर 
छन्द की सुविधा के छिए किया गया दीघेरूप जान पड़ता है। 


(३) अन्य प्रकार के समस्त हर जिन्हें वास्तविक समरत पद्‌ 
माना जा सकता है, निस्त कोटि के हैं। इस कोटि में हम उपभित 
समास, चहुन्नोहि समास जादि को छेंगे। इप संबंध' में इतना संकेत 


कर दिया जाय कि कर्मंघारयथ समस्त रूपों को भी हम स्वतंत्र दो पद 
मान सकते हैं | 


१, 978ए%्षां ; जिक्षाते83३६/४६०९७ ; ( 5॥परत२ ) 875. 


( २७१ ) 
कमलणअणि, कमतल्द्छणअणि, गवरगमणि-'गमणो, खछिअथ- 
णबसणा, चछकमरूणभणिआ, भिण्णसरद्ो, सुरसे विजचरणं। 


पें> में 'अहिवरलुलिओं? जैसे अठ हु 
प्रा० प> में अहिवरलुलिभं व्ययीभाव समास बहुत कम 
है, एक अन्य सप्तास 'जहिच्छ॑ ( यथेच्छ ) है । 


वाइ्य-विचार 


6 ११८, किसी भी भापा के व्याक्रण का दो विभागों में विभाजन 
किया जाता है :--पद-रचना (77077000£27 ) तथा वाक्यरचता 
( 57785 ) | वाक््यरचना से हमारा तात्पय शब्दों दों तथा सविभक्तिक 
पदों की वाक््यगत संयोजना के नियमों से हे । कई भाषाओं में प्रायः 
पद-रचना तथा वाक्यरचना में कोई खास रपष्ट विभाजक़ रेखा नहीं 
रहती ।' सारतीय आये भापाओं में वॉक्यरचना की एक निश्चित 
पद्धति पाई जाती है । संस्कृत को वाक््यरचना विशेष जटिल नहीं है । 
इसमें प्रय्येक पद का पारस्परिक संबंध विभक्ति के द्वारा व्यक्त क्रिया 
जाता है। इसीलिए संस्कृत वाक्य में किसी पद का ठीक बसा 
नियत स्थान नहीं होता, जसा हिंदी आदि न० भा? आए० भाषाओं में । 
यदि हमें अनवधारण वाले ( 707-87709४#0 ) अथ का द्योतन कराना 
है, तो हम स पुरुष: त॑ इवानसताडयत्‌?, 'स पुरुषो5तडायत्तं इवानं?, 
(त॑ ज्वानमताडयत्‌ स पुरुष: कुछ भी कह सकते हैं । ठीक यही बात 
ग्रीक तथा छातिनी भाषाओं सें पाई जाती है । किंतु इतना होने पर 
भी संस्कृत का कारक-प्रकरण विशेष जटिल है, कतिपय टह्विकरमक 
क्रियाओं का विवान, ततत्‌ .कमप्रवचनीयों के साथ निश्चित विभक्ति 
का प्रयोग, संस्क्रत वाक््यरचना को दूसरी दृष्टि से जटिल चना देता 
है.। सारल्यम्रग्न॒त्ति के कारण संध्क्ृत की वाक्यरचना तथा उसके कार क- 
नियम घीरे धीरे सरकछृता की ओर बढ़ने छगे। प्राक्नत ने फिर भी 
संस्क्षव वाक्यरचना की परम्परा को छुछ सुरक्षित रक्खा, किंतु अपश्रंश 


१, जि, 2, ७]688073 &॥7 ॥7#70076907 60 7228077#7ए8 
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२. भोलाशंकर व्यास ; संस्कृत का भाषाशाल्वीय अध्ययन पु० २४७, 


( २७३ ) 


काल में ज्यों ज्यों सुप चिह्ों का छोप, निर्विभक्तिक पदों का प्रयोग 
परसर्गों का उदय होने लगा; त्यों त्यों भारतीय आये भापा विरिलष्ट 
प्रवृत्ति की ओर वढ़ने छगी और न० भा० आ० सें जाते आते संस्कृत 
वाक्यरचना का पूरा गुणात्मक परिवतन हो गया । यही कारण हैः 
संस्कृत की वाक्यरचना आज्न की भारतीय आय भ्ापाओं व वोलियों 
की वाक्यरचना से भिन्न दिखाई पड़ती हे । 


६ ११६, वाक्य में प्रयुक्त समस्त पदों की दो विभागों में बाँठा जाता 
है-- उद्श्य तथा विधेय | वेयाकझरणों ने प्रायः इन्हें दो भिन्न-भिन्न 
अंग ( वाक़्यांग ) साना है, किंतु जेसा कि डेनिश भाषाशाल्लरी येस्पर्सन ने 
कहा है, “उद्द रथ तथा विधेय दो अल्लग अलग वस्तु न होकर एक ही 
#अशभिमंवंध? ( ॥०5०४ ) के दो अंशों की तरह, एक ही वस्तु के दो 
अंश हैं, ठोक बसे ही जेसे एक सिक्के के दो पहल्ल । प्रत्येक अभिसंवंध 
वाक्य न होकर केवछ एक समग्र तथा स्वतंत्र अभिसंबंध ही वाक्य- 
रचना का सूल उपकरण है|? यही कारण है कि वाक्य में स्पष्ट रूप 
में उद्देदय तथा विधेय का उपादान जरूरी नहीं है, केवछ उदंश्य तथा 
केवछ विधेय के उपादान वाले एकपद्‌ वाक्‍्यों ( 006-00098/ 807/- 
87068 ) को भी वाक्य माना जाता है'। पुराने व्याकरण “गच्छ,” 
"लिख, “जाओ) जैसे केवल विधेयपरक वाक्यों में 'उद्द शयः (त्वं, 
तुम) का आश्षेप करते हैं; तब उद्देदयपूर्ति मानकर इसकी वाक्यरचना 
की कल्पना करते हैं। किंतु येस्पसन ऐसे स्थक्यों पर एकपदात्मक 
वाक्यों को ही स्वीकार करते हूँ । पर येस्पर्सन का यह सत उतन स्थलों 
पर छागू नहीं होता, जहाँ काव्य-भाषा में छन्दोनुरोध से उद्देश्य या 
विधेय या उनके किसी एक टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, तथा अथ्थे- 
प्रत्यय के लिए उस अंश का आक्षिप करना जरूरी होता है। संदेशरासक 
में प्रो० भायाणी ने ऐसे स्थछ संकेतित किये हैं, जहाँ आक्षेप के विना 
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( रेड४डे ) 


अथंप्रतीति नहीं हो पातवी। श्री भायाणी ने एक उद्दाहर्ण यह 
दिया है :-- 


इृत्थंतरि पुण पहिय फ़िज्म हत्ाप्तियद्र 
विड पेसिंड सज दूश्ठ पिस्मगद्दिक्ल्ियहू ( १६६ ), 
( है पथिक, इस समय सेज् पर अकेली प्रेस में पागज्ञ ( अथवा 


कर 


ग्रस्त ) सेने सनरूपी दूत को प्रिय ( के पास ) भेज्ञ दिया । ) 
इसमें श्री भावाणी ने पिउ! के बाद प्रति! ( प्रियं प्रति ) का आक्षेप 


क्रिया है| किंतु मुझे तो यहाँ प्रति! के आशक्षेप की फोई जरूरत नहीं 
दिखाई देती | हम 'मश दुअड तथा 'पिऊ दोनों को पिसिउ! (प्रपितः ) 
का कर्म क्‍यों न मान के तथा इसका संस्कृत रूपान्तर प्रिय प्रेपित: 
मनोदूतः प्रेमग्रहिलया' करके प्रपित पद्‌ को ट्विकर्मक क्‍यों न समझें ? 

प्रा२ पे० की भाषा सें छन्दोनुरोध से कई स्थानों पर क्रियादि 
वाक्यांशों का आक्षेप करना पड़ता है। टीकाकारों ने इसका संक्रेत 
किया है ;-- 

(१) चिडआलिस गुरु कव्वके, छहवीसड उल्लालछ? ( १.१२० ) सें 
क्रिया भवंत्तिः (>होंति या होइ) का आश्षेप करना पड़ेगा । 

(२) 'छड्बिस उल्लछाछ॒हिः ( १.११७) में पड्विंशति-गुरून्‌ 
जानीहि इति शेप: यह अथ करना पड़ेगा । 

(३ ) चठ सह्ठि मत्त, पब्ञझरूइ इंदु! से प्रथम वाक्ष्य से होंति! 
क्रिया का आश्षिप करना पड़ेगा । ये दोनों वस्तुतः 'पेरेंथेटिकछ क्छाजेज? 
हैं, अर्थ होगा 'पज्माटिका में ६४ मात्रा होती हैं, इसे सुनकर चन्द्रमा 
प्रसवित होता हे! 

कई स्थानों पर वाक्ष्याथ अधूरा भी जान पड़ता है ;--- 

(१) जसु हत्थ करवाल विप्पक्खकुलकाल । 
सिर सोह वर छत्त संपुरएणससिम्त्त ॥ ( १,१८३ ) 


(३) जिनि आखाधरि देखा दिण्दउ न 
सुत्यिर डाहररज्जा लिण्डड । 


१. 5%0488%793७२७ ; ( 5569 ) 8 76, 99. 59.84, 


व 


( २७४ ) 


कालंजर जिणि क्ित्ती थप्पिञ् 
घर श्रावज्मिभ घसरप्क अपष्पिश् ॥ ( १.१ ३८ )*« 

6 १२० प्रा० प० की भाषा में प्रायः छन्दीनुरोध से सत्ताथक क्रिया 
का लोप पाया जाता है। बेसे न० भा० आ० में प्रायः सत्ताथंक क्रिया 
का छोप पाया जाता है तथा यह विशेषता द्वाविढ़ परिवार में भी है। 
यह छोप सत्तार्थंक स्थलों के अतिरिक्त वतेमानकालिक कूदंतों 
( वतेमानक्ालिक सम्ापिका क्रियागत प्रयोग ) तथा निष्ठा प्रत्ययों के 
साथ भरायः देखा जाता है। दो-चार उदाहरण दिये जा रहे हैं।-- 

.. (0) सत्ताथक क्रिया का छोप:-- 
सो मा्यिन्न पुनंत जासु भत्त पंडिश्न तशअ। 
जासु घरिनि गुगवंति सो वि पुदवि सगगह णिल्षअ ॥ (१,१७१) 
रघ्वठ द्ाश्रण विसन्न घरा तदणी घरिणी विणश्रपरा । 
वित्तक पूरलत सुदददरा वरिसा समश्रा सुक्खकरा॥ (६.१७४) 
(२) वरतेमानकालिक छुदुंत का सत्ताथंक सहायक क्रिया रहित 
अयोग:-- 
(क) चढंत जोह मत्त कोह रण्ण कम्म अग्गरा | (२.१६६). 
(ख) ण॑ सग्गा मग्गा जाए अग्गा छुट्ठा उद्धा हेरंता | (२,१७५) 
(ग) वाछा बुड़ा कंपंता | (२,१९०) 
(घ) वह पच्छा वाअह छग्गे काअह सव्वा दीसा मंपंता। (२.१६५४) 
(३) निष्ठा प्रत्यय का सत्ताथेक सहायक क्रिया रहित प्रयोग: 
(क) पाउस पाउ, घणाघण सुमुहि वरीसए (१.१८८). 
(ख) भञ छुक्किअ थ्रकिअ बइरि तरुणि जण, (१.१९०), 
(ग) गअ गर्भाद ढुकिआ तरणि, छुक्किअ 
घुरअ तुरअद्दि जुज्धिआ। (१,१९३) 
सत्ताथक क्रिया के छोप का एक ओर उदाहरण यह है।--- 
सुरअ्रु सुरद्दी परप्मणि, णहि वीरेस, समाण | 
ओ वक्‍क्रत ओ कठिणतणु, ओ पसु श्रो पासाण ।। (4.७5) 
8 १२५१, न० भा० आ० की कथ्य प्रवृत्ति में प्रायः कतो + करसे-- 
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( २७६ ) - 


क्रिया वाली वाक््यरचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। विशेषण प्रायः 
विशेष्य के पूव प्रयुक्त होता है, किंतु विशेषण विधेयांश” होने पर वाद 
में प्रयुक्त होता है । प्रा० प० में छनन्‍्दोहुरोव से भापा का सहज रूप तो 
नहीं मिलता, किंतु इस नेपर्गिक वाक््यप्रक्रिया के कई छुटपुट उद्गइरण 
दिये ज्ञा सकते हैं; 

सप्हर सिर णिवसइ (१,१११), सुरसरि सिरमह रहड (१,९११) 

सो तुम्हाणं सुक्रख दे (१.११९) जहि आसावरि देसा दिए 

(१,१२७), 

सिभ्रछत पवण लहु चहुई (१.१३५), सोरद्दा भज पाअ पले (१,१४५), 
पत्थर वित्थर हिजछा पिम्रद्या सिअलं ण आवेइ (१.१६६)। 

किंतु कई स्थानों पर पदक्रम को इस प्रक्रिया में जो उछटफेर दिखाई 
पड़ता हैं, वह केवछ छन्दोनिवोहा्थ न होकर अवधारणु (श४०७०॥४७७१8) 
के छिये किया गया जान पड़ता हैं। अवधारण के छिये कई बार 
क्रिया को अथवा कम आदि अन्य वाक्यांशों को आदि में प्रयुक्त किया 
गया है. । 

(१) अवधारणाथ समापिका क्रिया या पृत्रकालिक क्रिया का 
वाक्‍्यादि सें प्रयोग :-- 

फीलसि उण उल्हसंत ( १.७ ); 

अरेरे वाह॒हि काण्ह णाव छोडि (१.६ ), 

क्रिअड कट्टू हाकंद मुच्छि सेच्छहके पुत्त ( १.६२ ), 

पिंधठ दिढ सण्णाह वाह उप्परि पक्खर द्‌इ ( १.१०६ ), 

भमह समहुअर फुश्छ अरविंद ( १.१३४ ), 

थप्पि जम्चु विसछ सदि ( १.१४७ ); 

जिणइ णहि कोइ तुह तुलक हिंदू ( १.१५७ ) 

सहच कह, सुणु सहि, णिअरू णंद्दि कंत ( १.१४६ )। 

(२ ) अवधारणाथ क्रियाभिन्‍्त्र तथा कतेमिन्न अन्य पदों का 
आदि सें प्रयोग :--- 

का्ंजर जिणि कित्ती थप्पिअ ( १,१२८ ), 

सेर एक जञइ पावड घित्ता ( १.१३० ), 

टंकु एक जड से घव पाआ ( १.१३० ), 

सब्च देस पिकराव दुल्छिआ ( १.१३७ ) 
चित्त सणोभव सर हणइ ( १,१३५ )। 


( २७५ ) 


6 १२२, अपभ्राश तथा न० भा० आ० में षष्ठी का _कर्म-अधिकरण 
आदि कारकों में भी प्रयोग होने छुगा है | प्रा० प० में अधिकरण में 
चष्ठी वाले -ह रूपों का प्रयोग छुटपुट देखा गया है :-- 

हारव पलिअ रिडगणह काभरा ( १.१४१८ हारवः पतित:ः रिपुगणे 
कातरे )5 ह 

वह पच्छा वाअह रूग्गे काअह ( २.१६५८वहति पश्चिसों वातः 
रूगति काये )। रा 

भावे सप्तमी के छुटपुट रूप प्रा० पें० में निम्न हैं :-- 

कण्ण चछ॑ते कुम्म चलइ (१.६६), 

कुम्म चलंते महि चलछइ (१,६६९), 

महि अ चलते महिहरु ( चल ) ( १.६६ ), 

चक्कब३ चलंते चलइ चक्क तह तिह॒ुवणा ( १.९६ )। 

6 १२३, कर्मचाच्य निष्ठा प्रत्ययों का भूतकालिक क्रियागत प्रयोग :- 


प्राकृत काल में ही निष्ठा प्रत्ययों का भूतकाछिक समापिका क्रिया 
के लिये प्रयोग चलछ पड़ा है। न० भा० आ० में बतेमान ऋछुदंतों 
त्तथा निष्ठा ऋुदंतों का समाविका क्रियाथ प्रयोग खास विशेषता है । 
पिद्ठानों ने इसे आय भाषा-परिवार की विशेषता न सानकर द्राविडू 
भापा-परिवार का प्रभाव साना है। द्वाविड़, सापा-परिवार में क्रिया 
का विशेषणवत््‌ प्रयोग पाया जाता है. तथा वहाँ वतंसान आदि के 
क्रिया रूपों का विकास ऋदंतों से हुआ है. ।' प्रा० पें० में कहीं भी 
भूतकालिक तिडसतों का प्रयोग नहीं मिलता, वे अप० में भी नहीं पाये 
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( २७८ ) 


जाते | भूवकालिक क्मवाच्य ऋदंत के लिये संस्कृत-प्राकृत में ठतीयांत्त 
करता पाया जाता है किंतु प्रा० पं० में इसका प्रयोग कढठवाच्य में 
होने लगा है। दोनों तरह के उदाहरण थे ह 


(१ ) कमवाच्य प्रयोग :-- 
पिंगले कहिओ (१.१६), 
फर्णिदे भगीओो (२.१५ ), 
पिंगलेण चखाणिओो ( २.१६५ ), 
खब्तब्र छोभहि ज्ञाणिभो ( २.१६६ ), 
रह घुल्लिआ झंपिञज ( १.९२ ), 
क्रिअठ कटठ हाकंद मुच्छि सेच्छहके पुत्त ( १.६२ ), 
धूछिद्दि गअण झंपिओ | ( १.१४६ ) । 
(२ ) साववाच्य तथा कतृवाच्य प्रयोग !-- 


मेरु संदर सिर कंपिअ ( १.६२ ), 
सव्व देस पिकराव वुल्छिआ ( १.१३५ ), 
एम परि पत्निअ हुरंत ( १.१३४ ), 
भंजिमग सछूभ चोलवइ णिवलिअ गंजिअ गुज्जरा (१.१४!), 
गिरिवर सिहर कंपिओ ( १.१४५४ ), 
फुलिज महु (१.१६३ ), 
अवभरु वसंत (१६३ ), 
कसठ पिटठ टरपरिश (१.९२ ), 
चलिअ हम्मीर ( १.९२ ), 
फुल्लिआ णीवा । ( १.१६६ ) 
६ १५४, संयुक्त वाक्य :--प्रा० प० से संयुक्त बाक्यों के कतिपक 
स्थल ये हैं 
(१) जो चाहहि सो लेहि। (१.६ ) 
(२) सेर एक जइ पावड घित्ता, संडा चीस पकाव्ें णित्ता | 
(१.१३० ) 
(३ ) जो हड रंक सोइ हुड राआ | ( १,१३० ) 
६ ४) सो माणिअ पुणवंत, जाम भत्त पंडिअ तणअ | ( १,१७१ ). 
(५) जझु चंद सोस पिंधगह दील । 
सो संस एड तुह सुब्भ देड॥ ( १.१७६ ), 


( २४६ ) 


इन वाक्यों में प्रायः संबंधवाचक (78/96#98 ) वाक्य को पहले 

रखा जाता है। संबंधवाचकऋ वाक्य ( 7/0४8ए8 5९708४०७ ) को 

- निर्देशात्मक वाक्य (770]080978 ६४९४॥४7०७ ) से पूच रखने की 
प्रणाली को काल्‍्डवेल ने न० भा० आ० पर द्वाविड़ प्रभाव माना है । 


शब्द-ससूह 


१२४५. न० सा आ० का शब्द-समूह अनेक्नों तत्त्वों से संवलित 
है | इसमें जहाँ संस्कृत के तत्सम, अधतत्सम तथा तद्भबव शब्द पाये 
जाते हैं, वहाँ अनेक देशी तथा विदेशी श्र भी पाये जाते हैं । प्रा० प० 
की भापा में विदेशी शब्द बहुत कम पाये जाते हैं। कीर्तिलता की 
भाषा में विदेशी शब्दों की वहुतायत हे। संस्क्तत के तत्सम , अधतत्सम 
तथा तज्जनित वद्भव शब्दों में सभी भा० यू? शब्दावढी न द्दोकर 
अनेक स्रोतों की देन है । संस्कृत के अनेक शब्द सुण्डा परिवार तथा 
द्राविड़ परिवार की देन हैं। उदाहरणाथ, उंदुरु, जंचाल, कपोस, मांग . 
अंगना, वांवूल, जैसे शब्द मुण्डा भाषा-परिवार से संस्कृत में आये हैं । 
द्राबिड भाषा-परिवार ने संस्कृत शब्दावढी को कहीं अधिक समसृद्ध 
बनाया है. । कुछ द्वाविड़ शब्दों का नमूना यह है: 

अक, कंक, कज्जलछ, कट्ठु, कठिन, करी र, कछुप, कुटी, कुटिल, कुण्ड, 
कुन्तछ, कोटर, कोण, केतक, कोरक, गण्ड, गुड, दण्ड, निविड, पेटिका 
(< पेट्टर), पंडित, चछ, विडाल, मयूर, साला, मीन, मुकुट, चलय 

वेदिक भाषा में अनाय भस्रापाओं के शब्द कम मिलते हैं, किंतु 
परवर्ती परिनिष्ठित संस्कृत में बढ़ते गये है. तथा ग्राकृत-क्ाल में अधिका 
धिक्र संख्या में खप गये हैं | इसीलिए न० भा० आ० के ज्ञिन शब्दों का 
सूलख्रोत ज्ञात नहीं होता, उन्हें अनाय स्रोत से लिया मान लिया ज्ञाता 
है। जैसा कि वीम्स ने कहा है :--“फल्नतः संस्कृत में ही कुछ ऐसे 
शब्द मिलते है, जिनकी आकृति अनाय जान पड़ती है, तथा ऐसे 
घब्दों की संख्या न० सा० आ० में ओर अधिक है; इसीलिए ( भाषा- 
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(६ २८९१ ) 


चेज्नानिकों में ) उन शब्दों को अनाय स्रोत से संबद्ध करने का छोभ 
पाया जाता है, जिनका उहुव आय परिवार के आरंभ से जोड़ा जाना 
कठिन है ।”' मूधन्य ध्वनि से आरंभ होने वाले सभी संस्क्रत शब्द तथा 
न० भा० आ० शब्द भा: यू? नहीं है। 'टंक, टंकार, टीका, टिप्पणी, 
उमर, डमरु, डाकिनी, डिंडिस, डिंव, डिंभ, ढकछ्का, हुढि,९/ ढौक , 
ढोल? जैसे शब्द या तो द्राविड़ ( अथवा झुंढा ) है, या इनमें फ़रछ ध्वन्य- 
सुकरणात्मक ( ०07960009#0 ) शब्द हैं। प्रायः सभी आरंभिक 
सूधन्य ध्वनि वाले न० भा० आ० शब्दों के साथ वही बात छागू होती 
है, जो ट्रम्प ने अपने “सिंधी भाषा के व्याकरण” में सिंधी शब्दों के 
लिए कही है :--“सूधन्य ध्वनि से आरंभ होने चाले छगमग तीन- 
पोथाई घिंधी शब्द किसी आदिम अनाय भापा से छिये गये हैं, जिसे 
इधर सीथियन फहा जाने छगा है, लेकिन उसे तातार कहना ज्यादा 
टीक होगा ४ 

6 १२६. प्राकृत तथा न० भसा० आ० सें ध्वन्यनुकरणात्मक शब्दों की 
संख्या अधिक्राधिक बढ़ती गई है'। बेदिक संस्कृत में ये शब्द कम 
मिलते है, परिनिष्ठित संस्कृत में ये वस्तुतः कथ्य स० भ्रा० आ० का 
प्रभाव है। मुण्डा भाषा-परिवार को यह खास विशेषता है' तथा 
संभवत: यह आय भाषा-परिवार पर कोछ या मुण्डा भाषा-परिवार का 
प्रभाव है। बसे ध्वन्यनुकरणात्मक शब्दों को बहुतायत द्राविड़ भाषा- 
परिवार में भी पाई जातो है । वबेंदिक संस्कत सें इस कोटि के शब्दों 
की अत्यधिक न्यूनता तथा स० भा० आ० और न० भा० आ० में उनकी 
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( ए८२ ) 


#+_ १ # बडे “मे न दी घ्च न्य 
असमिवृद्धि निरुचय रूप में बाहरी प्रभाव हे । प्रा? प० में निम्त ध्वन्य- 
नुकरणात्मक शब्द सिहते हैं :-- 


डगमग ( १.९ ), ढोल्छा, ( १.१४७ ) झंकार ( २,२१३ ), झंझणकरइ 
(३.१८५ ), झणज्ञणिअ ( २.१७७ ), रणरणंत ( २,१७७ ), हलहलिअ 
( १,८७ ), टरपरिज ( १.६२ ), फंफाइ ( १.१०८ ), धह धह (१,१६०), 
उच्छछइ ( १,१९३ ) <सं०(९/ उच्छल , घिछदलण ( १.२०१ ), थोंग- 
दुलण ( १,२०१ ), वक्ध ( १.२०१ ), णं॑ ण णु कट, ( १.२०१ ), दिंग- 
दुकट (१.२०१), हक्क ( १.२०१ ), खुदि खुदि ( १.२०४ ) घघर (१,२०४), 
णणगिदि ( १,२०४ ), टटगिदि ( १.१०४ ), टपु ( १.२०४--घोड़े की 
टाप ), चक्मक (१,२०४ ), दुमकि दुमकि (१,२०४) घुल्कि 
घुलकि ( १.२०४ ). 


ग्रा० पेँ० के तत्पप्त तथा अधवत्सम शब्द 


6 १२७, जैसा कि हम संकेत कर चुके हैं, प्रा० पे० की भाषा में 
अनेक तत्सम तथा अधतत्सम शब्द पाये जातें हैं। चेसे इनका अमु- 
पात मध्यकालीन हिन्दी की अपेक्षा बहुत कम है, किन्तु यह इनकी 
बढ़ती हुई संख्या का संकेत कर सकता है' | निद्शेन के छिए कुछ तत्सम 
तथा अधंतत्पम शब्द निम्त हैं :-- 

(के ) वत्सम :-- 

सहज ( १,७ ); छुगति ( १.६ ), बीर ( १.६६ ), बंदे ( १.८३ ), 
कमठ ( १.६२), परिकर ( ११०४), कलेवर (१.१०६ ), गरर 
( १,१११ ), विमछ ( १.१११ ), दुरित ( १.१११ ), अतुछ ( १.१११ ), 
चँचल ( १.१३२ ), अरविंद ( १.१३५ ), पिकराब ( १.१३४ ), कुहर 
( १.१३४ ), दुरंत ( १.१३५ ), द्िगंतर ( १.१३५ ), किरण ( १,१६२ ), 
बसंत ( १,१६३ ), समाज ( १,१५९ ), सेचक ( १.१५९ ), अभिमत 
( २.१३८ ), छोभ ( २.१५४५ ), देव (२,१०४ ), अंधकार ( २,१७३ ), 
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पिक ( २,१७९ ), बितर ( २,१७६ ), भूत (२.१८३ ), वेताछ (२,१८३); 
भ्ुज ( २.२१५ )। 

(ख ) अधंतत्सम $-- 

णद्हि (१.९), सँतार ( १.६) णाअक् ( १.३३ <नायक )» 
सणोभव ( १.१३५ ), सेविअ ( १.१९५ ), मुणिगण ( १.१९५ ), भव- 

हरणं ( १.१९४ ), गिरिवर” ( १.१९५ ), डाकिणि (१.२०५), सहावा 
(१,२०९ < स्वभाव: ), काछिक्का ( १,४२ ), दूरिता ( १.४२ ), अभि- 
णुउ ( १.४८ <अभिनय ), सोक ( २.१४५४ <शोक ); दुरित्त (२.१४४), 
चंदकछाभरणा ( २.१४५), मेणक्का (२.१४५ <मेनका ), णीला- 
कारड २ १८१ ); कोतुक ( २.१६७ <कौतुक ) | 


प्रा० पें० के तदूभव शब्द 


१ १२८. ग्रा० पें० की भाषा के शब्दकोप में अधिक अनुपात तद्ध£व 
शब्दों का ही है, जो प्राकृत-अपशभ्र श के ध्वन्यात्सक नियमों की पाबन्दी: 
करते हुए प्रा० भा० आ० शब्दों के ही विकास हैं । इस कोटि के श 
के कतिपय उदाहरण ये 


सत्त (१.१ < मात्रा; राज्० सात ), साअर ( १.९ < सागर; सध्यः 

है० सायर ), पढम (१.१ < प्रथम ), वंक ( १.२ < बक्र, हि० 
वॉँका ), जिण्णो ( १.३ < जीणं; राज० गुज० जूनो < “जुण्णो ), 
चुडुओ (१.३ <बुद्धकः, हि० बूढ़ा ) कडक्‍ख ( १.४ < कटाक्ष ), 
काइ (१.६ <कानि ), भुअंगम (१.६ < भ्लुजंगम ), उल्हसंत ( १.७ 
< उल्लसत ), जीहा ( १.८ < जिह्ना ), कान्ह ( १.९५ < कृष्ण ), णाव 
( १.१० < नो ), कणअ ( १,१ <कनक ), कव्व (१.११ < काव्य ), 
सीस (१.११ <शीष ), अप्प ( १.१४ <आत्म- )+ सरिसा ( १,१४ 
7>सदशा, राज० श्ली० सरीसी ), लक््ख ( १.४० < रक्षख ), कोडी: 
१.५० <कोटि ), चंदण ( १.४३ >चंदन ), रूअ ( १.५३ <रूप ), 
कित्ती ( १.७३ < कीतति: ), विणा (१.४५ <विना, हिं० बिना, पू> 
राज० बना ), वलल्‍लहो (१.४५ < बलल्‍्छभः ) णअर ( १.४४ < 
नगर ), डाह ( १.५५ < दाह ), अग्गी ( १.९० <अग्निः, हि० राजञ० 
गग-आगि ), रच्छी ( १.५६ < लक्ष्सी ), दिअण ( १.६७ < हृदय ), 
गेण्ह्इ ( ९.६७ < गृहाति ) णीव ( १.६७ <नीप ), णअण ( १,६६ 
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<नयन ); मुह (१.६९ सुख, हि० मुह, राज० मूँ ), खग्ग ( १.७१ 
<खड्ग ), विद्धि ( ९.७२ <बृष्टि ), कुअण (१.७२ < सुबन), सुरददी 
€( १.७६ < सुरभिका )) परसमणि ( १.७६ < स्पशंसणि ), वकछ्तछ 
(१,७६ < बल्क़छ), पव्वई ( १.5३ <पावती ), पिदठ ( १.६२ < पृष्ठ, 
हिं० राज० पीठ ), फोह ( १.६९ <क्रोध ), कटठ ( १.६२ < कष्ट 
राज० काट, अथ '6ःख? ), गिव ( १.६८ < ग्रीवा ) ससहर ( १.१११ 
<शशघर ), वाउछड (१.११६ < बातुलः ) वहिर (१.११६ < 
चधिरः, रा० ब'रो, हि० बहरा ), दुव्बछ (१,११६ < दुबंल:, हवि० 
छुबला, राज० दूबब्छो )) काणा ( १.११६ <काणः ), जुब्वण (१.११२ 
राज० जोबन ), कंत ( १.१३५ <कांत:, राज़्० कंत ), पिअ ( १,१०७ 
प्रिय, जज्ञ० राज० पिय ), सहु ( १,१६६ <सघु ), रअणिपहु ( १.१६२ 
< रजनी-प्रश्चु: ), सहि ( १.१६१ <सख्तरि संबो० ) घण ( १.१६६ < 
घन: ), विज्ुरि ( १,१६६ < विशद्यत्‌+ छी ( री ) ), पत्थर ( १.१ 

< प्रस्तर, राज० पाथर ), भत्त ( १.१७१ <भक्त ), पंडिअ ( १,१७१ 
< पण्डित ), घरिणि ( १,१७१ <यूहिणी ), माआ ( १.१८० < साया, 
अर्थ दया? ), कवित्त (२,३१२ <कवित्व), वंझरउ (२.१४९ < वबन्ध्या ), 
चड ( २.१९३ < वृद्ध >*बड़>वबड, हि० बड़ा; राज० बड़ो ), जड्ढा 
€ २,१९४ < जाड्य )। 


आ० पेँ० में देशो शब्द तथा धातु 


ह १२९, स० भा० आ० में ही ऐसे अनेक शब्द पाये जाते हैं, 
जिन्हें किन्हीं.संसक्रत शब्दों के तद्भव रूप नहीं साना जा सकता। बेया- 
करणों ने इन शब्दों को देशी या देशज शब्द कहा है। इन शब्दों में 
प्रायः ऐसे शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं है। ऐसे शब्दों में 
अधिकांश शब्द, वे जान पड़ते हैं, जो स० भा० आ० की कथ्य बोलढियों 
सें द्राविड़ भाषाओं या आग्नेय-परिवार की भारत में बोली जानेवाली 
भाषाओं से आ गये हैं। प्राकृत वेयाकरणों ते इन्हें देशी घोषित किया 
है तथा हेमचन्द्र की दिशीनाममाछा? सें ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनकी 
शोध खोज्ञ होने पर घनके मूछ का पता द्वाविड़-परिवार तथा आग्नेय' 
परिवार की शब्दावली में मिल सकता है। प्रा० पें० में उपल्तव्ध देशी 
आब्दों में कतिपय निम्न हैं :-.. 
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५/ घल्ल, घल्छसि (१०७), 'दिना, फेंकना? राज० घालबो, गुज० 
ब्रालवु. ४ 

खुल्लणा (१.७), छुद्र/ राज० खोब्दलो'. 

छोडि (१.९), छोदीः, राज्० हि० 'छोटी? 

५/ खुड़, खुड़िज (१.११) खुटना, पीड़ित होना? 

हेह्ठ (११४ < अधस्तात्‌ ), यहाँ पर, नीचे”. 

सुड़िआ (१.६७). गोली, 

९/झंप, झंपिज (१.६२) 'झाँपना, ढाँकना?. 

पद्खर (१०१०६), 'पाखर, हाथी घोड़े की झूछ', राज० हि० 'पाखर” 

९/ ठेल्ल (१.१०६) 'ठेलनाः, हि० ठेरू-पेल, 

५/ पेलल (१,१०६), पेछना? हि० ठेछ-पेल, 

खोडउ (१.११६), 'छंगढ़ा?, राज्० 'खोडयो?. 

डेरड (१.११६), 'ठेढ़ी जाँख वाला), राज० ढेज्योः, 

मंडा (१.१३०), 'मोटी रोटी, राज० सिंडक्यो?, 

टंकु (१.१३०), आधा छठाँक,” राज? टका भर? (वजन), 

रंक (१,१३०), गरीब?, हि० 'रंक!, 

छइल (१,१३२), 'रसिक युवक?, हि० छिलछा?, राज्ञ० 'छिलो?, 

५/ छक्क, छक्किज (१.१५१, हि० छुकना), छुक्कु (२,१७३),छिपना? 


५/ गंज, गंजिज (१.१४१). पराजित होना? 'राज० गँज जाबो? 
(बीमारी में परेशान होना). 


५/ ढुक्क, ढुक्कंतड (१,१४५, राज० संज्ञा 'ढोक?), दुक्कु (२,१७३), 
'मिलना?, 


९/ खास, खसइ (१,१६०). 'खिसकना' राज० 'खसकबो? 
९/ घुस, घुमइ (१,१६० हि० घुसना) राज० 'धूसवो” 

*५/ घस, घसई (१.१६०, हि० धँंसना), राज० 'घसबो?, 
छाञजण (१.१७४), हि० 'छाजनः राज० 'छावेणः, 'छाँणी?, 
छोर (१.१८०), “आँस?, पूरबी हिंदी छोर? 

९ लोट्ट, लोट्इ (१,१८०) हि० रा० 'छोटना, छोटबो? 
९/पिट्ट, पिट्ट३ (१,१८०) हि० रा० पीटना, पीटवो? 

५ उड़, उड्ााविज (१,१९८), डिड़ना', 

९/ मोड, सोड़िभ (१६१९५), मोइना?, 
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*९/ चाह, चाहणा (२.७५), चाहना? 

छाल (>-छाला) २.७७). 'छालछः 

वप्पुड़ा (२,६ १), 'वेचारा', राज० 'भापडोः 

ओग्गर (२,९३), 'खास प्रकार का भातः 

सोइणि (२,९२) खास प्रकार की मछली? 

णालिच (२.६३), 'एक प्रक्रार की हरी साग' 

गच्छा (२.६३), गाछ (२.६४४), 'पेड़' (क्या यह सं० गुच्छ का 
विक्राप्त है, किंतु संभवतः गुच्छ शब्द सी सं० में बाहर की देन है ।). 

णोक्खा (२,९०१), “अच्छा' 

४/ खुंद, खुंदी (२.१११) 'खूँदना? राज० खूँदवो! 

खेह्‌ (२.११ ९), 'धघूछ', हि खखेह!. 

४/ छोड़, छोड़िआा (२,१११), 'छोड़ना', राज० 'छोड़वो', 

९/ थक्षक, थककंतु (२,१३२), 'थकना” राज़्० 'थाकवो? 

५/ चुल्ल, वुल्छड (२,१३६), 'बोलना' 

५/ छ-ले, छेहि (१.६) छड (२.१३६), लिज्िभ (२,१४४), 'छेना' 

(/ उुज्म, सुब्झे (२.१४२), 'सूझनाः (क्या यह सं० धरुध्यूः का 
सड़व रूप है ? ) 

५“ ओड, ओडो (२.१४७), 'हटना, परे होना' 

५/ हेर, हेरंता (२,१७५), 'देखना? राज्ञ०, त्रजञ२ 'हेरवो! 

९/ फुट्ट, फुट्टः (९.१८३), 'फूटना? 

५/ टुट्ट, डुट्ट (९.१८३), द्टता! 

णाइ (२.१६९, हि० राज० नाई, समान, उपसावाचकऋ शब्द! 

टोप्पर (२.२०९), 'टोप'. 

वष्प, वष्पह (२.२११), बाप, पिता?, ै 

स० भा० आ० सें ऐसे भी अनेक शब्द मिल्लेंगे, जिन्हें प्राचीन 
चेयाकरणों ने किन्ही संस्कृत रूपों का आदेश साम डिया है। प्रश्न 
है, ऐसे धातुओं को देशी सान्ा जाय या नहीं ? प्राचीन प्राकत वेया- 
करण सूंसवतः इन्हें तद्धव सानने के पश्ष में न थे, और इनकी गणना 
देशज श्रेणी में ही करते होंगे; किन्तु भाषावेज्ञानिक दृष्टि से इनमें 
से कई देशज शब्द तथा धातु न होकर तद्धब रूप ही जान पड़ते हैं । 


जि. ५ फनननन अनन आी+-+० विनरनगअगरनऋगओ+-5 


२, दे०-हेम० ८.४.ए-२ ११, 
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जेसे (/क ( करोति )? का ५/ कुण” रूप चस्तुतः 'कः के नवम गण 
चाले रूप कणातिः > कुणइ” का विकास है) इसी तरह जि! 
( ज़यति ) का 'जिश' रूप भी जि! के नवस गण वाले रूप 'जिनाति 
>ज्िणइ? का विकास है | भले ही ये रूप नवम गण के अंतर्गत पाणि- 
नीय संस्कृत सें न रहे हों, पर वेदिक काल की कथ्य भाषा में सोजद 
थे तथा वहों से ये म० भा० आ० सें भी आये हैं। अतः इन्हें शुद्ध 
यू मानना ही ठीक होगा। इसी तरह ५/ जल्प? धातु का ५/ जंप! 
रूप (जंपइ ) वेयाकरणों के मतानुसार आदेश ही, भापावज्ञानिक 
के मत से ९/ जल्प >९/“जप्प >९/जंप के क्रम से विकसित शुद्ध 
व रूप है, जहाँ अनुस्वार का प्रयोग 'छः>'प स्थान ,पर 
अक्षरभार को क्षतिपूर्ति के छिये पाया जाता है. | ९ जुज्झ, ९/ बुच्झ? 
जेपे धातु रूप य-चिक्रण युक्त रूप चुध्यते, बुध्यते” जेसे रूपों का 
विकास हैं, जहाँ मूल धातु ५/“युध्यू- ५/*बुध्यू- मानना दोगा। 
इसी तरह ५/ कड़', 'बड़' भी मूलतः तद्भूव रूप दी हैं, जिनका विक्नास 
*/ कृपू , ५/ बधध_के निष्ठा रूपों “कृष्ट>*कद्ठ >कड़ू; बुद्ध > बड़ से 
मातता होगा । कहना न होगा, स? भा? आ० ने निष्ठा रूपों को ही 
धातु रूप बना लिया है। ९६/ लूर्ग, ९/ भग्ग जसे घातु रूप भी निष्ठा 
अत्यय जनित रूपों की दी देन है। ५.“ लग-छूग्त > लग्ग, ५/ भन्‍्ज-भग्न 
>भग्ग। इसी चरह(/ पल्‍छट्ट,९/ पेर, ५/ पेल्छ जैसे धातुओं का संबंध 
भी प्रा? सा? आ? परा+९/ ध्ुत्‌ > परावतते > * पछाभअद्रइ > पलट्टइ- 
३, ६/ प्र+ईर-प्र्यते >पेल्लइ-पेरइ से जोड़ा जा सकता है । 
स॒० भा? आ० तथा उससे विकसित न० भ।० आ० धात॒ज आदेशों की 
कहानी बड़ी मजेदार हे। इनका विस्तृत भाषावेज्ञानिक अध्ययन 
अपेक्षित है । यहाँ प्रा० पं० की भाषा के संबंध में इस विशेषता पर 
केचल दिडसमात्र निर्देश किया गया हे । 


ग्रा० पें० में विदेशी शुब्द्‌ 


$ १३०, प्रा० प० की भाषा में विदेशों झब्दों का अस्तित्व सगण्य 
है'। केवछ आधे दर्जन के लगभग विदेशी शब्द मिलते हैं । 
छुछताण, (१.१ ०६), अरबी सुलतान- 











२, छूगे; कुण + | -वही ८,४.६५. 
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खुरसाण (१.१४७), खुरापाण (१.१५७), खुरासान देशनाम. 

ओल्छा (१.१४७), अरबी 'उलामा', 

साहि (१.९५७). फारसी भा 

हिंदू (१.१४७). फा? हिंदू (<सं> सिंधु) 

तुठुक (१.१४७) तु० तुक 

णिक्र (९१९१) फा० 'नीकह! (हि० नीका, राज० नीको) 

पुरानी हिन्दी के भ्रन्थों में विदेशी शब्दों को दृष्टि से प्रा० पं० 
अत्यधिक दरिद्र है। उक्तिव्यक्तिप्रकरण में भी विदेशी शब्द बहुत कम 
हैं, इनकी संख्या केवछ ७ है'। वर्णरत्नाकर में अवश्य अधिक शा 
हैं, इनकी संख्या कुछ अधिक है. । विदेशी शब्दों की दृष्टि से पुरानी 
हिन्दी की सम्ृद्धतम रचना कीर्तिकता है। अरबी ओर फारसी के 
कई शब्द कीर्तिलता में पाये जाते हैं, जो तद्भव और तत्सम शब्दों की 
ही भाँति प्रत्ययादि का ग्रहण करते हैं | प्रा० प० का पाइक (१,११४ 
तथा आधे दर्जन वार प्रयुक्त) शब्द मूलतः विदेशी है, किन्तु यह पुरानी 
फारसी से ही स० भा० आ*» में आ गया था तथा इसका प्रयोग 
आकृतकवि राजशेखर तक ने किया है। प्रा० प० में 'पाइकछ 
शब्द सीधे फारसी से न आकर म> भा० आ० से ही आया है. । 
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३. डा. बावूराम सक्सेना : कीततिलता ( भूमिका ) वु० ४३-४५- 
( नागरीप्रचारिणी समा, काशी ) 


प्र।कततपेंगलग का छन्दःशाख्रीय अनुशीलन 


प्रास्ताविक 


१.१३१, मानव संगकृृति भौर सभ्यता के अध्ययन के अंतर्गत कविता 
के विकास की कह।नी वड़ी मजेदार हे'। आज का वेज्षानिक युग इस 
चात को सानने को कतई तेयार न होगा कि पुराने कवियों (ऋषियों) 
के समक्ष कोई देवी शक्ति अवदीर्ण होकर उन्हें काव्य-रचता की 
प्रेरणा देती थी | काउ्य की विपय-चस्तु तथा भाव, अभिव्यंजना शेली, 
भाषा, पद-विन्यास, छनन्‍्दोविधान तथा छूय उसी ने सजोयी-संबारी 
थी । आज का तकंबुद्धि मानव अभिनवशुप्तपादाचाय के “सरस्व॒स्वेबेपा 
घटयति यशरेप्ट भगवती” को ज्यों का त्यों. मानने को प्रस्तुत न होगा, 
बह हर ससले का कोई न कोई वोद्धिक हक जो चाहता है। भाषा, _ 
काव्य, संगीत, नृत्य, छत्दो विधान और ढय इन सभी को वह मानव 
को दयापूर्वक्ष भीख के रूप में दो हुई अति-मानव या देवो शक्ति की 
दान-वस्तु नहीं स्वीकार करता, वल्कि इन्हें मानव की अपनी विक्रास- 
शीलछ स्थिति में, खुद की मेहनत सशक््क्षत्र से पेदा की हुई या विकसित 
स्वाज्ित सम्पत्ति घोषित करता है | सानव को भापा कब मिछो, कैसे 
मिलो, यह ससछा भी आज तक पूरी तौर पर हल नहों किया जा 
चुका है, लेकिन इतना तो ते है. कि जिस दिन मानव ने भाषा को 
व्यक्त रूप दिया, जिस दिन उसके विऋकसित ध्वनियंत्रों ने बेखरी को 
रूपायित किया, उसी दिन भापा ही नहीं, भापा के साथ-साथ प्रथम 
काव्य, प्रथम संगीत, तथा प्रथम बाकू-छय ( 8066० ग्रोश्रक्रा या 
नृत्य ) का आविभाव हुआ था। भाषा और उसके इन तीन सहयोगियों 
का विकास आदि्मि मानव के 'सामूदिक श्रम! को देन है या नहीं, इध्त 
विवाद में हमें नहीं पड़ना है, पर यह तो निश्चित है कि कात्य, 
संगीत तथा नृत्य, आदिम सानव के व्यावहारिक जीवन की आवश्यकता 

की पूर्ति के लिये विकसित हुए थे, वाद की मानव सभ्यता की तरह 
उनका महत्त्व केचछ सनोरंज़्न या सन-बहछाव को चीज्ञ के रूप में 


न था। इसीलिये जमंन समाज-शास््री व्यूचर ने संगीत तथा काव्य 
१६ अनु० 


( २६० ) 


ज्ख 


का श्रम से घनिष्ठ संबंध जोड़कर आदिम विक्रास-स्थिति सें उन्हें एक 
हो प्ररणा की देन साना है। प्राचीन युग के साहित्य में सबत्र काव्य 
तथा संगीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वहाँ संगीतरहित काव्य 
तथा काव्यरहित संगीत जैसी चीज नहीं मिछती और एडम स्मिथ जैसे 
समाजशाद्तियों की मान्यता है कि इनके साथ तीसरा तत्त्व -नृत्य- भी 
नियत रूप से संलरूग्न था। काव्य को, छन्दोविधान तथा छूय वस्तुतः 
संगीत एवं नृत्य की ही देन हैं, ओर 'छन्दः काञ्य का बह अंग है, 
जो इसका संक्रेत करता है कि आरंस में काव्य तथा संगीत में कोई 
भेद न था | प्रो? थॉम्सन ने जो वात ग्रीक कविता के लिये कही है, 
वह वस्तुतः सभी देशों की प्राचीन कविता ( छिखित, अलिखित, सभ्य 
तथा आदिम ) के साथ छागू होती है कि, “प्राचीन ग्रीस में कविता 
का संगीत के साथ गठबंबन हो गया था | वहाँ वाद्य संगीत--शब्द्ही न 
संगीत--जैसी चीज नहीं पाई जाती, तथा उत्कृष्ट कबिता का अधिकांश 
संगीत के सहयोग के लिये निबद्ध किया जाता था ।” यह बात आज्ञ 
भी लोक-साहित्य के काच्यों के साथ पूरी तरह लागू होती है, तथा 
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जैसा कि हम संकेत करेंगे प्राकृत और अपभ्रंश के छन्दों के विकास 
की कहानी भी इस मान्यता की पुष्टि ही करती है। अपभश्रंश भाषा में 
सिबद्ध काव्यों के तालच्छेद इस बात पर जोर देते हैं कि अपभ्रंश कवि 
को कुशछ संगीतक्ष होना चाहिए। हिंदी का मध्ययुगीन भक्ति-काव्य 
भी संगीत के आलथालर में छिपटा हुआ है । 


संगीत तथा छन्द दोनों की वास्तविक आत्मा “छय” है। “छय? 
के अभाव में न तो काव्य का उन्दोविधान ही होगा, न संगीत ही | 
संस्कृत आचार्यों ने काव्य क्रो स्वथा पय्वद्ध न मानकर गद्यबद्ध 
रागात्मिकाबृत्ति वाछो कृतियों को भी काव्य साना; तथा कालरिज 
ने भी काव्य का प्रतियोगी (विरोधी) गद्य को न सानकर विज्ञान! को 
माना था; फिर भी काव्य का छन्दोबद्धता से घनिए्ठ संबंध रहा हे 
त्तथा समस्त पुराना काव्य ही नहीं, विश्व के काव्य-साहित्य का अधिक- 
तम भाग हन्दोवद्ध ही है। यह इसलिये कि छन्द स्वतः काव्य के 
प्रेपणीय भाव को तदनुरूप 'छयः में अभिव्यक्त करता हैः। बेसे तो 
धछय! गद्य की भाषा तथा बोलचाछ की भाषा तक में पाई नाती है, 
फिर भो तत्तत्‌ छनन्‍द की 'ल्यः का खास काव्यगत महत्त्व है. तथा गद्य 
कवियों तक ने कई बार पद्म या छनन्‍्द की 'छय' को पकड़कर भाव को 
अधिक प्रभावशाली, तीत्र तथा प्रषणीय बनाने के लिये वृत्तगंधि गय! 
का प्रयोग किया है| छनन्‍्द की 'छूय? जहाँ स्वर के दीध या हस्वोचारण 
की दृष्टि से संगीत से संचद्ध है, वहाँ उसका उतार-चढाव, यति, तुक 
(भनुप्रास तथा चमक) जादि का संबंध नृत्य के अंग-संचालन से 
है । अतः यहाँ छन्दोयोजना तथा छय पर दो शब्द कह देना 
जहरी होगा । 


छन्‍्दोयोजना और लय 


8 १३२, छय का संबंध नृत्य से इसलिये जोड़ा जाता है कि 
इसे जत्य की खास भेदक विशेषता माना जाता है। जृत्य की प्रमुख 
विशेषता तत्तत्‌ अंगोपांगादि का एक निद्चितत लयात्मक क्रम से 
संचालन है.। अंग-संचालन नृत्य का खास लक्षण, है, डिंतु उस विशिष्ट 
अंग-संचालन-को ही नृत्य कहा जा सकता हे, जिसमें निरिचत ज्ञणों 
के अनुसार अंगों का संचालन आरोहावरोहमूलक छय में आबद्ध हो। 





( २५९२ ) 


अतः जम नी समाजश्ास्वी ई० ग्रोस के शब्दों में “छयरहित नृत्य की 
कल्पना ही नहीं की जा सकती; एक भी नृत्य ऐसा नहीं है जो छय- 
हीन हो” । जिस तरह नृत्य की लरूय निश्चित क्रम में आबद्ध होती हे, 
वसे ही छंद की छय मी स्व॒र-लछहरी के निमग्चित एवं क्रमिक आरोहाब- 
रोह तथा समय-सीसा के अनुहप संयोजन से समन्वित होती हे । 
विभिन्न भावों की अभिव्यंजना सें हमारी स्वर-छहरी विभिन्न ढछय- 
स्थितियों का संकेत करती हे। क्रोध की दशा में हमारी वाणी भिन्न 
छय की सूचना देती है,, प्रेम, घृणा, शोक आदि की दशा में सर्बथा 
भिन्न-भिन्न प्रकार की | संभवतः चिभिन्न छन्दों की तत्तत्‌ छय के भेद 
में मूछतः तत्तत्‌ सनोभाव की भेद्कता निहित हे । तत्तत्‌ वर्णिक तथा 
सात्रिक छंदों में तत्तत्‌ वर्णिक या मात्रिक गणों का विधान, छघु-गुरु 
नियम, तुक आदि, रूय तथा उसके द्वारा प्रपणीय वत्तत्‌ सनोभाव से 
ही संबंध रखते हैं। 


उन्दू की छय से हमारा तात्पय यह है' कि किसी छत्द में सचलछ 
तत्त्व तथा दुबंछ तत्त्वों का परस्पर विनिसय तथा उनकी स्थिति कैसी 
है, इन सबल तथा दुबल तत्त्वों के विनिमय तथा संयोजन का विधान 
किस ततरद्द का हैं, तथा इनके ततक्ततू चर्गोंका उक्त छंद में कया 
संबंध है ? छय? से हमारा तात्पय विभिन्न उच्चरित ध्वनियों या अक्षरों 
के क्रमिक उतार-चडाव से है जो अक्षरों के उतार-चढाव के साथ हो 
साथ काव्याथ या साव को गतिसान्‌ बनाते हैं, उसके भी उतार-चढाव 
का संकेत करते हैं | यह उत्तार-चढाव प्रत्येक छंद में एक निश्चित समय 
सीमा में ओबद्ध रहता हैं। साथ ही छयात्मक उतार-चढाव की इस 
समय-सीमा के प्रत्येक अंश के आरंभ तथा अंत में स्पष्टतः परिदृर्यमान 
कोई न कोई तत्त्व अवश्य होता है। जैसे द्ुतविलंबित के ह्वितीय गण 
में नगण के बाद भगण का प्रथम दीघ अक्षर स्पष्ट इसका संक्रेत 
करता है । 
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इस छन्द की गति में प्रथम तीन अक्षरों के हृस्वोच्चारण के कारण 
पाठक ठ्ुत गति का आश्रय लेता है; तब चढाव, फिर दो क्षण उतार, 
फिर चढाब, फिर दो क्षण उतार और फिर एक एक क्षण वाद क्रमशः 
चढाव, उतार, चढाव होने से छंद की गति में 'विलंबन” पाया जाता 
है। इसीलिये इसका नाम द्गुतविरंबित पड़ा है। किसी भी छंद को 
कोमछ, छलित और मधुर अथवा धीर; गंभीर और उद्धत बनामे का 
कास इसी उतार-चढाव युक्त उच्चारण की विविध संघटना से है ।. 
वियोगिनी छंश करुण रस के छिये असिद्ध है। ध्याव से देखने पर 
पता चलेगा कि उसकी सारी जान प्रत्येक चरण के आरंभ में प्रयुक्त दो 
लघु तथा एक गुरु चाछा सगण हे। सगण से शुरूआत ही इस छंद 
को करुण वना देती हे । 


2०५३० / १०००८ १४० ०००८. ७०२ ०० ४२/३२/५५०२ /६ 
सु स जे सर भर र छ्ग 
वियोगिनी : छछगाललगाछ्गाल्गा, ल्ल्गागाल्छगाल्गालगा 
इसी तरह सालिनी छंद की आरंभसिक दो नगण वाली योजना 
इसे कोमछ भावों--श्ंगार, करुण, शांत, प्रातःकाल वर्णन आदि की 
व्यंजना के उपयुक्त वना देती है, किंतु उद्धत भावों की व्यंजना में यह 
छंद निकम्मा ही सावित होगा । छंद की गति स्वयं किसी सद्संथर 
गति से पदन्यास करती नायिका का चित्र साभने खींच देती है । 


>> ...> 9 ध ३ /ध. /घध/ध . /४ध/५ मालिनी 
न न म््‌ य्‌ य्‌ 


ललललललगागागालगागाल्यागा 


सन्दाक्रान्ता छंद को विरहव्यंजना का' सशक्त अख साना गया है; 
संभवतः इसकी सारी गति बारंभ में चार दी्े अक्षरों में एक साथ 
उफन कर तब पाँच अक्षरों तक सिसकियाँ भरते विरद्दी या विरहिणी 
का चित्र खींच सकेती है | उसके वाद दो दीघे तथा एक हस्व अक्षरों 
का क्रसिक उतार-चढाव, भाव की क्रमशः उत्तरती-चढती गति की 
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रूपरेखा उपस्थित करते हैं | चार, छः तथा सात की यति पर रुक रुक 
कर छंद का आगे बढना भी इसमें योग देता हे । 


/ि / /ी, । १ खलबली /िि है /िि ड . ( हि ि िि 
स्ृ भें रन त्त सागर 
मन्दाक्रान्ता $ गागागागा, लललसलगा, गालंगाग।ल्षगागा, 


सन्दाक्रान्ता की सारी जान बीच के पाँच लघु स्चारण हैं। ये. 
सभी छंद उद्धत भावों की व्यंज्ञना में सफल नहीं होंगे, जब कि स्ुजंग- 
प्रयात, शादूलविक्रीडित, खग्धरा जैसे छन्दों की गति स्वयं ही ओद्धत्व 
की परिचायिका है | 


भुजंगप्रयात 
नर 2 ५ न 0 3 का & 26 लक $ 2. 
य्‌ य य्‌ य्‌ 
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झादूंलविक्रीडित 
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इन छंदोंमें मगण (555) रगण (55), तथा यथगण (55) खास तौर 
पर शक्तिशाली गण है । शरुजंगप्रयात में बिना किसी यति के एक क्षण 
उतार के बाद दो क्षण चढाव के चार आवतेक उसकी गति को साँप की 
गति की तरह तेज्ञ वना देते है। इसी तरह खम्घरा का छंवा विस्तृत परि- 
चेश, स, र तथा अंत सें एक साथ तीन यगण की योजना इसे भी प्रवल 
तथा तेजी से हृदय में उठते उद्धत भावों के अनुरूप सिद्ध करते हैं। 
शादूरूविक्रीडित की १२ अक्षरों को एक साँस में पढ़ने की गति ही उसे 
उद्धतता दे देती है; इस छंद का वीरादि रखों में सफल प्रयोग हुआ है, वेसे 
कुछ कवियों ने इसका #ऋंगार में भी कुशछ प्रयोग किया है, ठीक चेसे ही 
जैसे घनाक्षरी खंगार ओर बोर दोनों में एक साथ कुशलता से प्रयुक्त हुआ 


( शरध्४ ) ह 


है | घन्ताक्षरी की गति दोनों के अनुरूप इसलिये भी हो सकी हे कि उसमें 
वर्णिक गणों की नियत योजना नहीं पाई जाती, वह मुक्तक वर्णिक वृत्त 
जो है। फिर भी हिंदी के ऋंगार तथा वीर रसों में प्रयुक्त पनाक्षरियों 
की जाँच पड़ताल करने पर पता चलेगा कि जहाँ श्वृंगार रस में सफल- 
तया प्रयुक्त घनाक्षरियों में लष्वक्षरों के ध्चरित की मात्रा अधिक होगी 
वहाँ वीरादि रसों में प्रयुक्त घनाक्षरियों में गुवक्षरों के उच्चरित की 
सात्रा अधिक मिलेगी | देव और घनानन्द जेसे कवियों की घनाक्ष्रियों 
की तुछता भूषण की घनाक्षरियों से करने पर संभवतः यह अनुमान 
सत्य निकले । सबेया छंद की गति (०8906708४) तथा छूय (॥॥95770) 
स्वयं वीरादि रसों के अनुपयुक्त है; सृत्ष वर्शिक सवया या तो सगण 
(॥53) या भगण (»॥) पर आधृत है, वाकी शेष *भेद उसी के प्ररोह हें। 
इन गणों की रचना स्वयं लघृचारण वाहुल्य के कारण उद्धत वृत्ति के 
भावों के उपयुक्त नहीं जान पड़ती । मेरी जानकारी में इस छंद का 
त भावों सें बहुत कम प्रयोग किया गया है' ओर जो है वह सफल 
नहीं कहा जा सकता | मतलूव यह है कि छन्द के 'पंटन! में रूघु गुरु 
उच्चारण की मात्रा तथा नियत स्थान पर योजना का छन्द को गति 
देने में खास हाथ रहता है और छंद की गति और ल्यात्मक “पेटने” 
इसी पर टिके रहते हैं । 
समग्र छंद की छय की व्यवस्था के लिए कई तत्त्व जिन्‍्मेदार होते 
हैं। प्रत्येक वर्णिक या मात्रिक छंद के अंतगंत हर चरण को कई 
डुकढ़ों में वॉटा जा सकता है। यह विभाजन वर्णिक छंदों में वर्णिक 
गणों तथा मात्रिक्त छंदों में द्विकलादि मात्रिक गणों के अनुसार क्रिया 
जाता है। तत्तत्‌ ठुकड़े की निञ्ञी स्व॒र-छहरी तथा उसका अन्य गत 
तथा आगत टुकड़ों की तत्तत्‌ स्वरुलहरी के संयोग से मित्नकर प्रस्तुत 
समग्र एकतानता, सम्पूर्ण चरण की लय की व्यवस्था सें महत्त्वपूर्ण 
योग देती है | इसी चर ही चरण में विविध स्थानों पर यति की 
संस्थापता का भी इसमें हाथ रहता हे। इतना ही नहीं, पूरे छंद के 
चरणों की गति भी समग्र छंद की गति या 'किडेंसः में नवीनता छा 
देती है। यह बात सभी प्रकार के ट्विपात्‌ , चतुष्पात्‌ या अधिक चरणों 
वाले छंदों पर छागू होती हे | मिश्र छंदों में भी जब दोहा तथा रोढा 
रोला तथा उलल्‍्छाछा, दोहा तथा गाथा; मात्रा तथा दोहा जैसे अनेक 
न्दों के संको्ण छंदों की रचना को जाती है, तो उनकी गति सचंथा 


( २६६ ) 


नवीन संगीत को जन्म देती है) कुंडलिया छंद को छय वस्तुत: केचलछ 
दोहा तथा रोछा छंदों की गतियों का योग (धप्७ 0७) मात्र नहीं है; 
ने छप्पय छंद की लय केवल रोढा तथा रल्लाछा छन्दों की गतियों का 
योग ही है । इतना ही नहीं, सात्रिक छंदों में एक ही छंद के विविध 
भेदों में भी गति तथा छय का संगीतात्मक विभेद्‌ स्पष्ट साहस पड़ता 
है। दोहा, रोला, छप्पय, आदि छंदों के छत्द:शास्त्रियों ने रूघु गुरु 
अक्षरों की गणना के अनुसार अनेक भेद किये हैं। ये भेद वेसे तो 
अंकगणित के खयालीपुछाव जान पड़ते है, पर इनका केवछ इतना ही 
महत्त्व नहीं है। मात्रिक्त छंदों के बारे सें यह रपष्ट है कि जिन छुंदों में 
रूप्वक्षरों की संख्या जितती अधिक होगी, वे उतने ही अधिक श्रवण- 
मधुर, रमणीय तथा कलात्मक होंगे | तुलसीदास की निम्न दो चौपाइयों 
ओर दोहों की तुलना से यह स्पष्ट हो जायगा। सात्राओं की संख्या 
दोनों में समान होने पर भी उनकी संगीतात्मक गति और णूँज में 
स्पष्ट भेद हैः-- 
(१) कंकन किंकिति नूथुर धुनि सुनि । 
कहत लखन खन राम हृदय सुनि ॥ (मानस: बाज्ञकाण्ड) 
(२) काचे घट जिमि डारों फोरी। 
सकड मेरु मुलकू जिमि तोरी ॥ ( वही ) 
(१) ठसकि घरदिं धन सूढ नूर उठ ने चज्ञहिं लजाह। 
मनहु पाइ भट बाहुब३ल अधिकु अधिकु गरुआाद ॥ ( दही ) 
(२) दिरिन्याच्छु आ्रावा सद्दित मधु बैंटम बलवाव | 
जेहिं सारे सोइ्‌ अवतरड क्ृपासिधु भगवान ॥ (वही, ल॑झाकांड) 
उक्त चोपाइयों में प्रथम अर्धाली की प्रथमपंक्ति में ३ ग, १० छ; 
तथा द्वितीय पंक्तिमें १ ग, १४ ल हैं; जब कि द्वितीय अर्धाजी की प्रथम 
पंक्तिमें ६ ग, ४ ल; तथा हितीय पंक्ति में ४ ग॒, ८ छ हैं। इस रूघु गुरु 
अक्षरों की विजिध योजना से इनको गति में क्या फर्क पड़ता है, यह 
स्वतःसंवेद् है। इसी तरह पहले दोहा में £ गुरु तथा श८ छघु 
(४८ मात्रा) पाये जाते हैं; जब की दूसरे में ११ गुरु तथा २६ छूघु हैं । 
यहाँ 'जहिं, सोइ, अवत्तरे3' में क्रमश: ४७6, जो, ए! का उद्चयारण एक 
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सात्रिक (हस्व) ही है, दिमात्रिक नहीं। छन्दःशास्तरियों के मतानुसार 
पहला दोहा 'अहिवर? नामक भेद है; दूसरा चल! नामक भेद । दोनों 
की गति या 'कैडेन्स' का फक कुशल पाठकों ओर श्रोताओं को स्पष्ट 
साल्म पड़ जायगा | 
वर्णिक छंदों में विविध गणों की मंत्री, शत्रुता, उदासीनता आदि का 
र भी चस्तुतः छुंद्रों की गति या छय को श्रवशमधघुर बनाने के 
हृष्टकोण से ही किया गया है। जहाँ तक तत्तत्‌ गणों के एक साथ 
नियोज्ञित करने पर उसके सुख दुःखादि फलों का प्रइन है, छन्द:- 
शाद्र का यह अंश वेज्ञानिक नहीं जान पहुता, उसका वही नगण्य 
महत्व है, जो फछित ज्योतिष का; किंतु एक गण के वाद अम्म॒क गण 
ही अच्छा रहेगा, अमुक गण नहीं, इसका वस्तुतः सूक्ष्मातिसू: 
संगीतात्मक तत्त्व से संबंध जान पड़ता है। इन मेत्र्यादि संबंधों का 
उन्दःशासत्र में ठीक वही महत्त्व जान पड़ता है जो संगीतशास्र में 
चादो, संवादी, अनुवादी तथा विवादी स्वरों का परस्पर साना जाता 
'हे। यदि किसी एक स्वर के साथ अन्य, वाद्य पर विवादी रचर 
जाया जाय या उम्रक्रे ठीक बाद उसी वाद्य पर विवादी स्वर वज्ञाया 
जाय तो भी, वह कदु साहूम पड़ेगा, किंतु संवादी स्वर ऐसी दशा में 
मधुर लगेंगे ।| इसीलिये कुशछ संगीतज्ञ इसे जहरी समझते हैं कि 
“एक के वाद-एक स्वरों का ऐसा प्रबंध होना चाहिए, जो रसों और 
भावों को उद्दीप्त करके चित्त को प्रसन्न करे |” स्वरों के इसी क्रमवद्ध 
उतार-चढ़ाव को पारिभाषिक शब्दावली में 'संक्रम' कहा जाता है, 
जो अंगरेजी शब्द 'मेलोडी' का सम्तानांतर है। भारतीय छन्द:- 
शास्त्र में भी तत्ततू गणों के सेत्यादि-विधान तथा तत्तत्‌ छंदों में वर्णिक 
या मात्रिक गणों को निश्चित क्रमवद्ध व्यवस्था का मूल यही 'संक्रम? 
भावना है। 
इस वात पर जोर दिया जा चुका है कि 'लय' छंद की ही नहीं रवय॑ 
काव्य की आत्मा है । यही कारण है. कि लयरहित काव्य की कल्पना 
करना ही असम्भव हे | कुछ नये हिंदी कत्रियों ने छनन्‍्दोवंधन से मुक्ति 
पाने का जिहाद छेड़ते वक्त इस बात का खयाऊू नहीं रखा कि काव्य 





१, ललितकिशोर सिंहः ध्वनि और संगीत वु० ८८७ 
२, वी ए० १० 
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सब कुछ बदौश्त कर सकता है; लयात्मक अराजकता नहों। स्वच्छन्द्‌ 
या मुक्त छंदों (५६४ 97०) का विकास फ्रेंच रोमैंटिक कवियों की 
स्वातन्त््य-लिप्सा का एक उदाहरण है, फिर भी जैसा कि मैंने अन्यत्र 
इसका संकेत किया है, छन्दोबंधन से मुक्ति की आवाज को वुलन्द 
करने वाले इन कवियों ने 'छय? की सदा रक्षा की है। 'भापा की भाँति 
प्रतीकवादी कवियों ने छन्‍द को नवीन रूप दिया। इन कबियों की यह 
छादःप्रणाली स्वच्छन्द छंद” ( वेर छित्र) के नाम से प्रसिद्ध है। 
प्राचीन रढिगत छंदों का त्यंग समस्त रोसमेंटिक कवियों की एक 
विशेषता रही है । बोदेलेर ने 'पेती पोएम आँ प्रोज' लिखकर छंद्बंध 
का अंत किया। किंतु यह छन्दबंध का विरोध छ वेर ओफीसिए” 
(अधिकृत छंद) का ही था; अथात्‌ जहाँ वक प्रवाह का प्रश्न है, ये 
चर लित्र' भी उससे युक्त थे। इन छंदों में 'संगीतात्मकता” कवि तथा 
पाठक के बीच वही काय करती है, जो रूढ हन्दों में। यह दूसरी' 
बात है कि कुछ कवियों के हाथ पड़ कर यह छन्द छावण्यहीन हो! 
जाते हैं, किंतु इसके लिए दोपी कवि है, छन्‍्द नहीं ।”' अमरीकी ककि 
चाल्ट हिट्मेन ने मुक्त छन्‍्दों का धड़ल्‍ले से प्रयोग करने पर भी लय 
का ध्यान नहीं रकखा, संभवतः इसीलिये उसकी कविताओं को 
एज़रा पाउन्ड ने 7४५०४९४(४ 7६४ [98? कहा था । 
वसतुतः मात्रिक्नचर्णिक, तुकांत-अतुकांव, शाख्रीय-अशाख्रीय, बद्ध- 
मुक्त सभी तरह के छन्दों की मूल इकाई, उसका 'न्यूल्कियस? यही 
'छय! या 'रिद्मिक पंटने? हे। मुक्त छन्द मुक्त होने पर भी छय के 
वंधन से मुक्त नहीं, इसे कभी न भूलना होगा। दूसरे शब्दों में हम 
यह कह सकते हैं कि स्वच्छन्द छन्द में छत्दोमुक्ति होने पर मी छन्दो- 
बद्धता अवश्य है । इसे दूसरे ढंग से हिंदी कवि श्री सूयकान्त त्रिपाठी 
निराला ने भी स्वीकार किया है--“भुक्त छन्द तो वह है, जो छंद की 
भूमि में रह कर भी मुक्त है ।” छन्द की भूमि में रहना? मुक्त छन्‍्द 
के लिए भी छाजमी हे, नहीं तो उसमें ओर गद्य में कोई भेद न रहेगा । 





१, स्मालोचनाछ (साहित्यतदेश, १६५२ ) में मेरा पाश्चात्य साहित्यशास्ढट 
के कुछ प्रमुख बाद लेख छ० १७०, 


२. परिमल (भूमिका) 9० २१, 


( २६६ ) 


आंग्ल कवि टी ० एस० इलियट ने इसी वात पर जोर देते कहा था-+ 
0 एश858 ३8 ९8 0 ६86 काका एर0 एरक्ताह8 ६0 60 & 
80०06 [०8. 
स्वच्छन्द छन्दों में भी कुशछ कवि अनुप्रास, वोप्सा, पद्सध्यग तुकः 
तथा पादांत तुक की योजना इसछिये करते देखे जाते हैं कि इससे 
छंद में 'छय? की स्॒प्टि हो जाती है | ,निराछा इसके लिये खास तोर 
पर मदाहूर हैं । 

“कॉँप रही थी वायु, प्रीति की प्रथम रात की 

नवागता, पर प्रियवस-कर पतिता सी 

प्रसमसयी, पर नीरब अपरिचिता-सी 

किरण बालिकाएँ रूहरों से 

खेल रही थीं अपने ही मन से, पहरों से । 

खटड्ठी दूर सारस की सुन्दर जोड़ी 

क्या जाने कया कया कह कर दोनों ने ग्रीवा मोड़ी ॥ 

( निराला : तट पर ) 

कवि 'हरपायन? की निम्न कविता में छय के लिये अनुप्रास तथ/ 
पादमध्य एवं पादांत तुक की योजना की गई है । 

८४ विखरा पराग राग | 

फाग की ग़ुलारू छाल 

भोरों के झोंर अंध 

युवकों के बृ द अंघ 

गंध मदिर प्रक्रति-नटी 

झूम उठी-- 

स्खलित चरण 

व्यस्त वतन आचर ण-- 

पानिप की नदी चढ़ी 

चह चला प्रणयि-मन ।?? 


छन्द की छय चस्तुतः तीन तत्त्वों से संबद्ध हेः-- (१) छन्द में 
तत्तत्‌ स्थान पर प्रयुक्त उदात अनुदात्त का स्वर-प्रयोग या छघु-गुरु 


१, ॥॥6 पजंए 06 20607ए (7, 5, छा0: सिछव्त९त 
20088 ) 9. 98. 
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उगारणा; इसी से विभिन्न प्रकार के ल्वु-्गुद उच्चारण के आरोदावरोह 
कम से विभिन्न रिदृमिक पैटने! का जन्म होता हे, इसका संकेत क्रिया 
जा चुका है । (२) छन्‍्द की विविध भारोह्ावरोहमूलक अक्षर-संवटना 
(ह]980 एक्नीॉश०) के बीच में या पादात मे यति का प्रयोग, वथा 
(३) पादांत में कख--कख, कैंप खब; कखगघ, आदि किसी भी 
मिश्चित क्रम से छुक (7777०) की योजना । छ्न्दों को विज्ञाल 
अद्वालिका की नींव के पत्थर यही तीनों हैं, इसलिये छन्द:झासत्र की 


शुरूआत यहीं से माननी पड़ती हे । 


अब्र थौर मात्रा का लघु-गुरु विधान 


६१३३, संस्क्त छनन्‍्दःशास्त्रियों ने छत्दों का विभाजन दो 
चर्गो' में किया है अक्षरइ् तथा मात्राइन। अक्षरवृत्तों को वर्णइत्त 
भी कहा जाता है। अक्षरवृत्तों में अक्षरों की निश्चित गणना का 
महत्व है, मात्रावृत्तों में मात्रा की निश्चि गणना का! उदाहरण 
के लिये वर्संततविलका इ में प्रत्येक चरण में निश्चित वर्णिक गयों के 
ऋमसे १४ वर्णा का अस्तित्व पाया जाता है, तो गाथा (आया) 
यूत्त में प्रथम-दवीय चरण में १२ हितीय में १८ और चतुथ में १५ 
सात्रा पाई जाती हैं | इस प्रकार गाथा में अक्षरों की संख्या का निश्चित 
नियम नहीं. है | इतना होने पर भी प्राकृत मान्नावृत्तों में भी अक्षर 
की हृसस्‍्वता तथा दीवता का महत्त्व अवश्य हे, क्‍योंकि उसी के 
आधार पर मात्रा का आकलन किया जाता है | अक्षर से तालय एक 
साथ उच्चरित स्त्रर॒ या स्व॒र-व्यंजन समृह से हे। अक्षर का मेरुदण्ड 
स्वर है, तथा स्वर का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वन्यात्मक्र तत्त्व 
की सहायता के किया जा सकता हे, अत: अक्षर में एक स्वर का होना 
आवश्यक हे | व्यंजन ध्वनि का व्चारण बिना किसी स्व॒र की सहायता 
के नहीं हो पाता, अतः व्यंज्ञन के उच्चारण के लिए पूव में या पर में स्वर 
का होना स्वधा आवश्यक है। शुद्ध स्वररहित व्यंजन का स्वयं का 
अक्षर-संघटना में कोई महत्त्व नहीं है। स्वर-ध्वनियों के उच्चारण-भेद 
से स्पष्ट हे कि ये दो तरह की पाई जाती हैं । कुछ स्॒रों के उच्चारण में 
एक सात्रा (क्षण) लगती है, जैसे अ, इ, उ, ऋ, ऐ, ओ; जब कि कुछ 
के उच्चारण में दो मात्रा का समय छगता है, जैसे आ, ई, ऊ, (8), ए, 


( ३०१ ) 


ओ | वर्णिक बृत्तों के मगश, नगण आदि गणों का विधान अक्षरों 
की इसी स्वर-दीघेता तथा स्वर-ह्वता से संबद्ध है, तथा मात्रिक 
वृत्तों की मात्रानाणुवा में भी इसका ध्यान रखना पड़ता हैं, क्योंकि 
वहाँ प्रायः हस्व अक्षर ( स्वर ) की एक मात्रा तथा दीघे अक्षर की दो 
मात्रा मानी जाती है.। संस्कृत वेयाकरणों ने तीन प्रकार के स्वरोचारण 
का संकेत;किया हेः-हस्व (एक सात्रिक), दीघ (द्विसात्रिक), तथा प्छुत 
(त्रिमात्रिक) | किंतु छन्दःशास्त्र में प्छुत उच्चारण की तीन सात्रायें नहों 
मानी जातीं तथा संस्कृत वर्णिक वृत्तों में पादांव में उच्चरित प्छुत को भी 
द्विमात्रिक ही माना जाता है, इसका संकेत हम अनुपद्‌ में करेंगे । 

शुद्ध दीध स्वरों के अतिरिक्त अन्य स्थिति में भी अक्षर को द्विमात्रिक 
माना जाता है | छन्दः शाख्रियों ने चताया है कि “दीघ अक्षर, संयुक्त 
व्यंजन से पूव का (हस्व) अक्षर, प्छुत, व्यज्जनांत, ऊष्मान्त, ( जिह्वा- 
मूलीय तथा विसगान्त उपध्मानीय ), सानुरबार, तथा कहीं-कहीं पादांद 
लघु को भी गुरु (द्विमात्रिक) माना जाता है ।” संस्कृत वर्णिक बृर्तों में 
इस नियम की पूरी पावन्दी की जाती है तथा हिंदी कवियों ने भी 
संस्क्षत वर्शिक वृत्तों के प्रयोग में इसका पालन किया हैः-- 


“चाप्प-द्वारा बहु विधि-दुखों चर्दधिता-वेदइना के, 
वाल्ाओं का हृदय नम जो है समाच्छुन्न होता । 
तो निरद्धत्ता तनिक उसकी कज्ञानता है न होती, 
पर्जन्यों सा यदि न बरसे वारि हो, वे इयों से ॥ (प्रियप्रवास ३४.९) 
इस उदाहरण में पप?, 'ब!, च्छ?, 'निः, जे! को संयुक्ताय दीघे 
ही माना गया है। ; 
संस्कृत पद्मों के उच्चारण में प्रायः पादांव अनुस्वार तथा बिसगे का 
उच्चारण प्छुत ही किया जाता है किंतु छन्‍्दःशाल्रों इसकी गणना दीघे 
के साथ ही गुरु के रूप में करते हैं। यथा, 
(१) अमूर्विमांनानतरलम्बिनीनां, श्रुत्वा स्व कांचन किक्लिणीनाम । 
प्रत्युद्च्र नन्तीच लमुत्पतन्त्यो, गोदाचरीछारसपढः क्तग्रस्ववाम्‌ ॥ 





१, दीघ ठंयोगपरं तथा प्लुतं व्यज्ञनान्तमृष्मान्तम्‌ | 
सानुस्वारं च गुरुं किदवसानेडपि लक्ष्यन्तम ॥ 
पिंगलछुन्दःसूत्र पर इलायुघचृत्ति ३.१, 


( ३०३ ) 


(१) इमां वदशोकलतां च तन्‍वीं, स्तनाभिरामस्तवकामिनस्राम | 
चत्पापिवुझया परिरब्चुकामः, सोमित्रिणा साभ्ररहं निषिशः ॥ 
( रघुवंश १३१ सगे ) 


इन दोनों उदाहरणों सें पादांत उच्चारण क्रमशः “णीना5डम?, स्वाइडम! 
सम्राउउम! तथा निपिद्धपघ्ह ' सुनाई पड़ता है। प्छुतोब्चारण प्रायः 
द्वितीय तथा चतुर्थ चरण ( अधाली ) के अंत में ही पाया जाता है, 
ध्रथम-तृतीय के अंत में नहीं | 


पादांत छूघु को विऋलप से दीध सानने का विधान किया गया है, 
किंतु संस्कृत वर्णिक छन्दों में सबन्न पादांत में गुरु पाये जाने के कारण 
सदा उन्हें गुरु माना जाता है। उद्गता जैसे मिश्रित छन्दों में जो मूछतः 
संस्कृत वृत्त म होकर प्राकृत वृत्तों से प्रभावित जान पड़ते हैं, म्रथम पादू 
के अंत का अक्षर लघु ही पाया जाता हे तथा यहाँ इसे गुरु नदीं 
गिना जाता । जैसे-- 
झथ वासवस्यथ वचनेत, रुचिरवदनरित्रतोचनस | 
ह्लोविरहितमभिराधयितुं, विधिवत्तपांसि विद्े धनंज्यः ॥ (भारवि, ११ वा सर्ग) 
इस पद्य में वचनेतः का 'न' र्घु ही हे । 


6 १३४. उक्त नियस के अपवाद:--संस्क्रत छन्दःशास्रियों ने ही 
कुछ ऐसे स्थछ दिये हैं, जहाँ संयुक्त व्यंजन के पूथ होने पर हस्व स्वर 
का नित्य-दीघत्व नहीं होता तथा उसे एक्रमात्रिक या रूघ भी गिना 
जाता है। पिंगलछन्दःसूत्र के 'हप्रोरन्यतरस्थाम! सूत्र के अनुसार 'ह् 
तथा श्र के पूवे का हस्व स्वर लघु भी गिना जा सकता है, तथा 
काधव्यों में इस तरह के अनेकों उदाहरण मिलते हैं :-- 


(१) “सा मंगलस्नानविशुद्धात्री, ग्रद्दीतप्रत्युदूग्मनी यचखरा ।? (कुमारसं० ७११) 
(२) प्राप्य नामिहदुसज्नमाश, प्रस्थितं निवध्चनग्नहणाय ॥ (साथ १०,६०) 


इन दोनों स्थलों में क्रमशः गृहीतप्रत्युद्रमनीय” छा त! तथा 'नाभि- 
हद! का 'मरि' संयुक्ताद होने पर सी लघु ही माने गये हैं। इसी तरह 
'साकेत' काव्य के निम्न छंद में किन्तु? का तु! भी छघु ही है;:-- - 


२, 'प्रे हें वा इति पुनः पिंगलमुनेर्चिकल्पविधायक सूत्रमू ।” (छुन्दो 
संजरी ए० १३) 


( हे०३े ) 


सख, देख, दिगन्त है खुला; तम दे किन्तु प्रकाश से घुला | 
यह तरक जो खचेरचे; निश्चि में वासर-बीज से बचे ॥ 


(साकेत १०.१०) ॥ 


संयुक्ताद्य (संयुक्ततर) वर्ण को कहीं-कहीं छघु मानचे का विधान 
आा० प० में भी मिलता है 


कच्थवि संज़ुत्तपो, वण्गे लहु होहइ दंस्णेण जहा । 
परिव्द छट्ट चित्तधिज्ज, तरुणिकडक्खम्मि णिव्वुत्तस्‌ ॥ (प्रा० पँ० १.४) 


इसी तरह वहाँ सानुस्वार इकार तथा हिकार, शुद्ध अथवा व्यंजन- 
युक्त एकार तथा ओकार, और संयुक्त रेफ तथा हकार से पू् का 
चण, इन सभी को विकल्प से गुद सानने का विधान भी किया 
गया है । 

संस्कृत वर्णिक वृत्तों में पादांत को विकल्प से गुरु मानने का 
विधान पाया जाता है, किंतु सात्रिक बृत्तों तथा तालहइतों में प्रा० पे० 
में इस नियम की पाबंदी नहीं मिलती। वेसे नंदियडढ, स्वयंभू 
हेसचन्द्र आदि पुराने छन्दःशास्तरियों में इसके चिह्न मिलते हैं | उदाहर- 
णाथ, दोहा छंद के लक्षण में वे प्रथम द्तीय पाद में १४ तथा द्वितीय 
चतुथ में १२ मात्रा मानते है, जव क्रि प्रा० पें० तथा पिछले खेवे के 
ऊन्दःशाल्रीय प्रंथों में इसका लक्षण १३:११, १३:११ है। नंदियडद 
आदि पुराने प्राकृतापश्रंश छन्दःशास्तलियों के उदाहरण देखने से पता 
चलता है कि वे पादांत रूघु को गुरु (ह्विमात्रिक) मानते हैं। विशेष 
विवरण के लिये आगे दोहा के संबंध में ऐतिहासिक तथा शास्त्रीय 
अनुशीलन देखिये । पादांत छघु को विकल्प से गुरु मानने के संबंध में 
संस्क्रत छनन्‍्दःशास्तरियों को भी कुछ शर्ते थीं। वे केवछ हवितीय तथा 
चतुथ चरण के अंत में हो पादांत छुघु को गुरु मानने का नियसतः 
विधान करते थे, जो सभी वर्णिक वृत्तों के साथ छागू होता था; किंतु 
प्रथम एवं तृतीय पांद के अंत में स्थित छूघु को कुछ खास खास छुंदों 





१, इढ्कार विंदुजुआ, एओ सुद्धा अ्र वण्णमिलिआ वि लहू। 
हव॑जण॒संजोए परे असेस वि होइ सविद्ासं || प्रा० पं० १.५. 
२, चउद॒ह मच्त दुन्नि पथ, पदमइ तइयइ हुंति। 
बारह मत्ता दो चलण, दूह्य लक्ष्खण कंति॥ गाथालक्षण ८४, 


( ३०४ ) 


ही गुरु मानने की रियायत थी । ये छन्द केवछ उपेन्द्रवज्ञा, इन्द्रवज्ञा 
उपजाति तथा वसन्त॒तिछका ही हैं | इसीलिये साहित्यशाब्रियों ने इन 
छंदों से इतर छंद्ों में प्रथम-दवीय पादों में छघु होने पर उसे गुर 
मानने से इन्कार किया हे और उस स्थल में 'हतवृत्तत्व' दोप माना 
ठ्‌ | जस, 
विकसित-सहकार-भार-हारि-परिमछ एप समसागतो वसनन्‍्त 
में साहित्यद्वणकार ने हतवृत्तत्व' दोप साना है तथा पाठ को हारि- 
प्रमुदित-सोरभ आगतो वसन्तः? के रूप में शुद्ध किया है। केशबदास ने 
रामचन्द्रिका में एक स्थान पर वसन्ततिलका के चारों चरणों में पाद्ांद 
लघु को गुरु माना है +-- 
सीदा समान मुखचन्द्र विज्ञोकि राम, 
वृभगो कहाँ बच्चत हो तुस कौन आम । 
माता पिता कत्॒नन कौनेहि कम कीन, 
विद्या विनोद शिप कौनेहि अख दीव ॥ 
(शामचन्द्धिका शे८5.३)० 
इस छंद में पाइंत 'स, म? न, न? शुरु साने गये हैं। साथ ही 
कौन आम?, “कौनेहि, कौनेहि? इन तीनों पदों में ऋसशः 'ल?, नो 
! का उच्चारण लघु पाया जाता है। संयुक्ताद्य नः को ग्राम! के पूर्व 
गुरु नहीं माना गया है तथा अन्य पदों में 'ए! का उद्यारण 'ए? पाया 
जाता है । 


6 १३५, संसक्षत छन्दःशास्तरियों ने हरव अक्षर को दीघे तथा दीघ 
को हस्त वना देने की छूट प्रायः नहीं दी है। बसे 'अपि मापष॑ सं 
कुयाच्छन्दोभंगं न कारयेत! वाछे नियम को फिर भी अच्छा नहीं माना 
जाता था। अतः संस्कृत काव्यों में दीघे को हरव बनाकर पढ़े जाने 
वाले स्थल प्रायः नहीं मित्ते। महाकवि भद्टि के रावणवध” में एक 
स्थल अवश्य पाया जाता है 


१, उपेद्धवज्ञा, इन्द्रवत्जा, डपजातबः, वस्स्ततिलकमित्वेतेपामेव तावत्‌ 
प्रथमतृतीयपादांतवर्णपु लघुत्वस्य विकल्पेंन गुरुत्॑ न ल्न्येपामिति भाष्यादी 
स्थितम्‌ | द्वितीयचतुथपादान्तवर्णेपु विकब्पस्तु सर्वप/मपि उृचानां सर्वधम्मत एवं । 
जृत्तत्रार्तिक टीका पद्य ५९, प० ३२. 


( हरै०४ ) 


निकृत्तमत्तहिपकुंसमांतेः संपक्तमुक्तेहरयो्यपादेः । 

आनिन्यिरे श्रेणीकृतास्तथान्ये: परस्पर बालघिसन्नित्रद्वा:॥ (६-४२). 

यहाँ 'श्रेणीकृता:' में चिचि-प्रत्यय होने के कारण व्याकरणिक दृष्टि 
से यहो रूप शुद्ध है, किंतु छन्दोमंग के कारण ८च्चारण में 'श्रणिक्कता 
पढ़ना होगा | अपभ्रंश में आकर दीघ अक्षर को हस्त्र तथा हस्व को 
दीघे वा देने की प्रवृत्ति प्रमुख छन्दोगत विशेषता वन बेठी है । अपभ्रंश 
छन्दों के मूछतः लोकगीतों की गेय प्रवृत्ति से प्रभावित होने के कारण उनमें 
अक्षर की व्याक्रणिक हस्वता या दीघता का इतना महत्त्व नहीं है, 
जितना उसकी उदच्चारणगत हस्वता या दीघता का। तत्तत्‌ छन्‍्द की 
ताल की संयोजना के लिये अपभ्रंश कवि, जो रवरयं कुशल गायक भी 
था, लिखित अक्षरों के हस्व-दीघत्व में आवश्यकतानुसार हेर फेर कर 
सकता था | प्रा० पं० में भी इस छूट का संकेत मिलता हैः-- 


जद दीहो विश्व वण्णो छहु जीहा पढइ द्ोइ सो वि कह । 
चण्मो वि तुरिश्रपदिश्रो दोत्तिण्णि वि एक्क नाणेहु ॥ (१.८) 


इस नियम में न केवछ दीघ अक्षर को लघु पढ़ने की ही छूट दी 
गई है, वल्कि अनेक (दो-तीन) वर्णो' को एक ही सात्रा में पढ़कर एक 
ही वर्ण मानने की भी रियायत दी गई है। इसी के आधार “भरेरे 
वाहहि काण्ह णाव छोडि डगसग कुगति ण देहि? में अरेरे! तथा 'डय- 
सग? का त्वरित उच्चारण ही साना गया है. 

आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी ने कुछ स्थानों में इस प्रकार 


( पिछले पृष्ठ की पाद्‌ टिप्पणी ) 

यतादान्ते लघोरपि गुदभावः उक्त तस्सव॑त्र द्वितीयचतुर्थपादविषयम्‌ | 
प्रथमतृतीयपादविपयंतु वसन्ततिलकार्देरैव | साहित्यद्पंण, सप्तम परिच्छेद, 
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२, दे० प्रा० पँ० मात्राइत्त १.९ की व्याख्या १० ११-१२, 

३० अनु ७ 


( ३०६ ) 


की छूट मानी अवच्य है, किंतु प्रायः इस प्रकार की छूट को दिंदी 
विद्वान दोप ही मानते है. तथा यह छूट केवल सात्रिक वृत्तों आर सबया, 
घनाक्षरी जैसे मुक्तक वर्णिकों में ही पाई जाती है | संस्कृत वर्णिक चृत्तों 
में हिंदी कबियों ने इस रियायत का प्रयोग करना दोप साता है| जब 
किशुजराती कविता ने इस छूट की नियसमतः स्वीकार किया है तथा 
यहाँ संस्कृत वर्णिक छंदों में भी हस्व को दीघ, तथा दीघ को हस्व वना 
देने की व्यवस्था पाई जाती हे । 


छुन्दों में यति-नियम 


8 १३६. वर्णिक छन्दों का यति-विधान:--संस्क्ृत बर्णिक चृत्तों में 
यति का नियम अत्यधिक सहत्त्वपपूण हे तथा प्रायः सभी छन्‍्दशाश्री 
इस नियम की अवहेलना को छन्दोदीप मानते हैं। वदिक वर्णिक वृत्तों 
के लक्षणों में; प्रातिशाख्यों में भो, यति का संकेत मिलता है । वेदिक 
मंत्रों में ग्यारह वण के त्रिष्टुप छंद में चतुर्थ या पंचम वर्ण के बाद यति 
का नियमत:ः अस्तित्व पाया जाता है. । इन्हीं चोथे वर्ण वाली यति के 
त्रिष्पप छन्‍्दों का विकास शाद्यीय संस्कृत छन्दःपरम्परा में शालिनी के 
रूप में, तथा पाँचवें वर्ण वाढी यतिके त्रिप्टुप छःदों का विकास 
इन्द्रवआा-उपेन्द्रवजञा के रूप में हुआ हे। शाल्रीय संस्कृत के छन्द:शात्रीय- 
अ्थों में इन छन्दों में सत्र यत्ति का विधान नहीं मिलता, किंतु कई- 
छन्दों में नियमतः यति का उल्लेख किया जाता है। जेसे, शालिनी में 
७, ७ पर यति होने का उल्लेख पिंगलछन्दःसूत्र में मिलता है 
“शालिनी स्तो तो ग्‌ समुद्रक्षपयः” (६.१९) । संस्क्ृत छन्दःशा्ध्रियों में 


१. भिखारीदाप्त  छुन्दाणब (२.१), 

२. “गुनरातीमां कविने लघुनों गुरु अने गुरुनो लघु करवानी जे हृद विनानी 
छूट मलायेली छे, ते गुनरातीनो प्राकृत अपनश्रंशना वारसामां मलेलीछे, नवा 
उच्चारशुद्धिना आ्राग्रह्यथी कविए एने अंकुशमां लेवानी छे अने कर्णकटुत्वना 
दोषथी तैने बचाववा सदा जाणति राखवानी छे.” रा० बि० पाठक: वृहत्‌ 
विंगल एू० ४६. 

३२, ४6868 0 86एश॥ 85व9968 कै४ए७ ९४८९5प7७, छ्मांणी 
400ए98 ९6967 ६96 407 0 #8 ॥॥ 8ए9080]0,"! 

3४०806058॥ 5: १७६४७ (70098) 9, 440, 


( ३०७ ) 


ति के नियम के संबंध में दो मत पाये जाते हैं | पादांत यति को प्रायः 
सभी आचाय स्वीकार करते हैं, किंतु इत्तरत्नाकर के टीकाकार नारायण 
से बताया है कि भरत यदि का कोई संकेत नहीं करते । 'शुल्काम्बराद- 
चस्तु पादान्त एव यतिमाहु:। भरतादयस्तु यर्ति नेच्छन्ति ।! स्वयंभू के 
अपभ्रंश छन्दःशाल्रीय अंथ स्वयंभृच्छन्द्स! में भी यति-संबंधी विभिन्न 
अतों का संक्रेत मिलता है -- 


लयदेवपिंगपला सक्कयंमि दुश्चिव जई सम्रिच्छन्ति 
संडच्वसरहक्ासवरसेयदपसुद्दा न इच्छुन्ति ॥ ( स्वर्यसूच्छुन्द्स १,३४४ ) 


स्पष्ट है कि उन्दःशास्रियों का एक दल संस्कृत वर्णिक वृत्तों में यति 
का पाछन करना जरूरी समझता था, इस दछ के प्रमुख आचाय पिंगछ 
सथा जयदेव (संभवतः यीतगोविंदकार से भिन्न) हैं । दूसरा दछ, जिसके 
प्रमुख आचाय सांडव्य, भरत, काइयप तथा सेतव हैं, यति को संस्कृत 
चत्तों में सबथा आवश्यक नहीं मानता | किंतु ऐसा जान पड़ता हे कि 
कि यह मत भेद केवछ पादमध्यगत 'यति' के बारे सें द्वी रहा होगा, 
यादांत यति को तो सभी आचाय स्वीकार करते होंगे। भरत ने 
सास्यशास्र के उन्दःप्रकरण में अधिकांश लक्षणों में यति! का निर्देश 
नहीं किया है, उदाहरण के लिये शादूछूविक्रीडित का लक्षण ले छे ।' 
किंतु तत्तत्‌ छनन्‍्दों के उदाहरणों को देखने पर पता चलता है कि 
चहाँ नियत रूप से यति पाई जाती है । जैसे, शादलविक्री डित के मिम्त 
उदाहरण में १२ वे चर्ण के बाद नियत रूप से यति का विधान हेः--« 

नानाशखशतब्वितोमरह वाः, अश्नष्टसर्वायुधा; 

निर्मिष्नोद्रबाहुवक्त्रनयना, निमरत्पिताः शत्रवः । 

अंयोप्साहपराक्रप्रप्रभ्तिमि, स्तैस्तेर्थिचित्रेरगुणे, 

छूंते ते रिपरधाति भाति समरे, शादूल्लविक्रीडितस् ॥ (नाव्यगात्््र ३६.६०). 

चेसे छिटपुट लक्षणों में भरत के नाव्यशात्ष में भी पाद्मध्यगत 
“यति' का संक्रेत सिल जादा है। जेैसे--- 

पष्ट च नवम॑ चेचर लघु स्पात्‌ त्रेप्ठभे यदि । 

घतुतिंरायर्विच्चे १: सा छेब्रा शालिनी यथा ॥ (नाव्यशास्र १६.३६), 


१, दें० भरत ; नाय्यशात्र १६, ८८-८६ 


( ३०८ ) 


ग शाहिनी के लक्षण में इस बात का संकेत भरत ने द्वी किया है. 
कि इस छन्द में पहले चार वर्णो के बाद पद्सध्यगत यति (विच्छेद) 
पाई जाती द्वे। इससे यह स्पष्ट होता हे कि भले ही भरत ने प्रायः 
लक्षणों में यति का संकेत न किया हो, वे इसको स्वीकार अवश्य करते 
थे तथा यति-विधान थ मानने वाले छोगों की सूची में भरत का नाम 
डाल देवा अनुचित है । संस्कृत वर्णिक हन्दों में यति का विधान 
सधुरता के लिये किया जाता है; समग्र चरण को एक साँस में पढ़ने से 
छन्द में जो कटठुता आ जाती है, उसे हटाकर उसमें गेय तत्व का 
समावेश कर साधुय पेदा करता दी वर्णिक बृत्तों की 'यवि? का रूद्ष्य 
जान पड़ता है | संस्कृत छन्दों की गति में यति' का विशेष हाथ है 
तथा कभी कभी एक ही वर्णिक्त ग्रणप्रक्रिया वाले छन्दों में विविध 
यति-विधान से भेद हो जाता है, उन की गूज जौर गति (०४१९7०९) 

विलकुलछ भिन्न हो जाती है' | उदाहरण के ल्षिए प्रा० प० में नन न न स”? 
वाले वर्णिक छन्द को शरभ” कहा गया है, जिसे संस्कृत छन्दःशालत्री 
शशिकला!” सी कहते हैं। इस छन्द में पद्सध्यगत 'यति” नहीं है, 
किंतु इसी गण-अक्रिया वाले छन्द्‌ में ६, ९ पर थति करने पर 'खक्‌? 
छनन्‍्द्‌ तथा ८,७ पर यति करने पर 'मणिगुणनिकर) छन्द हो जाता हे । 
यति के इस विभिन्न विधान से छन्द्‌ की गति में कितना परिवर्तेन आ 
जाता है, यह तीनों छन्दों के मिम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगाः-- 
(१) शरभ :---  ' क्षमलकमलदुल्लरुचिधरनयनो, 
जलनिधिमधिफर्णिपतिफणशयनः । 
दुचुजविजयछुरपत्तिनतिमुदितो, 
इरिरिप्द्रतु. दुरितिततिसुद्तिः ॥ 
(९) खक :-- अपि सहचरि, रुचिरतरगुणमयी, 
अ्रदिमवसति-, रवप्यतपरिसक्षा | 
स्गिव वशति, दिव्रसदनुपमरसा 
सुसुलि सुदित-, दनुजदलहदये ॥ 
(३) सणिगुणनिश्वर :--- वरकरिपुरवतु, विज्वलिलसुरण ति- 
रसितसहिममर-, सहजनिवस्धतिः । 


१, एवं यथा यथोह्वेगः सुचियां नोपनायते | 
तथा तथा मधुरतानिमित्तं बतिरिष्यते || बृत्तरत्नाकर, 


( ३०६ ) 


अनवधिमणिगुण-, निकरपरिचितः 
सरिदृधिप्तिरिच, शततन्ुविभवः ॥ 


छन्दों की गति के आधार पर ही कई संस्क्ृव वर्णिक बृत्तों का 
सामकरण तक पाया जाता हे, द्रुतविलम्बित, भ्रुजंगप्रयात, हरिणीप्छुता 
संदाक्रान्ता, शाद लविक्रीडित जैसे नाम तत्तत्‌ छन्‍्द की गति ( ०806- 
४०७ ) के आधार पर ही दिये गये हैं। शादलविक्रोडित का यह नाम 
इसलिये रक्खा गया है कि जेसे शेर की छलांग बारह हाथ को होती 
है, वेसे ही इस छन्द के प्रत्येक चरण में बारह वर्णो' को एक साँस में 
पढ़ने के बाद, तब पाठक यति का प्रयोग कर वाकी सात वर्ण 
पढ़ता है | 

संस्कृत छन्दःशाक्लियों ने यति के विपय में यह नियम बना दिया 
है कि यति का निवोह सविभक्तिक पद के बीच न किया जाय, ऐसा न 
हो कि कि पद को तोड़कर उसके बीच यति का प्रयोग किया जाय। 
इसी तरह किसी संधि के स्थल्नों पर. भी जहाँ दो स्वर सिलूकर एकाक्षर 
हो जाय, वहाँ भी यति का प्रयोग न किया ज्ञाय; किंतु समासान्त पद 
के पू् पद तथा उत्तर पद्‌ के वीच यति का विधान अवश्य किया गया 
है। इसका स्पष्टीकरण निम्न दो उदाहरणों से हो सकता हैः-- 


(३) संतुर्टे तिस्॒गां पुरामपि रिपो कंहलदोरम॑णडली- 
लीज्ालूनपुनःप्ररूखशिरसो चीरस्य लिप्पोवरमस । 
याज्चादेन्यपराश्वि यस्थ कल्नहायन्ते मिथस्त्वं वृण, 
त्वे दण्वित्यभितों मुखानि स दशम्रीषः कर्थ कथ्यताम ॥ 
(२) साध्वी माध्वीक चिन्ता न भवति सव्रतः शकरे ककशासि, 
द्वाच्षे द्दंयन्ति के व्वामस्॒त मसतमसि क्षीर नीर॑ं रसस्ते । 
साकन्द क्न्‍द कान्वाधर धरणितलं भच्छु यच्छुन्ति यावद्‌ 
भाव शंगारसारस्वतमिह जयदेवस्थ विषप्वग्वचांसि ॥ 
इन दोनों पद्मयों में ऋ्शः 'कलूहा-यन्ते!, दश-ीवः”, “वृंगारसार- 
स्वत', 'जयदे-चस्य” इन स्थछों पर यति-विधान पाया जाता है | इनमें 


१, व्यात्रस्य प्लुतिद्वाद्दइस्तेति. प्रसिद्धे्ाद्शाक्षरेपु यतिमच्छादूँल- 
डितम्‌ । 


पिंगलछुन्दःसूत्र ( ५ पु ७ ( निर्णयसागर, १६३८ ) 





( ३१० ) 


दश-प्रीव: यति समास के कारण निदुष्ट है, क्योंकि दल्य” पर पु 


पद्‌ समाप्त हो जाता है। सार-सखतः में यद्यवियति का प्रयोग प्रकृति 
(सारस <सरस्‌) तथा प्रत्यय (बत) के बीच पाया जाता है, 
फिर भी यह श्रवणकटु छगठी है तथा भाषा के व्याकरणिक ज्ञानवाले 
व्यक्ति को भी खटकती हे | 'कलहद्ा-यन्ते!, 'जयदे-वस्य”ः इन दो पदों 
को बीच में तोड़कर यति का विधान तो छन्द के समस्त साधुय को दी 
ससाप्त करता जान पड़ता है । 
प्रा० प० के लक्षण पद्यों में वर्णिक छेद:प्रकरण में प्रायः यति का 
संकेत नहीं किया गया हे, किन्तु उदाहरणों में यति की रक्षा पाई जाती 
है। भिखारीदास ने छन्दाणव में वर्णिक बृत्तों की यति का प्रायः सब 
उल्लेख किया है । उदाहरणाथ, मालिनी के प्रसंग में :--- 
नगन नगन कनों, भो यर्गंनों थर्मनों, 
विरति रचित आठे, और छातें बरंनो । 
सुमन गुननि लेके, ह्वारदी ढालिनी है, 
सरस सुरस बेच्ची, पालिनी मालिनो है ॥ (१२.७१) 
पद्माकर के पोन्न कवि गदाघर ने छन्दोमंजरी” के वर्णिक बृत्त 
प्रकरण में लक्षणों में 'यत्ति? का संकेत नहीं किया है, किन्तु वहाँ भी 
उदाहरणों में इसको पाव॑ंदी पाई जाती है) श्रीधर कवि कृत छंदो- 
विनोद” तथा चारायणदास बेण्णव कृत 'पिंगछछंद्सार' में भी लक्षण 
में 'यति' का कोई संकेत नहीं है'। ऐसा जान पड़ता है, मध्ययुगीन 


१, साथ ही दे०-छुन्दाणेब १२.प८, ६६, ७०, ७२, ७४, ६२, 
१०६ आदि । 2 ; 
२, मगण सगण जगणें सगण तगण तगण गुरु अन्त । 
शारदूलविक्रीड़ितदि छुन्द॒ कहत मतिवन्त ॥ 
छुन्दोमंजरी ( वर्णइत् प्रकरण ११ ) पृ० श्८्६. 
मगण रगण भगणें नगण यगण तीन फिर जान | 
छुन्द सग्धरा जानिये पिंगल करत बखान ॥ (वही, ६३) पृ० १८९५ 
३. नगन जुगल जो है मो गना साथ सो है, 
यगन यगन दोऊ तासु आगे कियो है। 
छुद्द गुर नव ढछो जो पंद्रहै वर्न कंदा, 
कृविवर इमि ठानो मालिनी नाम छुंदा ॥ 
--छुंदविनोद छल एु० २७. 





( ३११ ) 


हिन्दी छत्दशा्तियों ने लक्षण में यति का संकेत करना सवंधा आवब- 
इयक नहीं समझा है, पर छब्ट्य में सदा उसका ध्यान रक्खा हे | 

नदी कवियों ने प्रायः इन स्थ्ीं पर यति? का प्रयोग अवश्य 
किया है । हरिऔध, अनूप शर्मा, सेथिछीशरण गुप्त सभी हिवेदी-युगीन 
कवियों ने यति की पावंदी का ध्यान रक््खा हैँ, यह दूसरी बात 
क्ि क्‍्वचित्‌-कदाचित्‌ इसका छल्लंघन हो गया हो। अनूप शर्मो की 
शिखरिणी में नियतरूप से ६, ११ वर्णा पर पदुसध्यगत यति का संनि- 
वेश किया गया है :-- 


धरा छोड गा में, अतलखनि है जो अनय की, 
झत्ी में व्यामगा, उन-विप्तद जो हेतु दुद्ध का । 
तजूंगा नारी जो, विपयतर की मूल इढ हे 
श्रमी में जाऊंगा, जगत-द्वित के ददेतु शहद से ॥ 
( छिद्धार्थ महाकाब्य ) 


मात्रिक छन्दों में यति-विधान 


6 १३६, प्राकृत के गाथावर्ग के सात्रिक छन्दों में यति का कोई खास 
नियम नहीं जान पडता | जहाँ तक गाथा का सम्बन्ध है, ऐसा जान 
पड़ता है, गाथा मृखतः चतुष्पदी छन्‍्द न होकर द्विपदी छनन्‍्द है । इसके 
लक्षणों में मो कुछ अन्थकार केवल प्रथम एवं द्वितीय अधोलियों के 
अनुसार ही सात्राओं की गणना का संकेत करते हैं । प्रा० प० में गाथा 
के उलटे छंद विगाथा के लक्षण में चारों चरणों की अंग अलग 
सात्रा न देकर प्रथम तथा द्वितीय दर की मात्राओं की ही गणना 


वरन सुप्रद्‌ लघु दोइ गुरु दोब रगण शुरू अंत | 
छंद मालिनी कद्दत कवि जे पिंगल मतवंत ||-पिगलछुद्सार ४० ए० १३ 
१, 4796७7७ ७6 फर0ए़0एछ/ 8 ई6प्तन एणंए78 जरोांता प्री) ६0 
66०१6 47 ई॥ए०ए/ 0 ईं58 ए9ंग्रट्ट ०णाशंव०8१ 9 फसांएथ्वां, 
एशक्ादका ३ 0ए990078759 ९६68 77 ( उ0फ्रणकी,' ]075५ 
प0२ ) 7४०0ए, 2988, 9. 8]. 
२, विग्गाद्य पढम दले वत्ताईसाईं मत्ताईँ | 
पच्छिम दले अर तीआ-इग्म ज॑पिश विंगलेग णाएण || --प्रा० पैं० १.४६ 


( ३१२ ) 


दो है, यह इसके द्विपदीत्व का संक्रेत कर सकता है। ऐसा जान पड़ता 
है, आरंभ में गाह्य (गाथा ) में प्रथम अर्धाली में ३० तथा दूसरी 
अधोढी में २७ मात्रा का विधान था, तथा यह शिखा ओर माछा जैसे 
मात्रिक छत्दों की तरह विपसा हिपदी थी। इसके दोनों पदों में 
१२वीं सात्रा पर उच्चारण की दृष्टि से विराम (यत्ति ) पाया जाता 
था, जो तालबूतों वाली 'ताल्यति? की तरह का विश्राम न होकर केवल 
उच्चारणुक्ृतत विश्राम था । घीरे धीरे यह यति पाद-पूर्ति का चिह्न सान 
ली गई और नन्दियडू के पहले ही इसे चतुप्पदी मारा जाने छगा 
था। नन्दियडु, जो प्राचीनतम प्राकृत छन्दःशासल्री हैं, गाथा का 
लक्षण १२:१८, १२:१५ ही मानते हैं । गाथा छंद की यह (१२वीं 
मात्रा चाी ) यति, जो बाद में प्रथम-हतीय पाद्ांतव यति बन बेठी, 
नियत रूप से सभी गाथाओं में नहीं पाई जाती थी, तथा इस यति 
कान होना दोप नहीं साना जाता था। ऐसी भी गाथायें पाई 
जाती हैं, जिनमें यह यति नहीं पाई जाती। ज्योंही गाथा में 'यतिः? 
का नियमतः अस्तित्व स्वीकार कर उसे चतुष्पदी करार दे दिया 
गया, ६२वीं सात्रा पर निद्चिचत यति का मिवोह न करनेवाली 
गाथा को विशेष चर्ग में डाछ दिया गया ; पथ्या तथा विपुला बाला 
गाथा-भेद इसी यति की धारणा की ही देन ह। विपुला मूलतः वह 
गाथा थी, जहाँ दोनों दलों में १९वीं मात्रा पर यति नहीं पाई जाती 
तथा इससे स्पष्ट है कि १२ वीं मात्रा पर यति केवल उच्चारण 
विश्वास था; तथा इसे पादांत यति नहीं माना जा सकता । नन्दियडु 
द्वारा उदाह्मत विपुला में १९वीं मात्रा पर यति का न होना इसका 


प्रसाण है । 5 
जरमरणरोगक्नलिकलुसबविचिहसंसार सागराहि नरं । ५ 


तारिज्ज नदरि जिणसत्थवाहवयर्ण तरी विडला॥ (याथालक्षण १२) 


१. पढमों बारहमत्तो बीओ अद्टार्सासु मत्ताठु | 
जह पढमी तह तइभो पन्‍नरसविभूचिया गाह्य || --ग्राथालक्षुण १६. 
२, 388068, 0086 एकए्छ्ए 0 68008 ०060 प्राफ्पाॉक-- 
'ज़686 & छणते त088 मर्त धादे फपगि 88 78 पुप४९०, ऐप 
7पर8 पए 7760 06 88000 दं----॥00फ8 $096 $96 78.89 8.९7" ६8 
44 उचद7 ए०8४ 079 79ए 8 गक्का।8त#ए8 - ए%४प5७ #तत॑ तंत 70 
87007 ६0 & 7066009%7 एश्याय88 0058पप72 ४6 ६98 €पते 0(& 
रिगप8,-- रश४पर० : 0970 ७. 6, 


( ३१३ ) 


( जरासरणरोगकलिक्लुपविविधसंसारसायरा[न्तरम । 
तारयेस्केवलं॑ जिनसार्थवाहवचने तरी विपुत्ला ॥ ) 
पिछले खेवे के संस्कृत तथा प्राकृत छन्दःशास्त्रियों ने विपुला का 
लक्षण भिन्न माना है। कुछ के मतानुसार वह गाथा जहाँ प्रथम-दतीय 
चरणों में क्रशः १३, ११ मात्रा तथा द्विदोय-चतुर्थ चरणों से क्रमश 
१७, १६ मात्रा हों, विपुछा है। हिंदी के मध्ययुगीन छन्दःशाख्ल्रियों सें 
से कुछ ने इसी लक्षण को माना है| मिखारीदास इसी मत के है. । 
प्रथम पाय कल तेरहै, सत्रहे सत्त हैं बिये गाथा। 
विसरे पथ ग्यारहै, चौथे सोछतह विपुत्ञा ग्राथा ॥ ( छुन्दार्णव ८.११ ) 
किंतु हिंदी के अन्य छन्दःशास्त्री,विपुला का छक्षुण १४(१२९+२ ) 
१६, १४ (१२५ २):१३ मानते हैं। कवि गद्दाघर का यही मत है. तथा 
उसका उद्हरण इसकी पुष्टि करता है |. 


परमेश्वः मधुरिपु सु देव;--६४ मात्रा १७ आओ 
छ 
साघो यादो गिरि धरव भूप। 5-३६ मात्रा 


जगतारन प्रभु हो असेव,--१४ मात्रा 
२७ सात्रा 
तुम सबके अनुरूप ॥75१४ मात्रा 


इस सब विवेचन से यह तो स्पष्ट होगा ही कि विपुला गाथा के 
चारे में ( पादांत ) यति का संक्रेत न होना इस वात को पुष्टि करता 
है कि मूल रूप में शुद्ध प्राकृत छन्दों में यति पर कोई खास जोर नहीं 
दिया जाता था। 

अपश्रंश छन्दों में 'यति! का खास महत्त्व है, संस्कृत के वर्णिक 
छन्दों की 'यति? से भरी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण | अपश्रश के वे छन्द्‌ 
जो मूलतः तालूच्छन्द हैं, निश्चित ताल गणों के वाद 'ताछू-यति! का 
अयोग करते हैं। इस 'तालू-यति' का प्रयोग केवछ उच्चारणु-सौकय के 
लिये न कर इसलिये किया जाता है' कि तच्तत्‌ ताछ॒ गण के बाद ताछ 
दी जाती है| जेघा कि चाल्च्छन्दों के संबंध में हम संकेत करेंगे कि. 

१. प्रथम तृतिय बारह कला दो मात्रा अधिकाव | 

तीस सताइस दुह्ठु दलनि विपुला छुत्द्‌ बनाय ॥ --छुन्दोमंजरी (मात्रा 

छुन्द, ५७) ४० ६६. 

२, कवि गदघरने इस उदाहरण मैं पादांत लघु को गुरु नहीं माना है | 


( ३१४ ) 


अपभ्रश के ताल्च्छन्द निश्चित मात्राओं की ताल में गाये जाने वाले 
गेयच्छन्द हैं | दोहा, पद्धडिया, अरिल्छ, आभीर, मधुभार, प्छवंगम, 
हीर, हरिगीतिका, मरहटठा, छीछावती, सदनगृह, त्रिभंगी जैसे छन्द 
निश्चित तालों में गाये जाते थे तथा इनमें प्रयुक्त तचत्‌ तालयति का 
संगीतात्मक महत्त्व था | यह दूसरी बात है कि बाद के उत्त कवियों के 
हाथों इन छन्दों के पड़ने पर, जिन्हें संगीत का ज्ञान न था, ये छन्द 
'चाल्यति? का महत्त्व खो वेठे ओर जब हिंदी के सध्ययुगीन कवियों 
तथा छन्दःशास्रियों के हाथों गुजरे, तो इनके उदाहरणों तथा लक्षणों में 
वाल्यति? का कोई संकेत नहीं पाया जाता, फछतः ये शुद्ध सात्रिक 
वृत्त ही वन वेठे | तालच्छन्दों के सामान्य विभाग तथा तत्तत्‌ छन्दों के 
अनुशीलन में इस विकास की कहानी द्रष्टव्य है । हिंदी के छन्दःशाद्त्रियों 
ने भी कई छन्दों में यति का संकेत किया है, जैसे रोला में ११, १३, पर 
यति स्वीकार की गई है । स्ेया छन्द के मूल रूप में १०, ८, १४७, या 
१२, ८, १२ सात्रा पर ताछ यति पाई जाती थी, किंतु हिन्दी के छन्द 
शास्त्रीय श्रंथों में इसका कोई संकेत नहीं मिल्नता । घनाक्षरी में अवश्य 
यति का संक्रेत मिलता है, जहाँ ८, ८, ८,७ वर्णां पर यति होना 
चाहिए, यदि न हो सके, तो १६ और १५ पर तो यति का विधान 
अवश्य ही हो। मध्ययुगीन हिंदी कवियों ने ८, ८, ८, ७ की यतति का 
सदा ध्यान नद्दीं रखा हे, पर १६, १५ पर नियत यति पाई जाती 
है। सवेया वथा घनाक्षरी का यतिसंवंधी विवेचन तचत्‌ प्रसंग में 
द्रष्ज्य है । 

छन्दःशात्यीय पादान्त यति तथा पादुमध्य यति के अतिरिक्त 
विद्वानों ने छन्द में पाठ्य यति ( 8०४७ ०७७४४०7७ ) या नाट्य यति 
( 078778४0 ८४९७६००७ ) को भी स्वीकार किया हे । पाश्चात्य विद्वानों 
ने प्राय: उस स्थान पर यह यति मानी है, जहाँ वलछाघात होन अक्षर के 
चाद भी यति इसलिये पाई जाती हे कि हन्दःपंक्ति दो वक्ताओं की 
वक्तियों में विभक्त होती है । इस प्रकार की यति का उदाहरण केशवबदास 
की रामचंद्रिका से दिया जा सकता है, जहाँ यह नाटकीय यति 

पाई जाती 


२. जगन्नाथप्रसाद भानु + छुन्दःप्रभाकर पु० श्श्प्‌, 
२ $. 59 ; 7755768४8 6 आआहीछा ०७७, के, हा 
6 8, 9. 88. 


( ३१४ ) 


कौन के सुत, बालि के, वह कौन बालि न जानिये ? 
काँखि चॉ पि तरह जो सागर सात नहात वखानिये ॥ 
है कहाँ वह, दीर अंगद देव क्ञोक बताइयो। 
गये, रघुनाथ दबाव विसान चेडि लिघाइयो ॥ (रास० १६. ६) 


संस्कृत वर्णिक वृत्तों की भाँति पश्चिमी छन्दों सें भी प्रायः डउदात्त 
अक्षर ( या दीर्घेचचारित अक्षर ) के वाद ही यति पाई जाती है, जिसे 
वहाँ सब यति ( 7098०0778 ०४४४४० ) कहा ज्ञाता हैं; किंतु कुछ 
स्थलों पर पाछ्य यति तथा नाटकीय यत्ति का विधान बढाघातहीन 
अक्षर के वाद भी मिलता है | इसे वहाँ दुवछ यति ( फ़श्क्ार 0: शशाा० 
976 ०8९४9 ) कद्दा जाता है। संस्कृत के उद्गता छंद के प्रथम 
चरण के पादांत में यही ढुबंछ यति पाई जाती हे; साथ ही संस्कृत के 
कुछ छन्दों में पदमध्य ठुबंछ यति भी देखी जाती हे, जो अपवाद रूप 
जान पड़ते हैं, यथा, कुम।रछूलिता ( ।5), ॥55 ), पणव (555॥, ॥555) 
चुत्त (॥॥, ॥॥555 >); नवसालिनी (॥॥5 5), ॥5७), चन्द्रावतो ( ॥॥॥॥' 
॥॥॥॥5 ), ऋषभगजविलूसित ( 5॥5।5), ॥॥॥|5 ), क्रॉंचपदा ( 5॥55, 
5॥55, ॥॥॥॥; ॥॥॥5 ), अपवाहक ( 555॥॥॥, ॥॥॥, ॥॥॥॥, ॥555 3 
चरतनु ( ॥॥5$।, ।$/ड5 ), कुटिछा (5555, ॥॥, 555५ ), शलशिखा 
( 5॥38), ड॥|5, ।5॥5 ) । 


हिंदी के नये कवियों ने यति के प्रयोग में आवश्यकतानुसार 
हेर फेर किया छे तथा अनेक कवियों ने प्रायः भावयति ( शारणांणाणं 
८४6६० ) का प्रयोग किया है; जो नाटकीय यति का ही एक प्रकार 
है। रोला में ११ पर छध्वंत सध्ययति सानने का विधान मिलता हे, 
किंतु नये हिन्दी कवियों सें कहीं तो यह अपने आप वन जाती है, 
कहीं पाठप्रवाह में इसके स्थान पर अन्य यति ( ८, ८, ८ ) माननी 
पड़ती है, जैसे पंत की 'परिवर्तेनः कविता के रोला में-- 

तुम नुशंस चूप । से जगती पर । चढ श्रनियंत्रित; (८०, ८, ८) 

करते द्वो सं- । खति को उत्पी- | डित पदमर्द्धित, 

नग्व नगर कर । सग्न भवन प्रति-। माएँ खंडित, 

हर लेते दो । विभव, कला, की- | शल चिर संचित | (पंत: परिवर्तन) 





१. छुन्दश्यूज़' की हलायुघदीका ६.३, ६.१०, ६,२३, ६.४३, ७.११, 
७.१५, ७.२६, ७.३१, ८.३२, ८ ,१०, ८.११. 


( ३१६ ) 


हिन्दी के सान्निक हन्दों में प्रायः २७ मात्रा तक के छत्दों को विना 
सध्ययति के ही प्रयुक्त किया जा सकता है, किन्तु गीति ( २६ मात्राएं ) 
विष्णुपद ( १६, १० मात्राएँ ) सरसो ( १६, ११ सात्राएं ) सार (१६, 
१२ मात्राएँ ) ताटंक ( १६, १४ मात्राएं ), सत्तसवाई (१७, १६ सात्राएं) 
जेसे बड़े मात्रिक छत्दों में पादमध्ययति का होना नितांव आव- 
इयक है | 


तुझ अथवा अच्त्पाचुप्रत्त 


8 १३७, संस्क्ृत वर्णिक वृत्तपरंपरा तथा ग्राकृत सात्रा छन्दों में ठुक 
अथवा अन्त्यानुप्रास नियमतः नहीं पाया जाता। ये छंद मूछतः अतुर्कांव 
छंद हैं, क्रितु अपअंश छन्दृःपरम्परा में छंदों की तुकांतता पहली 
विशेषता है। अपश्रंश छंदों में अतु्कांत छंद श्रायः नहीं मिछते | 'कुमार- 
पाछ्चरित! के अप्टम सगे के पद्म संख्या १४ से ८३ तक प्रयुक्त अपअंश 
छन्‍्दों में सवेत्र हेसचंद्र ने तुक का निवंधन किया है । नंदियडु, विर- 
हांक, स्वयंभू तथा हेमचंद्र के अपभ्रंश छन्दःप्रकरण में भी उदाहरणों 
में नियमतः तुकांतता देखी जाती है।। पिशेल के 'सातेरियाल्येन त्सूर 
केन्ट्निस्‌ देस अपभ्र श? में उद्धृत दो पद्म ( ३६५.२, ४४६ ) अतुकांत 
हैं, किंतु इन दोनों पद्यों को याकोबी ने अपवाद माना है। थे दोनों 
पद्य चस्तुतः प्राकृत छंद हैं, मूठ अपअंश छंद नहों। अपभ्रंश छंदः- 
परम्परा की यह तुकांत प्रवृत्ति संभवतः भारतोय काव्य में इसवी 
सीसरी-चौथी शती से पुरानी नहीं है, और इसका सर्वप्रथम दर्शन हमें 





२, डा० पुत्तुलाल शुक्‍्लः आधुनिक हिंदी काव्य मैं छुन्दोयोजना ० २१२, 
२, 308४396%79/9 ( 7/70870 ).., ४७४४॥०७॥00, 3. सिंएा€, 
( 8, प-७085 ), 9. 486, (०, 0, ]. ७०४ए. ० 37049, ४०), 
ए7। ४०, 2-8 ). 
३. सोसठ म सोघउ चिआ उश्चह्ी वडवाणलस्स कि तेण । 
ज॑ जलइ जले जलणो आएण वि कि न पज्जतं |॥| 
( हेम० यूत्र ८.४.४६५ में उद्श्वत ). 
सीसि सेहरु रबर विणिम्मविदु खरु कण्ठि पालंबु किउ रदिए | 
विदिदु खरु मुण्डमालिएं जं पणएण त॑ नमहु कुसुमदाम-कोदण्ड कामहो ॥ 
( वही पूत्र ८, ४, ४४६ में उद्धृत ) 


:( इ!७छ ) 


कालिदास के विक्रमोबेशीय के अपभ्रश पद्चों में मिड़ता है। भरत 
के नाव्यशाञ्ञ के वत्तीसवें अध्याय में प्रयुक्त प्राकृत भाषा निवद्ध धवा- 
गीतियों तक में प्रायः पादांत तुक नहीं मिलती, अपवाद रूप सें एक आध 
ध्रवा में मिल जाती है; किंतु वहाँ भी अपू् तुक देखी जाती है. | अतः 
भरत के नाव्यशाश्र के संग्रहन्‍्काल तक उत्तरी भारत में प्रचलित संगीत- 
पद्धति तक में तुकांत पदों की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है' | इससे 
यह धारणा पुष्ट होती है कि तुकांत गीतियों की पद्धति न तो भाएत- 
यूरोपीय या वदिक द्वी हे, न द्राविड ही । यह अनुसान करना गढूत न 
होगा कि इस प्रकार के तुकांद गीतों की पद्धति आभीरों के छोक-काव्य 
से आई है, जिन्होंने अपश्रश भाषा तथा साहित्य को समृद्ध बनाने में 
अपू्य योग दिया हे | दोहा जेसे तुझांत छन्द इन्हीं के यहाँ से आये 
जान पड़ते हैं। अपभ्रश की यह छन्दःपरम्परा उत्तरी भारत में ईसची 
चौथी शती के आसपास शुरू हुई होगी। 

प्रो० याकोवी ने तुक या अन्त्यानुप्रास का विक्रात्त यम्रक'ः नामक 
शब्दालंकार से साना हे | पादांत यप्तक अलंकार वाल्मीकि रामायण के 
सुंदरकाण्ड में चंद्रोद्य वणन में उपलब्ध है, तथा अश्वबोष, कालिदास 
आदि ने भी इसका प्रयोग किया है । भामह तथा दण्डी जैसे आलंका- 
रिकों ने हो नहीं, प्राचीनतम आलंकारिक सरत ने भी यमक को प्रधान 
अलंकार सानकर उसका विस्तार से वर्णन किया है । प्रो० याकोबी 
संस्कृत काव्य से 'यमक! का महत्त्व मानते हुए, उसके 'पादांत यसक? 
वाले भेद से तुक का विक्रास मानते हैं । इस प्रकार की पार्दात यमक- 
योजना ग्राकृत-काव्य 'सेतुबंध” में भी (मिलछती हे, जहाँ कुछ गछितक? 
छंदों में यद्द देखी जातो है, किंतु 'सेतुब्रन्ध! के गढितकः छन्दों को 

१, रामायण सुन्द्रकाण्ड, सगे ५, 

२, सेतुत्रंध के दूसरे, तीसरे और सातवें आश्वासक में ऐसे पादातवर्मित 
अनेक गलितक' पाये जाते हैं, एक उदाइरण यह है+--- 

मलचचन्दणलआहरे संमरमाणश्रो 
णिश्रश्ममहणदुक्ख॑ मिव संमरमाणश्री | 
रख सेलसिहराहिहओ सरिआावई 
दहमुहस्स दोठेण समोसरिआ्रावई ॥ (सेतु० ७.४१) 
( मलयचन्दनल्ताग्हान्‌ संचिम्राणी, निजकमथनहुःझं इव संस्मरन्‌ | 
रतति शलशिखराभिहतः सरित्पतिः, दशमुखस्य दोधेश समवस्तृतापत्‌ ॥ 


३१८ ) 


हेमचन्द्र ने प्रज्षिप्त घोषित क्रिया है । हमें भी हेमचन्द्र की यह घारणा 
ठीक जँचती है। अगर ऐसा ही है, तो यह कहा जा सकता हे कि 
पादांतयसक्त वाले 'गलितकः छंद्र भी मूल प्राकृत छंद न होकर अपभ्र श 
छत्दःपरम्परा का प्रभाव हैँ। सेतुवबंब के केचछ दूसरे, तीसरे तथा 
सातवें सग में ही ये मिलते हैं. तथा वहाँ समग्र सगे 'गलितकों! 
नित्रद्ध नहीं हैं अपितु इन छंदों की बीच बीच में छाक्र पाई जाती है । 
इस तीनों सर्गों के मूछ पद्म अतुक्ांव स्कंकक छंद ही हैं। हमारा कइनें 
का सतत्व सिफ इतना है कि प्रो० याकोत्री का 'यसक! शब्दालंकार 
से 'तुकः का विकास सानना हमें अभी नहीं। हमें तुकः की विकास- 
भूमि संगीतात्मक जान पड़ती हैं, तथा एकनछ्ी पादांत आवतक 
व्यनियों से अनुगरुंजित छोकगीतों में ही 'तुक' का मूल खोज्ञना पड़ेगा । 
बाद में चलकर परिनिष्ठित पंडितों में 'तुकः या अन्त्यानुप्राप्त का ढुहरा 
प्रयोग चल पड़ा हो | संस्कृत अछंक्रारशाज के 'पादान्त यमकः के साथ 
इसका गठबंधन बाद की ही कल्यनता जान पड़त्ती है, जब छुशछ विद्वान 
कवि छंदों के तत्तत्‌ पादांत में केचछ तुक का निर्वाह न कर विभिन्न 
अर्था वाले समान स्वर-व्यंजन-समूह (यम) का प्रयोग करने छगे थे । 
आरे चलढूकर अपशंश उन्दःदास्म सें यसका तथा “अनुप्रास! का 
विविध प्रकार को तुरंत स्थितियों के लिये प्रयोग किया ज्ञासे छगा। 
हेसचन्द्र की परिभाषाओं में यह स्पष्ट भेद परिलक्षित है। पिछले दिलों 
यसकः! तथा 'अनुप्रास' की यह सेद-कल्यना लुप्त हों गई और प्राकृत- 
पंगलम्‌ जैसे ग्रंथों में केवल तुक' ( हेसचन्द्र के मत से अनुप्रास ) के 
लिये भी यमक! ( जसअ ) का प्रयोग देखा जाता है । 

संस्कृत काव्यों में 'तुकः जसी चीज़ का बहुत कम प्रयोग देखा 
जाता है। वंसे शंकराचाय के कई पद्यों में 'ठुक' पाई जाती है तथा 
गीतगोविन्द के पदों में तुकः का खास प्रयोग है। किन्तु गोतगोविन्द्‌ 
पर तो अपश्रश काव्य-परंपरा का पयाप्त प्रभाव है, इससे कोई इन्कार 
न करेगा | सं० वर्णिक बृत्तों में सी आगे चढछकर अपभ्रश तथा भाषा 
कवि तुक का प्रयोग करते रंगे थे, इसके चिह्न सर्वप्रथम स्वयंभू के 





१. गलितकानि तु तत्र केरपि विदग्धमानिमिः त्षित्तानीति तद्विदों भाषन्ते ॥| 
--काव्पानुशासन पृ० ३३७ 


( ३१९ ) 


स्वयंभच्छन्दस! में ही मिलते है। संदेशरासक में तीन सं० चणिक बृत्त 
मिल्ते हैं: मालिनी ( छन्द १००); नंदिनी (छन्‍्द १७१), अमरावलो 
( छंद १७३ )। इनमें प्रथम उदाहरण में अतुकांत योजना है, किंतु 
अंतिम दोनों छंदों में 'कख, गब” वालों तुकांत योजना पाई जाती है | 

प्रा० प० के वर्णिक-बृत्त प्रकरण में सी लक्षण पद्मों तथा उदाहरण 
पद्चों में से अधिकांश में कख, गघ? वाली तुक पाई जाती है। कंबल 
कतिपय प्राकृत पद्य, जो प्रायः कपुरमंजरी सट्टक से उद्धृत है, तुकांत 
नहीं है। संस्कृत वर्णिक वृत्तों में भी तुकांत' पादों की व्यवस्था कर 
क्ख, गध' वाली तुकन्योजना हिंदी को सध्ययुगीन कविता में चल 
पड़ी है तथा केशवदास की रामचन्द्रिका में प्रयुक्त सभी संस्कृत वर्णिक् 
यृत्त तुकांत है। भिखारीदास आदि हिंदी छन्दःशाल्रियों ने भी इन 
वर्णिक वृत्तों को तुकांत द्वी नित्रद्ध किया है । ह्िवेदीयुगीन कवियों 
में स्वयं द्विवेदी जी, दरिभोध जी. तथा अनूप शर्मा ने इन्हें: असलो 
अतुकांत रूप में अपनाया है; किंतु संथकोशरण गशुप्र ने इन बृूतों छा 
अयोग प्रायः 'कख, गब! वाली तुक की योजना के साथ हो किया हे, 
जैसे निम्न मंदाक्रांता में--- 


दो चंशों में प्रकट करहे पात्रवी लोक-लीजा, 
सी पुत्रों से अधिक जिनकी पृत्रियाँ पतशीक्षा । 
त्यागी सी हैं. शरण भिनके जो अनासक्त गेदी, 
राज-योगी जय जनक चे घुण्यदेहो, विदेही॥ 
( साझेत : नवम॒ सर्ग, $ ) 
गुजराती कविता में भो संस्कृत वर्णिक वृत्तों को प्रायः तुकांत 
२, दे० स्वयंभूच्छुन्द्स्‌ पत्र संख्या १.९, १४, १६, २०, २६, ३०, ३४, 
४२, ४६ शआ्रदि अनेक पत्च । 
२, दे० नमूने के तौर पर, केशवदास ; रामचन्द्रिका, पद्मपंख्या ११,१०२, 
२११,२, ११.३, ११.६, ११,७, आदि. 
३. भिखारीदासः छुन्दाणंब, १२वीं तरंग पु० १४७-२१६६. 
४, हिंदी अतुकांत वर्णिक वृर्तों का एक नमूना यह है :-- 
गत हुईं अब थी द्वि-घटी निशा, तिमिर पूरित थी सत्र मेदिनी | 
बहु विमुग्धकरी बन थी लसी, गगन मएडल तारक-मालिका ॥| 
( प्रियप्रवात २.१. ) 








( ईै२० ) 


( कर, गध तुक ) रूप में ही अपनाया गया है। नये गुजरातो 
कवियों में भी कछापी जैसे कवियों ने इनका प्रायः तुकांत प्रयोग ही' 
किया है, वेसे कुछ नये कवि इनका अतुकांत प्रयोग करते भी देखे 
गये हैं । 

पाश्चात्य छन्दःशासत्र में तुक ( 7४708 ) पर विशेष रूप से विचार 
किया गया हे। 'तुकः को वहाँ छंद की गौण छूय ( 8€0)7वै479- 
79997 ) में साना गया है। छन्द की मुख्य लय ( 77779 %9 
27999 ) सें तत्तत्‌ प्रकार की चरणुगत गणव्यवस्था मानी जाती है # 
धुक? का प्रयोग छन्द के पादान्त में तीन दृष्टि से किया जाता है :-- 

(१) संघटनात्मक : (  ) इसके द्वारा छंद के विविध चरणों के 
अंत का संकेत किया जाता है; (व ) इसके द्वारा छन्दों के विविध 
प््रणों के वर्गीकरण की व्यचस्था संकेतित की जाती है । 

(२) लयात्मक : इसमें प्रस्तुत समान आवतेक ध्वनियों से पाठक 
तथा श्रोता को आनन्द प्राप्त होता है | 

(३) भाषणशास्त्रीय तथा भावात्मक : इसके द्वारा प्रमुख शब्दों 
पर स्वाभाविक अवधारण ( ००ए०॥%७४8 ) व्यक्त कर उप्तके द्वारः 
किन्हों विशिष्ट भाव-तन्त्रियों को झंकृत किया जाता है । 

वेंगला . लेखक श्री कालिदास राय का कहना है कि “कविता में 
तुक-व्यवस्था से ताछ, सान; छय, यति, विरति सभी नियमित हो जाते 
हैं। तुक के द्वारा पद्म की गद्यात्मकता से रक्षा होती है, कवि की 
लेखनी को विश्राम देकर संयत कर दिया जाता है, आवदधृत्तिकाल में: 
पाठक के कण्ठस्वर को उठाने में सहायता होती है, स्नेहाक्त करके 
पाठक के वाग्यत्न को विना किसी विशेष प्रयास के चढने में गतिमान- 
कर दिया जाता हे। तुऋक रचना की गतिक्लिष्टता का अपहरंण करती 
है, सुर को बारम्वार नवीभूत करती है, ध्वनिक्लान्त वर्ण की क्छान्ति 
का अपनोदन कर उसे नवनवोत्त ज्ञत्ा प्रदान करती है, तथा दीघे 
छन्द के माग सें ठीक वही काम करती है, जो दर की मंजिल ते 

१, दे०--दलप्तपिंगल, अकरण ३, ए० २८-६१, तथा बृहत्‌ पिंगल.. 
पु० ७२-९४, 


२. शा०ा जिंक ; ४6 छाए 0 उक्रह्ाह७ 
अीछ 78 ए0, 3472-83 


( ३२१ ) 


करनेवाले पांथ के मार्ग में सराय या पान्थशाला |? श्री राय ने यहाँ 
तुक की विविध हन्दोगत प्रक्रियाओं पर संक्षेप में सटीक प्रकाश 
डाला है। 

तुकः का तात्पय उन एक-सी आवतक ध्वनियों से है, जो गुणा- 
त्मक दृष्टि से एक-सी होने पर भी पुर्णतः अभिन्न नहीं होतीं तथा 
प्रायः छन्द के चरणों के अन्त में इसलिए प्रयुक्त होती हैं कि इनकी 
योजना से छन्द एक निश्चित कलात्मक संस्थान (&प#%0 98#070) 
में आवद्ध हो जाता है । जहाँ तक “तुकः में प्रयुक्त इन समान आवतंक 
ध्वनियों का प्रश्न है, तुक' का पूर्ण रूप द्वी प्रशरत माना जाता है । 

पूर्ण घुक को प्रायः कलात्मक तथा हन्दःशास्त्रीय दृष्टि से दोष माना 

जाता है। पूर्ण तुक के लिए निम्न लक्षणों का होना आवश्यक है ३-- 

१. पादांत में प्रयुक्त अन्तिस उदात्त रचर ध्वनि सभो आवतंक 
तुकों में पूर्णतः अभिन्‍न हो, अर्थात्‌ तुक वाले शब्द की रबर ध्वनियाँ 
गुण तथा उदात्तादि रबर ( 800९०+०४४०४ ) की दृष्टि से समान हों । 

२. उक्त आवतेक स्वर ध्वनि से बाद की समस्त व्यव्जन या रबर 
ध्वनियाँ भो पररपर अभिन्‍न हों। ' 

३. उक्त आवतेक स्वरध्वनि की पूव॑चर्ती व्यव्जन ध्वनि भिन्‍न हो । 

इन तीनों बातों का ध्यान रखने पर द्वी परिपूर्ण 'तुक' की योजना 
हो पाती है; अन्य प्रकार से 'तुकः योजना करने पर वह अपूण्ण तुक 

छाती है. । ज॑से 'निसंक-मयंक! ऋदंग-विहंग” की -तुक परिपूर्ण हे, 

किन्तु 'वण्ण-दिण्णः, दीओछु-देस', 'वेदू-विनोदः जेसी तुक अपूर्ण तथा 
दुष्ट है। पूण तुक को ही फ्रेंच भाषा में समृद्ध तुक? ( 2706 700७ ) 
कहा जाता है. । तुक' के पुनः दो भेद किये जाते हैं :-- 


१. मिलइ कवितार ताल, मान, लय, यति, विरति सब्इ नियमित करे ) 
पद्म गद्यात्मकता होइते रक्ता करे, कविवर लेखनी के विराम देयओं संयत करे, 
आवृत्तिकाले पाठकेर कंठस्वर के उठानामार साहाय्य करे, स्नेहाक्त करिया ताहार 
वाग्यत्व के अबाध चलिबार वेगमान करे। मिल रचनार गतिक्लिप्टता हरन करे, 
सुरके बास्म्बार नवोभूत करिया देये, ध्वनिक्लान्त वर्णर क्लान्ति अपनोदन करिया 
नव नव उत्तेजना देये, दीघ छुन्देर पये (मिल? गुलि येन मिलनेर पान्थनिवास ) 

--साहित्येरप्रसद्ध छ० १२९. 

२, 50ए69 : +)600079/७ए ० जशत्तत ॥7६४४ाए पीक्षात8, 

9 3946. ( 955 ) 
२१२ 


( शे१२ ) 


(१) परुप (या पुरुष ) तुक ( ४३७ छि78 )--चढ तुक जहाँ 

केवल एक्राक्षर तु ( 008-8979070 77076 ) पाई जाती है, जेसे, 
बंधी महावट से नौछा थी, सूखे में अब पड़ी रद्दी। 
उतर चज्ञा था अब जल्नपज्ञावइच और नि#लने लगी मही ॥ 

(२) कोसछ (या छलित ) तुक ( 67788 7773 )--चह छुक 
जहाँ हम र-त्यक्षर (0389400 00 659॥900 ४४789) तुक पाई 
जातो है. , जेसे-- 

अव्रधेप्त के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निचहूपे | 
अवलोकि हों सोच विमोचन को ठगि सी रहि ने न ठगे चित्न-पे ॥ 
हिन्दी कवियों ने हृथश्व॒र तथा ब्यक्षर तुक को अधिक पसंद 
किया है। प्रा० पें० में दोनों तुके हैं, पर ललित तुक ही अधिक पाई 
ज्ञावी है, दोनों के छुछ उदाहरण ये हैं :-- | 

(१) कंत-'मंत ( १.६), (२) वरलंत-उल्हसंत ( १.७), (३ ) 
देहि-लेहि (१.६), (४) झंपिअ-कंपिअ ( १.६२), (५) संबजुत्ते- 
पुत्ते (१.९२, (६) असरणा-भभदक्वरणा-अपुरअणा-विहुअणा (१.९६) 

(७) “हारा-संसारा; फुरंवा-कंता (१.९८), (5) घरणु-चरणु 
( १.१०४ ), (९ ) द्ण्ह-छिण्हड, थप्पिअ-अप्विअ ( १.१२८ ), (१०) 
चले-पले-बले-पले ( १.१९८ ) | 

अपू्ण तुऋ के निद्शन बहुत कम हैं, कुछ उदाहरण “चंदप्रुह्ी-काइ 
शद्दी ( १.१३२ ), 'घारा-मोरा? ( २.८६ ), “अद्दी-सुमुद्दीी ( २.१०२ ), 

बाईसा-णाएसाः (२११२) हैं । 
सध्ययुगीन हिंदी कवियों ने प्रायः तुक की पाबंदी का सदा ध्यान 
रक़्खा है। तुलसीदास के समग्र सानस सें केबछ एक स्थान पर अपूर्ण 
छुक विद-विनोद? ( छंक्वाकांड, दोहा ११७ ) देखने में आती है। हिंदी 
कवियों ने प्रायः साहुस्वार अ, इ, 5, ः का परस्पर तुक में अभेद माना 
है। छुलसी के सानस से इसके उद्ाहरण ये हैं :-कंज-पुंज” 
६ वालकांड दो० ४); दद-कंदः ( वही, दो० १०५), दुद-मुझुंद 
( छ० का० दो० १०३ )। इसी तरह सानुनासिक स्तर तथा अननुना- 
सिद्ध स्वरों को भी तुक सें अभिन्‍्त साना गया है.। तुछत्ी तथा चिह्दारी 
से दोहों के कतिपय उदाहरण ये हैं । न्‍ 
चुछूसी ( सानस )--पिसाच-साँच (वा० दो० ११४ ), भाँति-ज्ाति 


( ३२३ ) 


( बही. दो? २१३ ), 'स्री व-राजीब ( उत्तर का० 
दो० १६ ) 
विहारी --हात्ति-भाँति ( दो? २६ ), विनासु-माँसु ( २७१ ), माहि- 
छाहि (२६६), भे टि-समेटि ( ४४२ ), खेरो ट-खोट (६१०), 
बिहारी सततई के लाला भगवानदोन बाले संत्करण में 'जोति- 
द्वोतः ( १३४ ), राति-जातः? ( ४९० ), 'टारि-सार! ( ५७३ ) की तुक 
भी पाई जाती है, जो इनके 'जोत, रात, टार! या 'होति, जाति, सारिः 
जेसे वेक॒ल्पिक उच्चारणों का संक्रेत कपती हैं। अन्यत्र वहीं 'राति- 
जाति! (४९७ ), जोति-दोति' (३६० ) जेंधी तुक भी देखने को 
मिलती है | 
स्वेया तथा कवित्त में तुक उयवत्या का खास महत्त्व है। प्राय 
कविगग सबेया तथा कवित्त में द्यश्न ए या उयक्षर तुक को ही पसंद 
करते हैं। सबेया तथा कवित्त में एडाक्षए तुक बड़ी भद्दी तथा कर्णकद्ु 
लगती है। तुल्सो की कवितावडी को कुछ तुकों की तुरूना से यह 
स्पष्ट हो सक्रेगा कि हयश्नर या त्रपक्ष ए तुर्क अधिक संगीतात्मक तथा 
कलात्मक बन पढ़ी हैं 
सबेया की तुक :--( १) छ-है-कै-मे ( अग्ोध्य|० १३ ) 
हनच छह -चत्र ( अयो० ११ ) 
(२) माद्दी -पढादी -छाद्दी-वाददी ( बाल्० १७ )- 
'जाको-ताको-साको-काक्ी ( बार, १७ )- 
पाई-छुगाई-सुद्दाई/ताई ( अयो? १). 
(३) निकसे-धिकसे-(ज्ञा) तक से-विकसे (बाछ.१) 
(४) पहरी हे-हरी हे-बहरी हँ-ह॒हरी हे- 
( लंका० २९ ). 
कवित्त की तुऊ:--(१) गदह्दी-ऋड्टो-सही-रही ( वाल, १६ ). 
घेरि-फेरि-ठेरि-हेरि ( अयो० १० ). 
(२) पालि री-दालि री-छाछि री-आल्ि री(बाल> १२) 
गावती -सिखावती न्‍नयावती -छावती (बार ह३ ) 





२, बिद्री के दोहों की क्रपांक से वपा लाज्ञा मगत्रानदीन वाले संस्काण से 
दी गई है |--शेखक | 


( इ२छ ) 


उदार है-केहार है-कुमार है -चित्रसार है 

( अयो० १७ ). 

पल गो-कलु गो-बलु गो-अचछ गो (किष्कि० १). 
(३) जटनि के-पटनि के-छटनि के-घटनि के (अयो ०१६)« 

खलक भे-हलक मे -छलक में -पलक मे” 

( लंका? २४ ). 


सवेया तथा कवित्त में प्रायः प्रथम कोटि की तुक कम पसंद 
की जाती है। अन्य भक्तिकालीन तथा रीतिकाछोन कवियों ने अनेका- 
क्र तुकों को ही अधिक पसंद किया है.। सेनापति+के 'कवित्तरत्नाकरः 
में अधिकांश तुरके ऐसी है, जिसमें एक समान रबर ध्वनि के बाद दो' 
अक्षर बिलकुछ अभिन्‍न पाये जाते हैं, जो तुलसी की मनं० २ वाली 
तुक से मिलती हैं | कुछ उदाहरण है :-- 


नियरात हे-लछचात हे-सिरात है-अघात हे (कवित्तरत्नाकर २.१) 

तरोना है-छोना है-टोना है--खिलोना है ( बही २.२ ) 

काज के-समाज के-घाज के-रितुराज के ( वही ३.२ ). 

तुक की कुशल योजना से जहाँ एक ओर छंद में संगीतात्मकता 
संक्रांत हो जाती है; वहाँ दूसरी ओर कवि-उक्ति में भाव अधिक 
प्रषणीय हो उठता है.। शर्ते यही है, महज तुकबंदी जोड़ने के लिये 
इधर उधर से संच्रद्ध आवतेक ध्वनियों को यों ही न जुटा लिया जाय; 
तुक के लिये प्रयुक्त आवक ध्वनि वाले शब्द सहज तथा स्वाभाविक 
रूप में प्रयुक्त हुए हों, तभी वे भाव को प्रबणीय बना पाते हैं| अन्यथा 
इतस्ततः भाव से असंवद्ध तुक वाले शब्दों को जुटा लेने पर तुक की 
प्रभावोत्पादकता नष्ट हो जाती है तथा आठछोचक प्रायः ऐसे पद्ों की 
खिलली उड़ाया करते हैं | तुक की इस तरह की अक्ुशल योजना ने ही 
नये हिन्दी कवियों को इस बंधन का विरोध करने को बाध्य किया है । 

जहाँ तक अपभ्रृंश छन्दःपरम्परा से विरासत में मिले सात्रिक 
हन्दों का प्रश्न है, ये छन्‍्द तुक के अभाव सें कछात्मक, श्रवणमधुर 
तथा प्रभावोत्पादक नहीं बन पाते | श्री मन्‍नन हिवेदी ने इसका संकेत 
करते समय बहुत पहले लिखा था--“यहाँ यह बतला देना बहुतः 
आवश्यक है, जो वेतुकांत कविता लिखे, उसको चाहिए कि संस्कृत के 
छन्दों को काम में छाये | मेरा ख्याल है. कि हिन्दी पिंगल के हन्दों में: 


( शे२५ ) 


चेतुकान्त कविता अच्छो नहों छगती ।” बेसे आधुनिक हिंदी कवियों 
से अतुकांत सात्रिक छन्दों की योजना की है। उद्दाहरण के छिये पन्त 
ले प्रन्थिः में सात्रिक पीयृषवप ( १९ मात्रा प्रतिचरण ) का अतुकांत 
झयोग किया है । 

संस्कृत के वर्णिक कुत्तों में तुकांत पद्धति का नियसतः प्रचार क्‍यों 
नहीं पाया जाता, इस पर श्री सुमित्रानंदन पंत ने 'पल्लव? की भूमिका 
सें भावात्मक शली में, किन्तु सटीक संकेत किया है :--/छन्द का 
आभापा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। संस्कृत का संगीत समास-संधि' 
की अधिकता के कारण श्रृंखदाकार, मेखछाकार हो गया है, उससें 
दीधघ श्वास की आवश्यकता पड़तो है'। इसके .ब्द एक दूसरे का 
हाथ पकड़े, कन्घे से कन्धा मित्नाकर सालाकार घूमते है, एक के बिना 
जैसे दूसरा नहीं रह सकता; एक शब्द का उच्चारण करते ही सारा 
चाक्य मुह से स्वयं बाहर निकल आना चाहता है, एक कोना पकड़ 
कर हिला देने से सारा चरण जंजीर की तरह हिलने लगता है । 
आब्दों की इस अभिन्‍न मेत्री, इस अन्योन्याश्रय ही के कारण संस्कृत 
में ब्णवृत्तों का प्रादुभोव हुआ। उसका राग ऐसा सान्द्र तथा संबद्ध है 
ईके संस्कृत के शब्दों में अन्त्यानुप्रास की आवश्यकता नहीं रहती, 
उसके किये स्थान ही नहीं मिल्ता। वर्णिक्र छन्दों में एंक नृपोचित्त 
शगरिसा मिलती है, वह तुक के संकेतों तथा नियसों के अधीन होकर 
चलना अरचीकार करती है, वह ऐरावत की तरह अपने ही गौरव 


सें झूमती हुई जाती है, तुक का अंकुश उसको मसान-मयीदा के 
अतिकूलछ है।”* 





१, मर्यादा ( पत्रिका ) ज्येप्ठ सं० २६७०, पु० ६६, 
२, पतन्‍्तः पल्‍लव ( प्रवेश ) पृ० २१-२२. 


संरकृत, १छताएम्र'श ओर हिंदी छन्दपरम्परा 


बेदिक छुन्द।प्रम्परा 


6 ६४१, य्यपि वेदिक संदिता-साग के सभी छंद वर्शिक हैं,, 
तथापि एक दृष्टि से परचर्ती शाद्धीय संस्कृत छम्दों से इनमें भेद पाया 
पाया जाता है। संस्कृत की शास्वीय छन्दःपरम्परा में प्रायः सभी 
छंद चतुष्पात्‌ होते हैं, जब कि बेदिक छुंदों में वई छंद त्रिपात्‌ तथा 
पंचपात्‌ भी पाये जाते हैं। उदाहरण के छिये गायत्री, उष्णिक्‌ , 
पुरुछष्णिक तया वकुप्‌ छंद त्रिपात्‌ होते हैं, जब कि पंक्ति छंद पंचप।तः 
होता है। वाकी छंद चतुष्पात्‌ हैं। शौनक के ऋक प्रातिशाख्य के 
१६ वें, १७ वें तथा १८ वें पटल में बंदिक छंदों का विस्तार से वर्णन' 
किया गया है। आरंभ में वंदिक छंदों को सात प्रकार का माना गया 
है :-गायजन्नी ( त्रिपात छंद, प्रत्येक चरण ८ वर्ण )) उष्णिक ( त्रिपातू 
छंद, प्रथम-द्वितीय चरण 5 वबण, तृतीय चरण १२ वर्ण ), अनुष्टुफः 
( चतुष्पात्‌ छंद, प्रत्येक चरण ८ वर्ण ), बृहदती (प्रथम-द्वितीय-चतुर्थः 
रण ८ वर्ण, तृतीय चरण १२ बण ), पंक्ति ( पंचपात्‌ , प्रत्येक चरण 
में 5 वर्ण ) त्रिष्दप्‌ ( चतुष्पात्‌ छंद, 5त्येक चरण १६ वर्ण ), तथा 
जगठी :चतुष्पात्‌ छंद, प्रत्येक चरण सें १२ वण)। इन्हीं में उष्णिक्‌ के 
छवांतर भेद पुरुटप्णक्‌ त्था बकुप्‌ , बृद्वती के अवांतर भेद सतोबृहती 
तथा पंक्ति के अवांतर भेद प्रस्तार पंक्ति की गणना की जाती है। 
इनको लेकर चदिक छंद कुछ मिलाकर ११ होते हैं। कभी-कभी एक 
छंद के कुछ चरणों के साथ अन्य छन्द के चरण मिलाकर छन्दृ:- 
सांकय भी उपस्थित क्या जाता है। इस छदःसांक्य को प्रगाथ कहते: 
हैं। ऋकप्रातिशाख्य में इस छम्दोमिश्रण का विवरण दिया गया है ४ 


१. गायतन्युण्णिगनुष्टुयू व बृहती च प्रजापते; । 
पृक्तिस्त्रिष्टुम जगती च सप्तच्छदांसि तानिह ॥ 
- शोन० ऋक प्राति० १६-१ | 


( डे२७ ) 


लौक्कि संग्छृत के बुछ छुन्द वेदिक छुंदों से विकसित माने जा सकते 
हैं, जसे वेदिक्‌ अनुष्डप्‌ , तिष्दुप्‌ तथा जयती का विकास लोकिक 
संसक्षत के क्रमश: उनुष्दुप्‌ , ईंप्रवजा-च्पंद्रवज्ा ( तथा उपजाति ) वग, 
एवं दंशसथ-इमद्रच्शा द्गे के रूप में हुआ है| इतना होते हुए भी 
वर्ण तथा गणों का जो रूद नियम हमें छौकिक संस्कृत के छुंदों में 
मिलता है, बह वेदिक छंदों में नहीं मिछता | बेदिक छंद केवल अक्षर 
गशना पर ही नियत रहते हैं, उनमें वर्शिक गणों या तत्त्‌ अक्षर के 
गुरूल्घु होने का कोई विशेष नियम नहीं रहता। कभी-कभी तो 
चंदिक छंदों में ऐसे भी छंद मिछ जाते हैं, जिनमें एकया दो वर्ण 
न्यून या अधिक पाये जाते हैं। ध्दाहरण के छिये गायन्नी छंद में 
८>८३--२४ वर्ण होते हैं, बितु किसी किसी गायज्नी में एक चरण में 
वेचछ ७ ही वर्ण सहते हैं, तथा इस अकार कुछ २३ वर्ण होते हैं । 
इसी प्रकार कभी-कमी किसी एक चरण में ६ वर्ण होते है, और पूरे 
छंद में २४५ वर्ण । इस प्रकार न्यून या अधिक चणवाले छंद क्रमशः 
निचुत! या भुरिक्‌! कदृल्यते है। २३ वर्ण को गायत्री निचत्‌ गायत्री 
है, २५ बर्ण की गायत्नी भुरिक्‌ गायन्नी। कसी दो अक्षर न्यून या 
अधिक भी हो सबते हैं। दो अक्षर न्यूनवाडी (२२ बण ) गायत्री 
भंबराट गायत्री? कच्छाती है, दो 5 क्र अधिक वाढी रवराद गायत्री? । 
ऋणवेद में सबसे अधिक ऋषाएँ न्रिष्टुप्‌ तथा गायज्नी छुंद में निबद्ध 
हैं। ऋशवेद का तीसरा अधिक प्रचलित छंद जगती है। इन छंदों के 
अतिरिक्त छुछ अन्य अप्रसद्ध छंद भी मिल्ते हैं, जो प्रतिचरण में 
१२ से अधिक वणवाले हैं। इनका प्रयोग ऋग्वेद में बहुत कम हुआ 
है। इनमें प्रमुख आतिज्गती (१३ वर्ण का चतुष्पात्‌ छंद ), शकरी 
( १४ वर्ण का घचहुष्पात्‌ छंद )) अत्शिक्री (१४ वर्ण का चतुष्पात्‌ 
छंद ), अष्टि (१६ वर्ण का चतुष्पात्‌ छंद ) तथा अर्याष्ट (१७ वर्ण 
का चतुष्पात्‌ छंद ) हें। 


घ् 


चदिक छंदों में भ्राचीनतम छंद कौन-सा है, इसके विषय में मत- 
भेद हैं। आनल्डने प्राचीनतम वंद्क छंद अनुष्टुप्‌ साना है तथा 


२. 9, ४, 87706 : एशक्ं७ ४७६७४ ?, 7, 


( श्रप ) 


गायत्री को उस्ती का भेद घोषित किया है। त्रिपात्‌ गायत्री को रचना 
चतुष्पात्‌ अनुष्टरपू के ही एश चरण को कम करने से हुई है। त्रिपात्‌ 
छंद की रचना मूलतः ट्विपात्‌ या चतुप्पात्‌ ( दो हिपात्‌) छंद का ही 
विरास है। वेसे ग्रोक् साहित्य के विद्वान प्राध्यापक्ष जाजे थास्पन का 
सत है कि त्रिपात्‌ गेय पदों का प्रचछन छोकगीतों में द्विपात्‌ की 
अपेक्षा शधिक पाया जाता है तथा सेफो (मीकू कवयित्री ) के सुक्तक 
काव्यों में उन्होंने त्रिपात्‌ बृत्तों के प्रयोग का यदह्दी कारण साना है । 
इस प्रकार गायत्री? का विकास संभवतः गेय छोकगीतों से हुआ हो, 
जिनमें त्रिपात्‌ बृत्तों का प्रचलन द्विपात्‌ (या दो द्विपात्‌ ) की अपेक्षा 
अधिक था| “गायत्री” शब्द की व्युत्पत्ति भी इसके गशेयत्व की पुष्टि 
करती है। गायत्री जेसे पुराने वेदिक छंदों का विकास आरयों के भारत ' 
आने से पहछे ईरान में या मेसोपोतामिया में ही हो चुका था। 
गायत्री तथा अनुष्टर॒प्‌ जेसे इछोकबद्ध तथा वृत्तब्रद्ध ( 5082970 ) छंद्रों 
की तुलना एक ओर घअवेस्ता, प्राचीन नॉसे, प्राचीन आइरिश तथा 
पुरानी लिथुआनी कविता से तथा दूसरी ओर होमर के पडगण 
( ॥०५४७७४७४७० ) छंदोों से कर प्रो० मेये इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि 
वेदों की छनन्‍्दःप्रणाली भो भारोपीय छन्दोरीति की ही परम्परा का 
विकास है.। 


शात्रीय संस्कृत छंद)परंपरा 


8१४२, शाल्थीय संस्कृत छंदःपरंपरा का विक्रास मूछतः बेदिक 
दें के दी आधार पर हुआ हे, किंतु दोनों की प्रकृति में पर्याप्त अंतर 
दिखाई पड़ेगा | बेद्कि वर्णिक छंदों में वर्णों की नियत संख्या दी 
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२, (80726 प॥0770807: ऐ/8करटांडा। छत 7020679 ७. !8-90, 

३. चाहुज्यां; भारतीय आर्यमाषा और हिंदी पृ० ३०, 


( शेर६ ) 


प्रधान भेदक तरव थी, जब कि शास्रीय वर्णिक छंदःपरंपरा में छघुत्व 
शुरुत्व को ध्यान सें रखऋर एक ही वबेदिक छंद के अनेक प्ररोह निकल 
पड़े | इस परंपरा का प्राचीन निद्शेन हमें पिंगल छन्दःसूत्र तथा भरत 
के नाव्यशास्त्र के पन्द्रहव और सोलह अध्यायों में मिछता है। 
यहीं भरत ने एक्राक्षर छंद उक्त से लेकर छब्बीख अक्षरवाले छंद 
*उत्क्ृतिः तक के विविध प्रस्तारों का संकेत क्रिया है । छुब्तीस से अधिक 
अक्षर वाले छंदों को भरत ने 'माछावृत्त' कहा है, बाद में यह दण्डक 
कहलाने छगे हैं। बाद के संस्क्रत छन्दःशास्त्रोय प्रंथों के मूल आधार 
ये ही दोनों ग्रंथ हैं। व्यावहारिक दृष्टि से संस्कृत छंदःपरंपरा का उदय 
सर्वप्रथम वाल्मीकिरामायण में दिखाई पड़ता है, यद्यपि साहित्यिक 
संस्कृत छंदों के पूचरूप कठोपनिषद्‌ जेसे परवर्ती उपनिषदों में भी 
मिछ जाते हैं। वाल्मोकिरासायण का प्रधान छंद अलुष्ट॒प्‌ होते हुए भी 
यहाँ इन्द्रवञोपेन्द्रवल्ला वर्ग के छंद, और वंशस्थ भी विशेषतः 
प्रयुक्त हुए हैं। रामायण तथा मद्दाभारत में जन्य छंद भो मिलते हैं । 
रामायण में त्रिष्दुप्‌ , .जगती आदि के मिश्रण से बने अधेसम वृत्त भी 
मिलते हैं। उदाहरण के छिये वाल्मीकिरामायण में “अपरवक्त्रः 
(विषम : न न र लगा; सम : न ज ज २) का निम्न निद्शेन छिया 
ज्ञा सकता है । 
भ्शमसुखममर्षिता यदा, बहु विछछाप समीक्ष्य राघवस्‌ | 
वप्रसनसुपनिशाम्यता महत्सुतमिव बद्धमवेक्ष्य किंनरी || 
( अयोध्याकांड २०-०० ) 
रामायण में 'रुचिरा! छंद का सी निद्शत मिलता है, जिसकी 
गणव्यवस्था 'ज भ स ज॒ गग तथा यति व्यवस्था ७, ६ ( १३ वर्ण ) है. । 
प्रसादयक्षरतृपभः स मातरं, पराक्रमाजिंगमिषुरेव दुण्डकान।॥ 
अथाजुजं भ्ठशमनु शास्य दुंनं, चकार तां हृदि जननीं प्रदर्षिणम ॥ 
( अयोध्याकांड २१-६४ ») 


अश्वघोष तथा काछिदास सें प्रयुक्त छंदों की बिविधता अधिक 


१, सरत ४ नास्यज्ञात्र १५-४१--४७, त्तथा १५,६०-८२॥ 

२, अतोधिकाक्षरं यत्तु मालाइत्त तदिष्यते |-१५-४७ | 

३. उदा० किष्किघाकांड अध्याय-३० | 

४. उदाहरणार्थ, अरण्यकांड १३-२५, २७-२५, ३८-३३ आदि । 


( ३३० ) 


दृष्टव्य है, कालिदास के काव्य में कुछ ६६ छंद प्रदुक्त मिलते 
हैं, किंतु उूके खास हंद ७ ही हैं। भारवि तथा माघ में अनेक 
प्रकृति के छंद देखने को मिलते हैं, वितु वहाँ भी भारवि ने 
१२ छंदों कातथा बाघ ने १६ छंदों का खास तौर पर प्रयोग 
किया है, शेष छंद या तो रुर्गात में हैं या फिर रस सर में 
जहाँ कवि का रुद््य विविध छन्द:॥द्शन रहा है। पुराणों में परंपरा- 
गत छंदों के अतिरिक्त अनेक सिश्रित छंद भी मिलते हैं। कुछ ऐसे 
भी छंद वहाँ मिल्गे जिसका संवेत पिंगलछर्दःसृत्र या बाद के किसी 
छुन्दःशास्त्रीय अंथ सें नहीं सिलता। उदाहरणाथ मत्स्यपुराण के १४४ वे 
अध्याय में ऐसे अनेक छंद हैं, जिनका नामकरण छन्दःशास्त्रीय 
परंपरा में नहीं मिलता | नझने के तौर पर हम तीन छंद छे सकते हैं- 
१, ७ तगण-+ रु (२२ अक्षर ) ( सत्य० १४५४-५४३, ४५५ )» 
२. परगण (२४ अक्षर:) (वही १४४-४४६-४५७४ ) 
३, ८ यगण (२४ अक्षर ) (वही १४४-५७६, ४७७ ) 
वस्तुतः समय समय पर संरक्षत॒ कवियों ने कई नये छंदों की ईजाद 
की है। पुराने कवियों के द्वारा प्युक्त छंदों में ही कुछ हेर फेर कर 
नई गूंज और नई लय देकर नये छंद बनाये जाते रहे हैं। उदाहरण के.. 
डिये मंदाक्रांता में थोड़ा हेर फेर कर हरिणी ठथा भाराक्रांता छंद 
बनाये गये हैं। मंदाप्रांता के ७, ६, ७ चाढी यति को ६, ४, ७ कर देने 
से तथा रुदीय यत्यंश में कुछ परिवतंन करने से हरिणी छंद बन 
जाता है। मन्दाक्रांता के प्रथम यस्‍्यंश 5 5 5 5 को द्वितीय अंश बना 
देने पर तथा द्वितीय यत्यंश ॥॥5 को प्रथम अंश बना देने पर तथा 
घरण के तृतीयांश को 55555 के स्थान पर |॥|55 कर देने पर 
हरिणी छंद हो जायगा । भाराक्रांता के प्रथम और द्वितीय यत्यंश 
ठीक वहीं हैं, जो मंदाबांता के; दृतीय यत्यंश में यहाँ ।5/3[5 द्दोता 
है । इसी तरह खम्घरा के दृत्तीय यत्य॑श में दी थोड़ा द्ेर्फेर कर देने 
से सुबदना छंद बन जावा है। पिछले संस्कृत कवियों ने इस वरद्द के 
कई छंद बनाये हें । 
भद्टिकाव्य में नदेटक और जलोद्धलगति के मिश्रण से नया छंद 
यनाया गया है, जिसे अश्वछलित छंद कहा जाता है | 
विलुलितपुष्परेशुकपिशं प्रशान्तकलिकापलाशकुसुमं 
कुसुमनिपातचित्रवसु्ध॑ सशव्दनिपतदुद्रमोत्कशकुनस्‌ । 


( रे३१ ) 


शकुननिनादनादितकदुवविछोलविपलायमानहरिणं 
हरिणविलोचनाधिघसति वर्संल पवनात्मजो रिपुवनम ॥ 
( भद्टिकाब्य <-१३१ ) 


इस छंद पर विचार करते हुए श्री रामनारायण पाठक लिखते 
हैं--/आसा नदंटक अने जलोद्धतर्गातलुं मिश्रण छे पण मिश्रणनों 
प्रकार उपरना मिश्रणो करता भिन्‍न छे, अने परिणाम सुमेब्टवातव्ठ 
अआधव्युं नथी। जलोद्धतगतिने में मुख्य वृत्तोमां स्थान आप्युं नथी, कारण 
के मारी दृष्टिए ए सुन्दर नथी; अने कविओोए बहु बाप रेलुं पण नथी ।? 


माघ के शिशुपालवघ में भी घृतश्री (३-८२ ), मंजरी ( ४-२४ ), 
अतिशायिनी (८-७१) रमणीयक ( १३-६६ ) जैसे अप्रसिद्ध छंद 
मिलते हैं । इनमें से उक्त चारों छुंदों को विद्वानों ने माघ की दी ईजाद 
भाना है। मंजरी छंद की उट्टवणिका ( लगाढ, छलढगा, ढगागा, छगा )* 
संकेत करती है कि इसमें प्रमिताक्षरा तथा प्रथ्वी के यतिखंडों को लेकर" 
रचना की गई है। इसी तरह रमणीयक ( गालगा डछछगा छलगा,. 
लगा लगा ) में रथोद्धता और द्रतविलंवित के यतिखंडों को लेकर 
रचना की गई है। देमचंद्र ने प्रभद्रक” छंद का उल्लेख किया है, जो 
वस्तुतः नदंटक और रथोद्धता के यतिखंडों से वना है। इस छंद की. 
उद्ववणिका यों है 


ढल्छलगा लगा लललगा छगाढगा । 


इसमें अंतिम अंश ( ब्याल्गा ) रथोद्धता का अंतिम टुकड़ा है, 
शेष तीन टुकड़े नदंटक के शुरू के तीन टुकड़े हैं। प्रभद्रक छंद का 
संकेत हिंदी छन्द:शासत्री भिखारीदास ने भी छंदाणंव के बारहतवें तरंगः 
के ४६-५७ वे छंदों में किया हैे। 


संस्कृत छंद्‌:परंपरा का विस्तृत विवरण देना हमारा छद्ष्य नहीं है. 


१, वृहत्‌ पिंगल पृ० २५२, 

२, वही पृ० २४७-२४८ 

३, इसका उदाहरण छंदोनुशासन” के अनुणार यह है $ 

जयति जगत्वयोपकृतिकारणोदयी जिनपतिमानुमान्परमधाम तेजसाम्‌ । 
भविकसरोरुहां गल्तिमोहनिद्रक॑ भव॒ति यदीयपादलठनात्‌ प्रभद्गकं ||. . 


€ शे१२ ) 


यहाँ हे, हम प्रसंगवः केचछ संसक्षत छंर।परंपरा की सूछ प्रकृति का 
संकेत करते दए यह बताना चाहते थे कि संसक्षत में छेदों की विविधता 
में मूल प्रवृत्ति क्यः थी। संस्कृत वर्णिक्न छंदों को तीन को्ियों में 
विभक्त किया जाता है :--१. सम बृत्त, जिनके प्रत्येक चरण में समान 
अक्षर हों, २. अरधसम बृत्त, जिनके सम पदों में समान ओर विषम 
पदों में समान वर्णिक गणव्यचस्था हो, ३. विषम बृत्त, जिसके प्रत्येक 
चरण की अक्षरसंख्या और वर्णिक्रगण व्यवस्था भिन्‍न दो। संस्कृत 
के अप्रिकांश छंद सम वृत्त है। अधसम बृत्तों में विशेष प्रसिद्ध हरिणी- 
सुता ( विषत्र : स स न छ गा, सम : न भ भ र ), अपरवक्त ( विपस 
“नन रलरूग, सस ; न ज ज र ); पुष्पिताग्रा( विपमः त न र य, सम: 
नजजरगा) ओर वियोगिनी (विषम ;:स सज ग। सम ;: स भ 
'र छगा) हैं। विषम बृत्तों में उद्गता प्रसिद्ध है, जिसके अनेक भेद 
पाये जाते हैँ।' इन दोनों कोटि के छंदों की रचना सम बृत्तों के द्वी 
'सिश्रण से हुई है। 


आहत छन्द।परम्परा 


$, १४३, ययपि प्राकृत साहित्य ने बाद में चढछूऋर अपनी अछग 
से छुंदःपरस्परा का बिकास किया है, तथापि वेदिक संस्कृत के 
वर्णिक्ष छंदों की ही परम्परा प्राकृत के आरंभिक काल में चलती रही 
है। संस्कृत छंदों की परम्परा सूछतः मात्रिक छुंदों की नहीं है । तथागत 
के प्राचीन मागधी में निबद्ध वचन वर्णिक छंदों में ही मिलते हैं. तथा 
थालिजातकों की गाथायें मूलतः वर्शिक वृत्तपरम्परा पर द्वी टिकी हैं। 
श्रम्मपद में अनुष्ठुपों, त्रिष्ुपों ओर जगती छंशें की अधिकता है।' 
धम्प्रपद्‌ के त्रिष्ठुपों में परवर्ती इन्द्रवलञ्ञादि जेसी गण व्यवस्था 
'नहीं मिछती तथा ऐसे भी पद्य अनेक मिछते हैं, ज्ञिनके कतिपय 
चरणों में ११ से कम या अधिक भ्री वर्ण मिलते हैं। जेसे, निम्न 
पद्म सें प्रथम तीन पाद त्रिष्ठुप्‌ के हैं, चतुर्थ जगती का+- 


१, वाग्वल्लम प्ृ० २८३-२८४। | 
२, दे० धम्मपद--अनुष्डप्‌ ( १-१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०, आदि अनेक ) 
पतिष्ठप्‌ ( १-१५,१६, १७, १५, १९, २० आदि अनेक ) | 


( देरे३ ) 


सूब्स्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति, न काम कामा छपयन्ति सनन्‍्तो 
सुखेन फुद्दा अथवा दुखेन, न उच्चावर्च पंढिता दुरसयस्ति ॥ (घस्स# ६-८)- 


त्रिष्टुपू बे का ही एक खास प्रकार का भेद धम्मपद में ऐसा 
देखा जाता है, जिसके कुछ चरणों में दस वर्ण हैं, कुछ में ११; इनकी 
गूँज़ स्पष्ठतः परवर्ती संसक्रत छंद (वियोगिनीः जेसी है। इस तरह के 
धवियोगिनो! की गूँज वाले छंद धम्मपद्‌ में बहुसंख्यक है; जिन्हें मैं 
चंदिक छंदों के त्रिष्टुप्‌ वर्ग का ही भेद मानना चाहूँगा। वस्तुतः शुद्ध: 
वियोगिनो भी मूछतः विराट त्िष्टुप! छंद दी है। घम्मपद्‌ से इस 
ढंग के छंद का एक उदाहरण यह हैः-- 


उद॒क हि नयन्ति नेत्तिका, ससुकारा दमयन्ति तेजनं। 
दर दुसयन्ति ठच्छका, सत्ता दुसयन्ति पंडिता।॥ (घग्स० ६-०) 


कालिदासादि के 'वियोगिनी' छंद की जड़ यहीं है; जहाँ प्रथमाधे 
स्पष्ट: वियोगिनी? की अर्धाली (संस जग, सभ रलूग) है; 
द्विवीयाध के दोनों चरणों में गण व्यवस्था भिन्न अवश्य है। इससे 
इतना तो संकेत मिलेगा द्वी कि प्राकृत के प्रारंभिक काल में बेदिक 
छुन्द:परम्परा दी सुरक्षित थी तथा परवर्ती संस्कृत छुन्दःपरस्परा की' 
तरद वर्णिक छंद निश्चिचन अशक्षरसंस्या तथा गणुव्यवथा में नहीं 
जकड़े गये थे । पालि साहित्य से हो जगती छंदुका एक उदाहरण यह 
है; जहाँ विषम पद जगती (१२ व ) के हैं, सम पद्‌ अआतनजगठी- 
( १३ वर्ण ) के-- 


यदा नमे गजति मेघदुन्दुभी, धाराकुछा विहगपये समनन्‍्ततों | 
समिक्‍्खु च पन्मारगतो व झञायति, ततो रति परमतरं न विन्दति ॥ 
( भेरगाथा ५२२ ), 


जन प्राकृव साहित्य के प्राचीनतम काव्य विमलदेवसूरिकृत 'परस- 
चरिय? (ईंसवीं तीसरी शत्ती) से पदा चछता है कि यहाँ भी सं० चर्णिक- 
तृत्तों को ही लिया गया दहे। अनुष्टुपू या इडोऋ, इन्द्रवज्ञा-उपपेन्द्रवज्ञा,. 


( २३४ ) 


चसंततिलका छंदों का यहाँ प्रचुर प्रयोग मिलता है।। परिनिष्ठिव 
प्राकृत कवियों में, राजशेबर को 'क्पूरमंज री! तथा रामवाणित्राद के 
+कंसचहो!? ( जो परवर्ती रचना है ) जेघी कृतियों में, चर्शि छंदों का 
आस्त्रीय पद्धति के ही अनुछप प्रयोग मिलता है। ऊितु यह प्राकृत की 
निज्ञी छन्दापरम्परा नहीं हैं । 


प्राकृत की निन्नी छुन्दःपरम्परा तो अजुद्भांव सात्रच्छरदों या जाति- 
आछन्दों की है, जिनका प्रमुख प्रतिनिधि छंद गाहा! (गाथा ) है! 
इस परंपरा के छंदों का विक्नास हमें बुद्ध के समय में नहीं मिलता; 
यहाँ तक्क कि भरत के नाव्यरास्त्र में मो ध्रव- योतियों में प्रयुक्त गेय 
पदों की रचना सी मात्रिक पद्धति की न होऋर वर्णिकू पद्धति को ही 
है | नाव्यशास्त्र के वचोय्े अध्याय में विद्रेचित प्रकृत भाषा को ध्रवा 
शीतियाँप्रायः गायत्री, उष्णि हू , बृ दूत), पं क्ति, तिशटप , जग तो, अतिज गती 
आदि वर्णिक छंदों की ही मूछमित्ति पर आध्वुत है। ( दे० भरत: नाटय- 
शास्त्र ३२, ४७-३२४ ) इपसे ऐपा पता चछता है कि प्राकृत में प्रचलित 
आयीवग के छंद भरद के सप्य दद्न विशेव॒ः सान्‍य न दो पाये थे 
किंतु काछिदास के सप्रय “गाहा' तथा उप्तके भेदोपभेद अत्यधिक 
प्रचलित हो गये हैं| शाकुंवछ में प्रकृव तय। संस्क्रव दोनों भाषाओं में 
इस छंद के शुद्ध तथा अन्य रूपों का अनेरृशः प्रयोग मिलता है। 
कालिदास के शाकुन्तछ से उद्दवगाथा (गीति भेद) का उद्दाहरण 
-यह हेः-- | 


१. विमरदेवसूरि के 'पउम बरिय) से वर्षततिऊका का एक उद्दहरुग यह है।-- 
एवं मबंतरकएण तवोबलेग, पावंति देवमगुएसु महंत सोकखे | 
को एल्थ दइ्ननीसेसकसायमोहा, सिद्धा भत्नति विमझया महुयंकपक्का ॥ 
(प० ९-५-१७१ ) 
यहाँ तृतीय चरण्ण मैं एक वर्ग की कप्ती है, झ॒ुद्द शास्त्रीय दृष्टि से 'दडुवि- 
सिसेस०? पाठ करने पर यह दोष दूर हो जायगा। यह एक वर्ग की कप्ती तथा 
निसेस' में 'नी' का दीर्घ होना जहां हस्व अश्नर चाहिए प्राकृत कवियों की 
वर्णिक छंदों में भी बरती गईं स्वतन्त्रता का संकेत करता है। किंठु यह छूट प्रायः 
बौद्ध तथा जैंन घामिकर कवियों में ही मिछ्ती है, राजशेवरादि परिनिष्ठित प्राकृत 
कवि गणव्यवस्था की पूरी पाबंदी करते देखें जाते हैं | 


( रेशेश ) 


सुज्सञ ण जाणे हिश्रज, मम्र उग कामो दिवावि रत्तिम्नि । 

विग्विण तवइ बह्ीअं, तुइ बुत्तमगोरहाई जअंगाई ॥ ( भ्मि० ३-१३ ) 

चहीं से संत्कव भाषा में निवद्ध गाया? ( आयो) का उदाहरण 
यह है श-- 

उत्सुज्य कुछुमशयन, नक्िवोदलऋत्पितसरतवावरणस्‌ । 

कथमातपे गमिध्यलि, परिदावापेलतरे्ीः ॥ ( वहो ३-१९ ) 


हमारा ऐथा अनुमान है, गाथा-वर्ग के मात्रिह जातिच्छंद मूछतः 
छोक-ीतों के छंए रहे हैं, जिवफ्नो जन्मपूमि आत्म्र या महाराष्ट्र 
जान पड़ती है। संभवत: गाथा वेदिक या आये पए्मपरा का छंद 
न होकर द्रविड् परंपरा को देन है। इस छेंद्र का प्रचदद्न भरो 
सर्वप्रथम मदाराष्ट्री प्राक्ृर के छोझगोतों में हुआ जान पड़ता है । 
चहीं से यह काछिदास को भी मिला है' | हाल को गाधाओं में ही इस 
छंद (गाहा ) का प्राचीवतम प्रात रूप देखने को मिछ्ता है। यदी 
गाहाः छंद प्राकृत के अधिझांश मात्रिष्ठ छंदों का मूडल्लोत है । 
प्राकृत के अन्य छंद गाह्द, विगाह्, ठागाहा ( उ्वाथा ) गादिवोी, 
सिंदिनी, खंधञ (स्कत 5 ) सभी प्रायः इसतो के साजिफ गणों को देर 
फेर करने से या पूवरछ या उत्तर दछ के हेर फे( से बने हुए हैं। प्रवर- 
सेन के 'सेतुबंब” का खास छंद स्व 5' है, जो गाथा का ही प्रस्तार- 
भेद है। प्रवरसेन के प्रकृत मदहाकाव्य के सभी आव्वाप्क ( सगे.) 
स्कंधक छन्दों में हो नित्रद्ध है। घिफे द्वितीय; ततीय तथा सप्तम 
अआदवासक में हो कुछ भिन्न छन्दोवद्ध पद्य मिलते हैं। इन पद्मों का 
छुंद्र गछितञ् ? है; किंतु इस पर्या को देम वन्द्र ने प्रक्षित घोषित किया 
है। वाक्पतिराजने अपने गउडबहो? काञ्य सें केबछ गाहा? छंद 
को ही चुना है। 

अपभ्रश काल में गाहाः छंद जेन धार्मिल्‍्न साहित्य में विशेष 
आदरणीय रहा है; अपभ्र श कार्यों में कवियों ने इनका प्रयोग किया 
तो है, छितु बहुत कम्त। हेमचन्द्र के 'कृुपारपाझुचरितः सें प्रथम 
सात सर्गों में गाहाः तथा उसके परोहों का हो प्रयोग क्रिया गया है; 
आठवें सगे के आरंभिह् अंश' में भो, प्राकृत भाषा वाले अंश में, 
आ्राकृत छंद हो अयनाये गये है, शेष अंश में ( ८-१४ से प-प८र३े तक १ 


१, दे० अनुशीलन $ १३७, 





( हे३े६ ) 


अपभ्रेश छंदों कौ लिया गया है। इससे ऐसा पता चढंता है. कि 
अपभ्रंश कवि प्रायः अपअ्रंश भाषा में लिखते समय प्राकृत छंद नहीं 
अपनाते, तथा गाद्दादि प्राकृत छंदों का प्रयोग करते समय वे भाषान 
शेली की दृष्टि से सी प्राकृत का दी प्रयोग करते हैं । हम देखते हे. कि 
(संदेशरासक? तक में 'गाद्दाः छंदों की भाषा-शेडो प्राकृत या प्राकृत- 
निष्ठ है और यह परंपरा हमें पुरानी हिंदो के कवियों द्वी नहीं परवर्ती 
डिंगछ कवियों ( जैसे सूर्यमल्छ ) तक में दिखाई पड़ती है। बसे हिंदी 
के आधुनिक कवियों तक में एक आध ने गाथा छंद का प्रयोग किया: 
है; पर असलियत तो यद्द है कि प्राकृत छुन्दःपरम्परा के अतुकांद 
सात्रिक जाविच्छन्द खड़ी बोली दिंदी में (या त्रजभाषा में भरी ) 
नहीं फपते ! 


अपभ्रश छन्द।परम्परा 


3१४०. भारतीय छुन्दःशासत्र में अपभ्रंश छन्दःपरम्परा का 
अपना निज्ञी भह्त्व है। वद्क एवं शास्त्रीय संरक्रत छन्दों की परंपरा 
चर्णिक अथवा अक्षरात्मक है, जिसके प्रत्येक चरण में नियतसंख्यक: 
अक्षरों की निश्चित गणात्मक क्रम सें अवस्थिति पाई जाती है| वर्शिक 
गरव्यवस्था के कारण संस्कृत छुन्दों में अक्षुरभार के साथ दी साथ 
मान्राभार भी नियमित हो जाता हे । प्राकृत छन्दःपरम्परा का उदय 
अपने समय के छोकगीतों से अवश्य हुआ है, किन्तु ये छुन्द्‌ ताल 
ओर तुक के अभाव के कारण झधिक संगीतात्मक नहीं बन पाए हैं। 
वैसे संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम इन हन्दों का प्रयोग गीतों के ढिए 
मिलता है। प्राकृत छन्द आरम्भ सेद्दी सान्रिक छन्द हैं, जिनमें 
अक्तरों की अपेक्षा मात्राभार की ओर अधिक ध्यान दिया ज्ञाता है। 
प्राकृत कवियों ने मात्राभार का सिद्धान्त छोक संगीत से मद्दण किया 
थ। जब प्राकृत भाषा साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा बन गई तो पिछले 
खेवे के कवियों ने भाकृत छन्दों की इतना अधिक रूद बना दिया कि 
वे संगीतात्मक न रह पाए। यददी कारण है कि जब हम अपभ्रश 
छुंदःपरम्परा का विचार करने बेठते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि 
अपभ्रंश छुंद्‌ उस काव्य परम्परा के अभिन्‍त अंग हैं, जो जन सामान्ण 
के लिए विकसित हुई थी ओर जिसका परिवेश छोकगीतों की संगीत।- 
व्मकता से समृद्ध हे। अनेक अपन्रंश छुंदों में इसीलिए सूछतः 


( डे३७ ) 


विभिन्‍न प्रकार की ताढों का नियमन पाया जाता है और ये छंद 
किसी न किसी वाययंत्र के साथ गाये जाते रहे हैं, जिनमें मात्रा और 
ताल के नियामक यन्त्रों का महत्वपूर्ण हाथ रद्दा है। हमारे कहने का 
मतछब यह नहीं कि अपभ्रंश के सभी छंदों में ताछ-नियमन पाया 
जाता है; ऐसे भी अपभ्रंश छंद मिलते हैं. जो शुद्ध मात्राभार पर ही 
टिके हुए हैं। इस आधार पर छन्दों को सब प्रथम दो वर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है; मात्रावृत्त और ताल्वृत्त। प्रथम कोटि के 
अपभ्र श छन्द घिद्धान्ततः प्राकृत के सात्रिक छन्दों के समान ही हैं, 
उन्हीं की तरह इनमें मात्रा गणना की प्रक्रिया पाई जाती है; भेद 
केवल इतना भर है कि इन अपभ्र श मात्रिक छन्दों में नियमित तुक 
का निवोह पाया जाता है, जो प्राकृत के निज्ञी छन्दों में' अना- 
वश्यक है । ताल छन्दों में, जेसा कि हम आगे बतलाने जा . रहे हैं, 
तालछ के तियामक विविध मातन्रासमूहोंका महत्व है, जिनकी अवहेलना 
करने पर छनन्‍्द की गति, छय और गूँज ही टूटती नजर आयेगी। यह 
दूसरी बात है कि पिछले दिनों छोक-संगीत से अपरिचित छोगों के 
हाथों गुजरने पर ये ताल-छन्द भी अपना वास्तविक रूप खोकर मदद 
मात्रिक छंद बन बठे और मध्ययुगीन हिन्दी कबिता में दोहा, सोरठा; 
अड़्ल्छ, रोला, हरिगीतिका, दुर्मिढ्ा जेंसे अनेकानेक ताढुछन्दों में 
संध्यकाढीन कवि केवछ मात्राएं गिनकर रचना करने छगे। 

अपभ्रंश छन्दों का विचार करते समय हमें यह समझ लेना होगा 
कि मात्रिक गण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक शुद्ध सान्रिक गण; 
लिन्हें द्विसात्रिक, त्रिसात्रिक, चतुसोत्रिक, पद्ममात्रिक, पण्मात्रिक कहा 
जञावा है, ओर ये उलदे क्रम से टगण, ठगण, डगण, ढगण, 
णगण अथवा छ, प, च, त, द कहलाते हैं । स्वयंभू ओर द्ेमचन्द्र ले 
इन्हें द्वितीय पारिसाषिक्त नामों से अभिद्ित किया है। इस सामान्य 
सात्रागणों के अतिरिक्त संगीतात्मक अपभरंश छन्दों में दूसरे ढंग के 
गणों की आवश्यकता होगी, जिन्हें हम 'ताल्गण”! कह सकते हैं, 


१, टटूठडदणाह मज्झे, गणमेआ होंति पंच अक्खरओं। 
छपचतदा जहसंखं, छप्पंचचडत्ति दुकखासु || (प्रा० पें० १,१२६ ) 
२, जि, 42, पशेशाएन्राए ; है 0800797088 0६६6४ ।., 6 9, 


(व, एं. 8. 938, ४०, 77, 9 वात ६, 44) 
श्र 


€ रे१५ ) 


क्योंकि इन गणों का प्रयोग विविध सात्रासमूद्दों की तारूगत प्रक्रिया 
के लिए परसावश्यक्र है । ताल से तात्पय किसी विशेष छन्द्‌ के चरण 
में एक नियतकाछ सीसा के आध।र पर, किन्हीं निश्चित शक्षणों पर 
विश्राम लेना है, जिसकी सूचना उप्त सात्रा पर जोर देकर ( ताछ 
देकर ) की जाती है। यह यतिसूचक ताछ, स्वर के उदात्तीकरण के 
साथ ही साथ 'करताछ? ( हाथ की वाढी ) के द्वारा अथवा तबल्ले जसे 
किसी वाययन्त्र के द्वारा दी जाती है । इस ताल योजना से छन्द की 
गति ओर छय सें एक नया चमत्कार उत्पन्त हो जाता है। संध्क्ृत 
वृत्तों की यतिप्तम्बन्धी धारणा से, इस तालयति सम्बन्धी घारणा में 
समानता सिफे इतनी है किये दोनों छन्द का पाठ करनेवाले कवि 
या पाठक की स्वर-छूहरी को बीच में विश्राम प्रदान करती हैं, किन्तु 
जहाँ संस्कृत वृत्तों में यह विश्राम छन्दःशास्त्र की अपनी मान्यताओं 
से आवड हैं, वहाँ अपभ्रश छन्दों में इनका नियमन संगीतात्मक 
दिश्राम के द्वारा किया जाता है । 
संगीत में प्रायः ४, ४, ६ ओर ७ सात्रा के सात्रायमूहों को लेकर 
ताल-व्यवस्था की जाती है। इप्तके अतिरिक्त ८ सान्ना की ताछू की भी 
व्यवस्था पाई जाती है, जिसे कभी तो ४-४ मात्रा के दो टुकड़ों में 
विभक्त कर दिया जाता है, कभी नहीं। ८सात्रा या उसके गुणित 
- मात्रासमूह वाले छुन्द प्रायः 'धृमाढी ताल में गाये जाते हैं, जिनमें 
चार-चार मात्रा के अथवा आउ-आठ मात्रा के ताढगणों की व्यवस्था 
की जाती है। अड्ििल्छा, पादाकुछक,; पज्ञटिका, जेसे १६ मात्रा वाले 
छन्द इसी ताछ के अन्तगत भाते हैं। पादाकुछक और पज्मटिका दोनों 
आाउ-आठ मांत्रा की ताल में गाये जाने पर भी, परस्पर इस दृष्टि से 
भिन्न हैं. कि पादाकुछुक सें प्रथम और नवम्र सात्रा पर ताछ दो जाती 
है, जब कि पञ्कटिका में पहली दो मात्रा छोड़कर, तौसरी मात्रा पर 
सदनन्तर ११वीं मात्रा पर ताल दी जाती है | इसका स्पष्ट कारण 
पादाकुछकछ ओर पज्झटिका के छक्षण-भेद्‌ से भी ज्ञात होता है। पादा- 
कुछक छन्द में प्रत्येक्त चरण में १६ सात्रा का विधान है किन्तु यहाँ- 
ऊिसी प्रकार का लघु गुरु का नियम नहीं पाया जाता, जबकि 
पञज्फटिका के प्रत्येक्ष चरण के अन्त सें 'जगण' का विधान पाया 
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है 
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जाता है जो यह संकेत करता है कि जगण के आरंभ के पूत्र की 
सात्रा से पहले ( अर्थात्‌ १९ वीं सात्रा पर ) ताछ पढ़ेगी जो चरण में 
दूसरी वार होगी और इप्तके अनुसार पहछी ताछ चरण की दुृतीय 
आजा पर होगी उदाहरण के छिए निम्न छन्द से पहछी ताछ ऋमशः 
धंजिय के गं), 'उद्दडः के दं! शुरुविक्कस! के वि!, कण्ण' के का 
घर और दूसरी ताछ मोडाहिब३? के 'हिं।, भरता के भरा, जिणिआा 
के 'ज्ञिः और कोइ? के को? पर पड़ेगी | 

जे गंजिश गोडाहिवइ राड 

उदंड सोडु जसु भक्ष पलाड। 

शुरुविक्कस विक्कम जिणिभ जुज्स 

ता कण्ण परककम् कोइ बुल्स ॥ (प्रा० पें० १-१२६ ) 


पाँच, छे ओर सात मात्रा समूृद्दों वाडी तालों को संगीतशाख्र में 
ऋरम शा: झस्पा। दादरा' और दीपचन्दी? नास दिया गया है । इन वालों 
में क्रशः ४; ६ और ७ सात्रा के वाद ताछ दी जाती है| प्रथम ताल 
आय: पहली या तीसरी सात्रा से शुरू होतो है. और संगीतज्ञ अधिकांश 
ऋप में तीसरी मात्रा से ताल शुरू करते देखे जाते हैं । छम्वे छन्दों में 
ताछ-खण्डों को प्रायः यमक! अछंक्वार अथवा अनुप्रासः के द्वारा 
संकेंतित करने की परम्परा अपभ्रंश छन्दों की खास विशेषता रही है, 
पजिसका संकेत हम पद्मावत्तीः छीलावतीः, 'दर्मिछाः 'जल्हृरण॒ः 
सदनग्ृह?, 'मरहदठा? ओर. त्रिभंगी' जेसे छन्दों पर विचार करते 
समय करेंगे। १४ मात्रावाले छन्द प्रायः दीपचन्दी ताछ में गाये ज्ञाते 
हैं, किन्तु कईं छन्‍्द इस वर्ग के ऐसे भी हैं, जिनमें गायक दो मात्रा का 
प्रस्तार देकर उसे षोड्शभात्रिक वना छेता है। उदाहरण के ढछिए 
“हहाकि! छुन्द १४ सात्रा का होने पर भी उसके प्रत्येक चरण के गाने 
में पोड़शसा त्रिक प्रस्तार वढ़ा कर उसकी पइली और नबीं सात्ना पर 
चाल दी जांती है । 
तालूगण की व्यवस्था के साथ ही अपभ्रश तालछन्दों का यह 


खास नियम है कि जहाँ जिस मात्रा पर ताल पाई जाती है उ 
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किसी अन्य सात्ना के साथ, गत मात्रा के साथ, संयुक्त सहीं किया 
जाता, कुशल लेखक प्रायः ऐसे स्थानों पर ऐसे गुरु अथवा दीघे अक्षर 
का प्रयोग नहीं करते जो पूर्ववर्ती तालगण की मात्रा से आगत गण की 
प्रथम मात्रा को संयुक्त कर दे। उदाहरण के लिए आठ-आठ मात्रा 
वाले तालखण्डों के पोडशमा त्रिक छन्द्‌ में कुशल अपभ्रश कवि नर्वी 
सात्रा के स्थान पर ऐसे अक्षर की योजना न करेगा जिसमें ८ वीं और 
६ वीं दोनों मात्राएँ शामिल हो जायें। अपभ्रश काछ तक कवियों ने 
ताल गणों की इस व्यवस्था पर पूरी तरह ध्यान दिया है, किन्तु मध्य- 
युगीन हिन्दी कविता सें आकर यह व्यवस्थो लुप्त हो गई है| इसीलिए 
तुलसीदास की चौपाइयों में ऐसे अनेक निद्शंव मिल जायेंगे जहाँ 
पघरण की आठवीं और नवी सात्रा को- गत ताछ्खण्ड की शअन्तिस 
मात्रा के साथ श्रागमत ताल खण्ड की प्रथम सात्रा को-गुरु अक्षर की 
नियोज्ना कर संयुक्त कर दिया गया हैं। इस सम्बन्ध में हम तुलसी 
की निम्न अधोली ले सकते हैं :-- 


(८मुनि तथव चरन देखि कह राऊ | 
कद्दि न सकी विज पुन्य प्रभाऊ ॥ 


यहाँ प्रथम चरण में देखि! के दि? में मी और ९वां दोनों 
मात्राएँ संयुक्त हैं, जब कि दूसरे चरण सें निज! के 'ज? की मात्रा 
८ती है और पुण्य के पु? की ६ वीं। इस दृष्टि से अपभ्रश छन्दः- 
परम्परा के अनुसार दूसरी पंक्ति में ताछखण्डों का विभाजन ठीक है; 
पहडी पंक्ति में नहीं । 

ताल छन्द प्रायः तीन वर्गों में विभक्त छिए जा सकते हैं--द्विपदी, 
चतुष्पदी और पटपदी । इन शुद्ध ताछबूत्तों के सिश्रित रूप सी उपलब्ध 
होते हैं, जो कुण्डलिया, छप्पय, त्रिभंगी जेसे अपभ्रंश छन्दों के रूप 
में देखे जा सकते हैं। अपभ्रंश के मुक्तक पययों में इनमें से किसी भी 
प्रकार के छन्‍्द का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु वर्णनात्मक 
अथवा इतिवृत्तात्मक अपश्रंश प्रबन्धकराव्यों सें सन्धि (सग) के 
कड़च हों! का सूलभाग प्रायः चतुष्पटी की विविध संख्याश्रों में निबद्ध 
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होता है, जिनके आरंभ और अन्त में किसी छ्विपवदी अथवा घदपदी 
छुन्द्‌ का 'घत्ता” दिया जाता है। कड़्वक! के मूछ भाग की थे चतु- 
ध्यदियाँ किन्हीं भी समसंख्यक मात्रा वाले चार चरणों में निबद्ध पाई 
जाती हैं, जो पंचसात्रिक, पण्म्तान्निक या अष्टमात्रिक् ताछखण्डों सें 
निबद्ध होते हैं । स्वयंभू ने ऐसी अनेक चतुष्पदियों का संकेत अपने छत्द:- 
शाखत्र के छठे अध्याय में किया है। जेसा कि डा० वेलणकर ने संकेत 
फ्िया है कि यह जरूरी नहीं है कि क्रिसी अपश्रेश प्रबन्ध काव्य के 
सभी “कड्चक” एक सी द्वी ताछ रूय वाढी चतुष्पद़ियों में निबद्ध हों । 
उदाहरण के छिए पुष्पदन्त के जपघहरचरिड!ः की ह्वितीय सन्धि का 
१४ वाँ कड़वक अप्टमान्रिक ताछ में है, जब कि उसके ठीक बाद वाले 
दो कड़वक पंचमत्रिक्त ताछ में और झिर अगछा कड़बक अष्टमात्रिक 
ताछ में है। घत्ता? के रूप में प्रयुक्त द्विपदी और घटपदी छन्दों में यह 
भेद पाया जाता है कि हिपदी छन्द तालहीन मात्रिक छन्द है, जिनके 
गाने के समय कोई ताल नहीं दी जाती जब कि पट्पदी छन्दों को 
प्रायः उसी ताल में गाया जाता है जिसमें मूल कड़वक | 
अपभ्रंश तालछन्दों का स्वेप्रथम प्रयोग हमें कालिदास के विक्रमो- 
चेशीयः के चतुथ अंक में मिलता है, जहाँ अनेक छोकगीतात्मक छन्दू 
प्रयुक्त हुए हैं, जिन्हें हम परवर्ती अरिल्ल जेसे षोड़शसात्रिक छन्दों 
का आदिरूप कह सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्न पद्य लिया जा 
सकता है ;-- क 


परहुमआ मधघुरपछाबविणि कंती 
णंदुणवण सच्छंद भर्मती । 
जद पई पिभ्रजम सा महु दिद्वी 
ता आअक्खहि महु परपुट्ठी ॥ (विक्रमो० ४.२४) 


इस छन्द के अतिरिक्त चतुद शमात्रिक , पद्चद्शमात्रिकं तथा और 
भी अनेक प्रकार के ट्विपदीखण्ड और चतुष्पदियाँ वहाँ उपलब्ध है। 
दोहा छन्द भी सवप्रथम विक्रमोवेशीय में उपलब्ध है, जहाँ १३-११ 
सात्रा वाला तुकान्त दोहा निबद्ध किया गया है । 
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भहूं जाणिण मिथ्लोश्रणी णिसिषर फोड़ दरेह । 
जाव शु णबतदिधासछों धाराहरु धरिसेद)।। (बढ़ी ४.८ ) 
इतना ही नहीं यहाँ २७ मात्रावाठा ऐसा छन्द भी मिलता है 
जिसे कुछ विद्वानों ने रोलाहन्द का आदिम रूप मान छिया है। 
विक्रमोबंशीय के द्वितीय भंक्र के निम्न प्राकृत पद्य को हमारे मिद्र 
पं० शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र! रोला छन्द का आरम्भिक रूप मानते हैं :-- 


सामिथ संसावितणा जह अई ठुअज अम्ुणिक्षा 
तह ज अणरत्तत्स सुहम एशमेम तुह। 
णवरि अह से ललिधपारियामसभणिण्जम्मि 
होति सुद्दा णंदृण्वणवाश्रा वि घिहिब्व सरीरे | (घही २.३२ ? 


यह छुन्द वस्तुतः चतुविशतिसान्रिक छुन्द है किन्तु इस छन्द 
शरोलढा ज॑से परवर्ती छन्द की सी तालयति का निवाह साथ ही 
पादान्त तुक नहीं मिछती, जो रोला के अपभ्रंशकालीन रूप वस्तुक 
छन्द्‌ में मियत रूप से पाई जाती है । 

अपभरंश छन्दःपरस्परा का स्पष्ट विकास हमें वोद्ध सिद्ध कवियों 
की रचनाओं में उपलब्ध होता है, जिन्होंने अपभ्रशा के विशिष्ट छन्द 
दोहा के अतिरिक्त सोरठा, पादाकइुहुक; अरिल्ल, टद्विपदी, उल्लाछा; 
रोला आदि का भी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त वौद्ध पिद्धों ने 
छोकगीदों की-पढ़ों वाली परम्परा का भी सूत्नपात किया है। साहित्य 
सें गेयपदों का सवप्रथम प्रयोग करनेवाले, जहाँ ठक हसारी नावकारी 
है, बौद्ध सिद्ध दी हैं | वोद्धों की इस छन्दःपरम्परा ने संस्कृत साहित्य 
को भी प्रभावित किया हो, तो कोई झाश्चय नहीं । जयदेव के 'गीत- 
गोविन्द! में इस प्रभाव को ढूँढठा जा सकता है। वाद में तो यह्‌ 
परम्परा एक ओर विद्यापति, चण्डीदास और हिन्दी के सूर, तुलसी, 
सीरा जेसे सगुण कवियों में और दूसरी ओर नाथसिद्धों की वाणियों 
से गुजरती कवीर जेसे नि्गुणियों के पदों में प्रकट हुई है। 

अपभ्रंश जन कवियों ने अपने प्रबन्ध काव्यों में अनेक प्रकार के 
छन्दों का प्रयोग किया है । जन अपश्र श प्रवन्ध कावयों को देखने पर 
पता चलता है कि वे सर्वप्रथम 'सन्धियों? में विभक्त होते हैं। 'महा- 
घुराणः, 'पठमचरिडः, रिह्णेमिचरिउः, भविसयत्तकहाः आदि काव्य 
'सन्धियों! में दी विभक्त हैं । 'करकण्ड्चरिउः में सम्धियाँ परिच्छेड? 
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के नाम से अभिहित की गई हैं। प्रत्येक सन्धि! या 'परिच्छेद” पुनः 
'कड़वर्कों' में विभक्त होता है, जिन्हें पुराने संस्क्त अलंकारशाद्िर्यां 
ने गलती से महाकाव्य के सगे शब्द का पर्योयवाची समान छिया है । 
बस्तुतः जेन प्रबन्ध काव्यों के सर्ग सन्धिः हैं, 'कड्वक! नहीं। संभव 
है 'कड़वर्कों? के अन्त सें 'घत्ता? देने की प्रथा को देखकर विद्वानों में 
इसे ही सग सानने की प्रथा चछ पड़ी है; जो ठीक नहीं जँचती | 
घचा तो वह विश्राम है, जो पाठक को एक ही छनन्‍्द की ऊब से बचाने 
का नुस्खा है । इतना ही नहीं 'घत्त? की योजना का अन्य कारण 
गायक की वह सुविधा भी है, जिसके ह्ाशा वह काव्य पढठनया 
गायन के समय श्रोताओं के समक्ष प्रभावोत्पवादकता का ससाँ बॉघ 
सकता है । 
प्रत्येक कड़बक के अन्त में प्रयुक्त घता! घत्ता नामक छन्द में ही 
रचित हो यह आवश्यक नहीं है। आरम्भ और अंत में प्रयुक्त घत्ता, 
जेसा कि हम पहले वता चुके हैं, किसी भी ह्विपदी या षट्पदी छन्द में 
हो सकता है । पुष्पदन्त के महापुराण के प्रथम खण्ड में/चौथी से दसवीं 
सन्धि तक कवि ने 'कड़वक! के आरंभ में प्रत्येक सन्धि में क्रसशः 
जस्सेटिया? ( प्रत्येक चरण में आठ सात्रा ), 'रचिता?, ( पूर्वार्ड तथा 
उत्तराउ्ध दोनों रप-र८ मात्रा )) सलयविल्ञसिया? (प्रत्येक चरण में 
आठ मात्रा )) खण्डय? (प्रत्येक चरण में १३ मात्रा »)» आवली? 
( प्रत्येक चरण में २० सात्रा ) द्विछा? ( प्रत्येक अधोछी में २२ मात्रा ) 
“दुचइ? ( प्रत्येक अधोी में र८ मात्रा ) का प्रयोग किया है। तत्र 
'कड़वक? का विशिष्ट छन्द है, तब घत्ता। पुष्पदन्त ने कड़वक? के 
छन्द के पदों की किसी निश्चित संख्या का समग्र काव्य में निवोह नहीं 
किया है । कभी-कभी तो एक ही सन्धि के अछग-अलग “कड़वर्कों? की 
अर्धालियों की संख्या मिन्‍न-मिन्‍न पाई जाती है, जेसे पुष्पद्न्त के 
हरिबंशपुराण! की पशेवीं सन्धि के १५ वे कड़वक में १० अधीलियों 
(४ चतुष्पदियों ) के बाद घत्ता है, ओर उसी संधि के १६ वें कड़वक 
में १२ अधोलियों (६ चतुष्पद्यों ) के बाद “घत्ता? है; स्वयंभू ने 
प्राय: ८ अधालियों ( ४ चतुष्पद़ियों ) के बाद 'घत्त का प्रयोग किया 
है और इसी पद्धति का पालन उपके पुत्र त्रियुवन की रचना में भी 
मिलता है । 
अपश्रंश की इसी छन्द्‌ःपरम्परा का विकास हमें भक्तिकालीन सूफी 
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प्रबन्धकाव्यों से खोर गोस्वामी तुलसीदास के राम चरितमानस में 
मिलता है हम देखते हैं कि पिछले दिनों प्रबन्ध काव्यों में चोपाई का 
'कड्बक! बनाकर दोहे का 'घत्ता' देने की प्रथा चल पड़ी | इस परम्परा 
की लपेट से 'डोछा मारूरा दोहा! जेसी रचना भी नहीं बच पाई। 
कुशछलाभ (१७वीं शतों पवाद्ध ) ने ढोला मारूरा दोहा में हर दोहे 
के पहले चोपाई के 'कड़वक! डालकर उसे पूरे प्रशन्धकराध्य का रूप 
दे दिया। कुतवन, मंकन, जायसी, शेखनवी आदि सूफी किये 
चोपाई ओर दोहे का कडवक निबद्ध किया है। इसी पद्धति को तुलसी 
ने भी अपनाया है। जायसी ओर तुलसी क 'कड़वर्कों? की अधोलियों 
की संख्या में भेद है । जायसी ने प्रत्येक कड़वा में प्रायः सात 
अर्धालियाँ रखी हैं, तुल्पी ने प्रायः झराठ ) पिछछे दिनों तो घूफी कवि 
नूरमुहम्मद ( १६ वीं सदी पूर्वाद्ध ) ने अनुराग-बॉसुरी” में दोद्दे के 
थान पर 'बरबः छन्‍्द का भो 'घत्ता! दिया है, जो हिन्दी की अपनी 
लछोकगीतात्मकऊ परम्परा का छन्द है| इस सम्बन्ध में एक बात और 
कह दी जाय कि अपभ्र श साहित्य में प्रचन्ध काव्यों के “कडबको सें 
दोहा छन्द का घत्ता प्रायः नहीं मिलता, केवछ लिनपद्मसूरि के थूलि- 
भद फाशु! सें ही उत्तका 'घत्ता! मिछता हे। अपभ्रश काव्य-परम्परा 
सें दोहा सुक्तक काच्यों में ही प्रयुक्त होता रहा है, प्रवन्ध कावच्यों सें 
नहीं । सध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में आकर इससे प्रवन्ध और सुक्तक 
दोनों क्षेत्रों में समान रूप से आधिपत्य जमा लिया हे जिसका एक रूप 
जायसी ओर तुछछ्ती के प्रबन्धकाव्यों सें,; दूसरा रूप विहारी और 
मतिराम के अर गारी मुक्तक्ों में ओर रहीम के न्ीति-परक मुक्तकों में 
दिखाई पड़ता है। डिंगल सादित्य में दोहा अत्यधिक आहत छुन्द 

। है, किन्तु वहाँ इसका प्रयोग प्रायः 'भुक्तक राजस्तुतियों या 
वोरप्रशस्तियों' के रूप में मिछता है । 

अपभ्रश के उउयुक्त ताल छन्दों की परम्परा हमें बौद्ध सिद्धों से 

लेकर अद्ददमाण के 'संदेशरासक”ः और उसकी समसामयिक कऋ्ृतियों 
तक धाराबाहिक रूप में उपछच्घ होती है। इसके बाद यह परम्परा 
पू्व॑ंसध्ययुगीन राजस्थानी-गुज राती काव्यों सें जिन्हें 'जूनी गुजराती” 
यथा जूनी राजस्थानी? की रचनाएं कहा जा सकता है, स्पष्ट रूप में 
उपलब्ध होती है। इसका स्पष्ट प्रसाणु तो यह है कि पिछले दिलों के 
शुजराती छन्दःशास्त्र के अंथों तक में इन छन्दों की ताललूूय का संकेत 
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सिलता है। आदिकालीन हिन्दी काव्यों में ये छंन्द- आकृतपेंगलम? 
ओर “कीर्तिछता? जेसी प्राचीन कृतियों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु ऐसा 
जान पड़ता है, धीरे-धीरे ये छन्‍्द अपनी गेयता खोते जा रहे थे और 
पंडित कवियों के हाथों इनका ताललछयात्मक रूप समाप्त होकर शुद्ध 
सात्रिक्र रूप होता जा रहा था। मध्ययुगीन हिन्दी कविता तक 
आते-आते ये अपभ्रंश ताछू छन्द पूरों तरह शुद्ध सातन्रिक छनन्‍्द वन 
गये थे, किन्तु फिर भी कुछ छन्दों में इनके ऐसे अवशेष बचे रह गये 
ओ, जिनसे इनके प्राचीन ताड्छन्दरत्व का संकेत मिल जाता है। 
उदाहरण के छिए “चोपेया? 'ढीलछावती? 'मरहदठा?, त्रिभंगी” जसे 
छन्दों में निवद्ध आभ्यन्तर तुक), ज्ञो मूछतः ताछ॒यति का संकेत करती 
थी, तुछसी के मानस के चौपया छन्दों में; केशव, भिखारीदास और 
दूधरे रीतिकालीन कवियों के उक्त छन्दों में उपछव्घ होती है। इस 
विशेषता का विस्तृत संकेत हम इन छन्दों के विवरण के अवघर पर 
- आगे करंगे। 
अपभ्रंश कवियों ने संस्क्रत के वार्णिक बृत्तों का प्रयोग प्रायः कम्त 

किया है, यद्यपि स्वयंभूछन्दस तथा अन्य दूसरे अपभ्रंश छन्दः- 
शास्त्रीय य्ंथों में संस्क्रत वर्णिक वृत्तों का ठक्षण निबद्ध है। अपभ्रंश 
कवि प्रायः उन्दीं अक्षरवृत्तों या वर्णवृत्तों का प्रयोग करते देखे जाते 
हैं जो किसी न किसी 'तालगण? में गाए जा सकें, उदाहरण के लिए 
चुष्पदन्त के 'जसहरचरिषठ! में 'वितान? ( भ, स, छ, गे ); पंक्तिका? 
(२, य; ज; ग ) 'भुजंगप्रयातः ( चार यगण ) “चित्रा! ( र, ज, र, ज॥ 
र) ग ), 'स्रग्विणी! (चार रगण ), विभावरी (ज, र;ज, र) जसे 
चणबृत्तों का प्रयोग इुआ है, जिन्हें तालछन्दों के रूप में मजे से गाया 
जा सकता है। वितान? छन्द में पहछी ओर ७ वीं मात्रा को एक 
साथ गुरु अक्षर के द्वारा न निबद्ध कर अछग-अलछग रक्‍्खा जाता है। 
इसी प्रकार चित्रा! और 'विभावरी? भी षण्मात्रिक तार में गाये जाते 
रहे हैं । पंक्तिका? छुन्द्‌ आठ मात्रा को तार में और 'खग्विणीः तथा 
“म्रुजंगप्रयातः पांच मात्रा की ताल में गेय छन्द हैं। “मुजंगप्रयातः 
अपअंश और अवदृटठ? कवियों का प्रसिद्ध छुन्द॒ है, जिसका युद्ध 
चणन सें सफछ प्रयोग देखा जाता है। इन छन्दों के अतिरिक्त और 
भी वर्णिक छन्द ऐसे मिलते हैं, जिन्हें अपभ्रंश कवियों ने प्रयुक्त 
क्रिया है और जो तारुच्छन्दों के रूप में गाये जा सकते हैं । “सन्देश- 
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रापक' में 'माढिनी|, 'नन्दिदी? और 'अ्रमरावली? का प्रयोग हुआ है। 
इसमें मालिनी छन्द्‌ ८ मात्रा के ताढखण्डों में मजे से गाया जा;/सकता 
है।इस छन्द में आरमख्म में आठ मात्रा के बाद १४ मात्रा के दी 
टुकड़ों ( ७-७ मात्रा के एक-एक टुकड़े को ) को एक-एक अधिक मात्रा 
का प्रध्तार देकर गाये जाने की प्रथा रही होगो। इसे स्रष्ट करने 
के छिए हम सन्देशरासऋ के निम्त छनन्‍्द को लेकर उम्रके तालखण्डें 
का विभाजन संकेतित कर सकते हैं | 


जहइ विरविरा- | में णट्सो-5| हो मुणंती5, 
सुहय तहय रा-| भो उग्गिले-5 | तो सणेद्दो5। 
भरवि नवयरं- | गे इक हुं-5 | भो धरंती5, 
हियड तह पढि- | हलो बोलियं-5 / तो पिरत्तो5 || 
( संदेशरातक २. १०० ) 


द्वितीय ओर तृतीय तालखण्डों की अंतिम ध्वनि को एक मात्रा 
का अधिक प्रस्तार देकर गाया ज्ञायेगा। संस्कृत वेयाकरण की 
शब्दावरी में इन खण्डों के अंतिम गुवेक्षर का प्लुप उच्चारण 
किया जायगा। इसी तरह संदेशराखक के 'नंदिनी? (४ सगण, 
संस्कृत तथा बाद के छुन्दःशास्तरियों का 'वोटका ) और अ्रिमरावर्लि! 
(४ सगण ) को एक एक सगण (॥5$, चार मात्रा ) के तालछखण्डों में 
बाँट कर मजे,से चतुमात्रिक ताल सें गाया जा सकता है। पुरानी 
हिंदी कविता में भी प्रायः वे ही वर्णिक छंद अधिक प्रयुक्त हुए हैं, जो 
सात्रिक तारूच्छंदों की प्रकृति के साथ मजे से खप सकते हैं । 


हिंदी छन्द।परंपरा 


6१४४. प्राकृतपेंगढम के सान्निक छंदों का अनुशीरून करते हुए 
हम इस बात का बार-बार संकेत करेंगे कि प्राकृतपेंगलम्‌ वह पहला 
ग्रत्थ हैं; जिसमें हिंदी छन्द्‌ःपरंपरा का उदय सर्वश्रथम दिखाई पड़ता 
हे । जेसा कि स्पष्ट है, हिंदी भाषा और साहित्य का उदय, अपने 
पूत्र की संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश की भापासंबंधी और साहि- 
त्यिक विरासत को लेकर हुआ है। यह बात साहित्य (या काव्य ) 
के बाह्य परिवेश छंद! पर भी पूरो तरद्द छायू दोती है। हिंदी की छंद: 
परम्परा, शास्त्रीय संस्क्त की वर्शिक बृत्तपरम्परा, ग्राकृत की साब्रिक 
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जातिच्छंदों की परम्परा और झपञ्र श के छोकग तात्मक तालछच्छरेों: 
की परम्परा को एक साथ जात्मसात्‌ कर सामने आईं है; किंतु इनमें 
भी हिंदी की काव्यपरंपराका बिशेष कुकाव अपभ्रंश के तारूच्छेदों की- 
ही ओर जान पड़ता है । इतना होते हुए भी अपभ्रश के कुछ ताल- 
च्छुंदों का एक भिन्‍न कोटि का विक्रास भी हिंदी काव्यपरम्परा में होने. 
लगा है । कई मात्रिक तारूच्छुंदों को वर्णिक बृत्तों के साँचे में ढालकर 
उत्तके सान्निक भार के साथ द्वी साथ वर्शिक भार (59900 फशं- 
276 ) को भी नियमित करने की चेष्टा दिखाई पढ़ने छग॒ती है । इस 
चेष्टा के बीज तो कुछ तालरूच्छंदों के संबंध में हेम चन्द्र के यहां भी मिल 
जायेंगे; जहाँ कतिपय छुंदों में कुछ स्थानों पर 'वर्णिक गणों? ( सगण, 
जगण आदि ) के प्रयोग या वारण का संकेतित किया गया है। पर 
बहाँ प्रत्येक चरण की मात्राओं को निरिचितसंख्यक वर्णों की बंद्शि में: 
बॉधले की व्यवस्था का उदय नहीं हुआ है। पुरानी हिंदी के भट्ट 
कवियों के यहाँ ही यह शुरूआत हुईं ज्ञान पढ़ती है। फछतः सात्रिझ 
छंदों का वर्णिक वृत्तों के रूप में कायाकल्प हो गया है। मेरा तो यहाँ 
तक अलुमान हे कि हिंदी का मुक्तक वर्णिक वृत्त घनाक्षरी? (कवित्त) 
भी मूलतः सात्रिक तालच्छंद का ही वह प्ररोह है। जो भट्ट कवियों दी: 
पिछली पीढ़ी ( अकबर के समसामयिक कवियों गंग, नरहरि आदि ) 
के यहाँ चर्णिक रूप धारण कर चुका है। घनाक्षरी में संस्क्त वर्णिक- 
वृत्तों की सी किसी निड्चिचत्त छगात्मक पद्धति का अभाव दी इस तथ्यः 
की पुष्टि करता है कि यह सूछतः वर्णिक छंद नहीं रहा होगा। सूर 
ओर तुलसी के पदों के अंतरों के रूप में घनाक्षरी का अर्तित्व भी. 
इसका सब प्रमाण है। ह 
सात्रिक ताल्छन्दों की वर्णिक साँचे में भी ढाछा जाना इस बाकः 
का संकेत करता है कि पुरानी हिन्दी की स्थिति से ही हिन्दी कवियों: 
पर संस्कृत साहित्य का फिर से काफी प्रभाव पड़ने छगा है। यह 
प्रभाव हिन्दी के सध्ययुगीन कवियों की उस श्रेणी पर विशेष दिखाई: 
पड़ेगा, जो अपनी काव्यरचना छोक-सामांन्य के लिए न कर राज- 
द्स्‍्बारों के छिए कर रहे ध। हिन्दी के जनकवियों ने प्रायः पदों या- 
अपभंश तालच्छन्दों को हो चुना। इस कोटि के कवियों सें कबीर, 
सूर; तुछढसी, मीरा आदि सध्ययुगीन हिन्दी कवि आते हैं। दोहा 
सुक्तक काव्य का प्रबछ साध्यस अपश्रृेश में ही बन चुका था' और 


( देंध८ ) 


रीतिकाल के खत्नारी म्ुक्तकों और नीति काब्यों में इसे चुना गया । 
आगारी सुक्तकों के छिये स्वेवा के नवीन वशिक रूप और 
सुक्तक वर्णिक घनाक्षरी ओर बीररसात्मक् था राजस्ठति सुक्तकों 
के छिये भ्रट्ट कवियों के पेटेंट छुन्द छष्पय और घनाक्षरी चुने 
गये। इस राज-कवियों के यहाँ दोहा, स्ेया, छप्पप्त ओर घनाक्षरी 
अपना मूल तालच्छन्द वाला झूप खो चुके थे, वे फेचल पाव्य छत्द 
चन चुके थे, गेय छन्द नहीं रहे थे। रपट ही यह प्रभाव संस्क्रत इच्तों 
की परम्परा का हैं, जो मूलतः पांठ्य छंद हो हैं। शुद्ध संस्कृत चर्शिक 
छुन्‍्दों की परम्परा सध्ययुगीन हिन्दी कविया में घसका प्रधान लक्षण 
नहीं मात्ती जा सकती । केवल केशवदास, शुमान्र मिश्र जसे चेचित्रय- 
प्रेमी कवि दो इन वर्णिक संस्कृत बच्चों पर हाथ श्ाजयाते दिखाई पढ़ते 
हैं| सध्ययुगीन हिंदी की छंदरःपरंपरा के पेटेंट छंद एक और दोहा- 
चोपाई, दूघरी ओर दोहा, सवेया, छप्पय, घनाक्षरी और तीसरी और 
गेय पद तक द्वी सीमित है। आधुनिक काल में जब शभाच।ये मद्दावीर 
प्रत्ताद द्विवेदी संस्क्रत वणिकऋ बृत्तों की परंपरा हिंदीमें छाये तो उतके साथ 
“हरिगीतिका? वाली मूछ साजिऊ छंदों की परम्परा भी खड़ी बोली हिंदी 
कविता में जीवित रही 'ौर छायावादी कवियों ने फिर से हिंदी कविता 
में सात्रिक छुंदों की नह सानसजा और नये परिवेश के साथ प्रतिप्ठा- 
पता की | आयाये हिवेदी संस्क्रत वर्णिक्त वृ्तों की छन्दःपरम्परा को, 
मेरी समझ में मराठी काव्यपरम्परा से प्रभाविद होकर, दिंदी में छा 
रहे थे | मराठी ओर गुजराती काव्यों पर भात्रिक्त ताड्च्छंदों के साथ 
साथ संस्कृत वर्णिक वृत्ततरम्परा भी काफी हावी दिखाई पड़ती है, 
और यहाँ तक कि हमारे छायावादी कवियों के समानांवर मराठी झौर 
शुजराती रोसैंटिक कवि तक अभी दाल तक संस्कृत बर्णिक बचों में 
रोमैंटिक भावना की कवितायें छिखते दिखाई पढ़ते हैं। 
तो, मेरे कहने का सतरूच यह है कि सध्ययुगीन हिंदी काव्य- 
'परम्परा का मूल छान्‍्द्स परिवेश मात्रिक दी रहा है! यह झवरय है कि 
ये छंद, जो मूछतः अपभ्रश् काव्यपरस्परा में ताढ के साथ गाये जाते 
ओ, प्राकृतपपंगछम्‌ के समय ही अपना गेयत्व खोने छगे थे, पर उसकी 
गेयता के अनेक चिह् प्राकृतपेंगलम्‌ में फिर भी सुरक्षित हैं । तारू-यति 
के स्थान पर 'यसक? ( तुक या अलुप्रास ) की योजना यहाँ मिलतीं है । 
कई छांदों में यह विशेषता सध्ययुगीन ढिंदी काव्यपरंपरा में भी सुक्षिद 


( ३४६ ) 
है, पर कई में लुप्त हो गई है। ३२ मात्रा वाछे मात्रिक छंद के परि- 


पूर्ण वर्णिक सबेया के रूपमें परिवर्तित होने पर उसके ताछूखंडों की. 
नियामक तुक-योज्ञना भी समाप्त कर दी गई है। इसी तरह चार 
चार मात्राके चतुष्कलों में विभाजित षोडशसात्रिक छंद “पब्कटिका' 
आदिके नवीन रूपमें 'चौपाई” बन जाने पर प्रत्येक 'चतुष्कछ को दूसरे 
सेन मिलाने की व्ववस्था भी ढीली पड़ गई है | उसका नियमत्तः परि-- 
पाछन अनावश्यक समझा जाने लगा भोर “चोपाई” की एकमात्र 
ढाक्षणिक विशेषता प्रति चरण १६ मात्रा को योज्नना मानी जाने लगी' 
है | जहाँ गुजराती काव्यपरंपरा में इन अपभ्रश ताल्च्छंदों की मूछ: 
प्रकृति पूर्णतः सुरक्षित रददी है, वहाँ हिंदी कवियोंके हाथों इनका दूसरे 

ही ढंग का विकास हो गया है। प्राकृतपंगढम्‌ से लेकर भिखारीदास 
तक कहीं भी कोई भी छंदःशास्त्री इन छंदों की ताढूव्यबस्था का संकेत 

नहीं करता, उनके छक्षण केवल मात्रा-मार, कहीं कहीं मात्रिक गण 
व्यवस्था और किन्‍्हीं किन्हीं विशेपछंदोंमें छगात्मक व्यचस्था का दी 
संकेत करते हैं। जब कि दूसरी ओर गुजराती के पिंगछ प्रंथों में इन' 
छुंदों के छक्षणों में स्पष्टठअः तालव्यवस्था का भी संकेत मिलता है। कोन 
छंद किस ताल में गाया जायगा, छंद की किस किस मात्रा पर ताछ- 
पड़ेगी, तारूखंडों का विभाजन क्रिस ढंग से होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख: 
“दृरूपतर्पिंगछ? जेसे गुजराती ग्रंथों में मिछता हैं; जो इसका संकेत 
करता है. कि मध्ययुगीन गुजराती कवियों ने अपने यहाँ इन छुंंदों की 

मूल गेय प्रकृति को सुरक्षित रक्खा है। 


सध्ययुगीन हिंदी पद-साहित्य में अपश्र श तालूच्छंदों की परम्परा 
सुरक्षित रही है| पदों के अंतरों के रूपमें अनेक साबनरिक छंदों और 
उनके विविध सिश्रित स्व॒रूपों को देखा जा सकता है। अपभ्रश में ही' 
सरहपा; कण्हपा कोर दुसरे अनेक बोद्ध सिद्धों के चयोपदों में चौपाई 
(अरिल्‍्छ ) भथादि छंद मिलते हैं । ज़्यदेव के गीतगोवबिंद के पदों में 
अंतरे किन्‍्हीं अपभ्रश ताल्च्छुदों के ही मिश्रित रूप है। उदाहरण के 
छिए निम्न पद्‌ के अंतरे र८ सात्रा वाछी दिपदियाँ है, जो मूछत: 


१, उदाहरण के लिये सरह के निम्न पद ( राग छुंजरी ) के अंतरोर्पे 
अरिल्ल छंद है।-- े 


( ३४० ) 


रे, ८, १२ भात्रा के छः चरणों से बनी षटपदियाँ जान पड़ती हैं. । यह 
छुद्र परवर्ती हरिगीतिद्ना? के ढंग पर है :-- 

विगलितवसनं, परिहतवसनं, घदय जघनमपिधान। 

क्िशलयशयने, पह्चनतयने, निधिमिव हर्पनिधानं | 

घीरसमीरे, यमुनातीरें, वस्तति बने वनसाली॥ 

संत कवि कबीर के यहाँ पदों में चौपाई पशमोर अन्य अनेक्क सात्रिक 

छंद मिलते हैं । निद्शेन के छिये हम २६ मात्रा वाले हरिगीतः (या 
चचरी ) छन्द की द्विपदियों के अंतरे देख सकते हैं, जो 'राग साढी- 
शौड़ीः में गाये जाने वाले पद्‌ के अंश है :-- 

'पंडिता सन रंजिता, भगति हेत ल्‍यी लाइ रे, 

प्रेम प्रीति गोपाकछ्त सत्रि मर, और कारण जाई रे ॥ टेक ॥ 

रांस छे पणि कांम नांहीं, ग्यांव छे पणि धघंघ रे। 

श्रवण छे. पणि सुरति नांहीं, नेंच ले. पणि अंघ रे ॥ 

जाके नामि पदुस सु डद्त ब्रह्मा, चर॒त गंग तरंग रे ) 

कहै कबीर हरि भगति बांछ', जगत गुर ग्ोव्यंद रे 


स्पष्ठतः अंतरा के छुन्द में १७, १२ पर यति पाई जावी ओर यह 
६ मात्रा चाछा तारच्छन्द है। यह ठीक वही छन्द है' जिसका संकेत 
हम 'चचेरी? के रूप में आगे करेंगे। 
सूर और तुलसी के यहाँ तो चौपाई, दोहा ( दोहे के विकसित 
रूप ) सबेया और घताक्षरी तक पदों के अंतरों के रूप सें सिल्ते हैं । 
अपणे रचि रचि भव निव्वाणा | मिच्छे छोअ वैंघावइ अपणा ॥ 
अक्खें ण जाणहु अचित जोई | जाम-मरण भव कइसन होई || 
( हिंदी काव्यधारा पु. १६ ) 
इसी तरह 'राग भैरवी' में निवद्ध कण्हपा के निम्न चर्यापद के अंतरों को ले 
सकते हैं, जो भी अरिल्छ में ही निवद्ध है :--- 
भव-णिव्वाणे पडइ माँदछा । सन-पवन-बरेण्गि करेडँ कसात्य || 
जभ जअ हुन्दुद्दि सद्द उछलिलछा | काण्हे डोम्बि-वियाहे चलिला || 
( वही प० १५२ ) 
२, गीतगोविंद सर्ग ५, पद्‌ २, 
३, कबीरगंथावली पद्‌ ३९०, प्ु० श्द्द 


( ३४१ ) 


चचौपाई का तो प्रचुर प्रयोग कई भक्त कवियों के पदों में मिलता है; 
दोहे के समचरणों में दो या तीन मात्रा बढ़ाकर दोहे के ही बिशिष्ट 
भेद के आधार बने अंतरों के इस पदको छीजिये, जो तुछसीदास की 
गोतावछी से उद्धृत है। यह पद 'राग आसाबरी! में गाया 
जाता है। न्‍ 


कनक-रतन मय पालनो, रच्यो मनहुँ मार सुत्तहार । 

विविध खेलोना किंकिनी, छागे संजुर सुकुताहार ॥ 
रघुतु ल-मंडन शम छलका ॥ १ ॥ 

जननि उबटि अन्हवाइके, सनिभूषन शजि छिये गोद । 

पौढाए पटु पालने, सिसु निरखि संगन सन सोद ॥ 
दसरथनंदन राम ला ॥ २ | 


भात्रिषठ सवेया के अंतरे सूरके निम्न पद ( राग सूद्दी ) में देखे 
जा सकते हैं, जहाँ १६, १६ मात्रा के दो यतिखंडों में प्रत्येक पंक्ति को 
बॉँटा गया है । 


प्रात समय भावत हरि राजत । 
रतच-जटित कुंडल सखि खबननि, तिनकी किरनि-पूर-तनु छाजत | 
साते रासि मेलि द्वाइस में, कदि मेखला-भलूंकृत साजत ॥ 
पृथ्वी-सथी पिता सो ले कर, सुख समीप सुरद्ी-घुनि बाजत। 
जलूधि-तात विह्ठिं नाम कंट के, तिनकें पंख मुकुट सिर अ्राजत ॥ 
सूरदास कद्दे सुनहु गृठ हरि, भगतनि सजत अभगतनि भाज्त | 


“बनाक्षरी? का विवेचन करते समय दम आगे बतायँग कि सूर 
और तुलसो के पदों में घनाक्षरी छन्द के अनेक अंतरे मिलते हैं । कहीं 
कहीं तो इन अंतरों के किख्ली चरण में पुरे ३१ वर्ण है, उसके अन्य 
संबद्ध चरण में २८, २६ या ३० वर्ण मिलते हैं, किंतु उत्तका प्रवाह एक- 
सा है । कई स्थानों पर सम्पूर्ण अंतरा परिपूर्ण वर्णिक्न संख्या का पाछ॒न 
करता देखा जाता है । सूरके निम्त पद को छीजिये, जो राग देव- 
गंधारः में गाया जाता है। पूरा पद एक घनाक्षरी में निवद्ध है। 


१, गीतावली, वाल्कांड, पद्‌ १९, ( तुल्सीग्रथावछी २ प्र, २३३ ) 
2. सूरसागर, दशमस्कंच पद्‌ १८०१, पु० ८७७, 


( शहर ) 


में जाने हों जू नीके तुम्हें ए दो प्यारे छालन, 

नहीं सिधारिए जहाँ, लाग्यो नयो नेद्दरा । 
सुख की भक्ताई तुम; मोह सो करत आए, 

जानी जी की तुम विज्चु, सूनो चाढो गेहरा ॥ 
निप्ति के सुख को कह, देव हैं धर नेन 

उर नसत्र छागे भति, छवि भई देहरा। 
बेगि सवारो पाँव, धारो सूर स्वासी न तु, 

मीजैगो पियरो पठ, भावत है मेहरा॥ 


स्पष्ट है, उक्त पद के दो 'चरणों में ८, ८, ८, ७ वंणों पर यति भी 
पाई जाती है, चतुथ चरण में यह यतिव्यवस्था ७, ८, ८, ७ हो गई 
है, जहाँ पूरे ३१ वर्ण न होकर केवछ ३० वणण दी मिलते हैं, किन्तु 
उसका प्रवाह अक्ुण्णु है, साथ ही प्रथम चरण में यतिव्यवस्था 
१६,८,७ ( या १६,१४ ) है। किन्तु इससे उक्त पद के घनाक्षरीत्व में 
कोई आँच नहीं आती । 


आाल्दा छन्द हिन्दी काव्यपरम्परा में अभ्री तक समस्या बना हुआ 
है। जगनिक की रचना को विद्वान्‌ परवर्ती मानते हैं और इस्काः 
पुराना रूप कहाँ है, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं किया जा सकता | 
गोस्वामों तुलसीदास को इस छनन्‍्द्‌ का पता नहीं था और यदि इन्हें 
इसका पता होता, तो वे इसमें भी रामकथा कहते, यह कहकर कुछ- 
हिन्दी लेखकों ने यह निणय-सा दे दया है कि तुछसीदास के काल में 
आल्हा छन्द का प्रचार नहीं था। मुझे तुछलीदास के ही खमसा- 
मयिक अष्टछाप-कवि परसानन्द के पदों में आल्द्वाछुन्दः (वीर छंद) 
मिला है।। एक उदाहरण निम्न हेँ:-- ४ 


जाज अमावस दीएमालिका बड़ी पर्॑णी है गोपाक । 
घर घर गोपी संगर गावे सुरभी दृपभ सियारो छाऊू ॥ 
कहत बश्ोदा ुनो मबसोहन कपने तात की भाज्ञा लेहु । 
वारो दीपक वहुत लाड़िले कर उजियारों अपने गेहु। 


९, सूरसारार, द्शमस्कथ पद्‌ २५३२७, छघु० ११०० 


२, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य का आदिकाल प्रु० ११ 


ता 


( 3१४३ ) 


हँस ब्रजनाथ कहत माता सो घोरी घेनु सिंगारो जाय | 
'परमानन्ददास' को ठाकुर जग भावत है निशि दिन गाय ॥' 


स्पष्ट है; कि सोडहवीं शताब्दी में 'वीर छन्दः प्रचछित था, भक्त 
कवियों के पदों में उसका प्रयोग किया जा रहा था, भछे ही आहल्दा- 
काव्य उस समय तक प्रसिद्ध न रह्या हो या न रचा गया हो। सम्भवतः 
हू ढ़े जाने पर तुडसी की बिनयपत्रिका और गीतावडी के पढ़ों में भी' 
कहीं बीर छुन्द” नजर आ जाय | सध्ययुगीन हिन्दी पद्‌-साहित्य अनेक 
मान्रिक छन्दों के उत्स और चिकास का संकेत कर सकता है, किन्तु 
यह स्वतन्त्र गवेषणा का बिषय है; पभ्राकृतपगलम्‌ के मात्रिक छन्दों के 
अनुशीछन के सम्बन्ध में इस बिन्दु का प्रसंगवश विवेचन कर दिया 
गया है। इस विषय का अधिक विवेचन यहाँ अप्रासंगिक द्वी होगा | 





१, परमानन्द्दास : वर्षोत्सवकीर्तनसंग्रह भाग २ पृ० ९॥ 
२३ 


संस्कृत प्राक्ृतापभ्र श और हिन्दों छबन्दाशाख्र 
संस्कृत छन्दाशात्र 


8.१४६. भारतोय छन्दःशास्त्र की परम्परा बड़ी पुरानी है'। शौन- 
कीय श्रोतसूत्र, निदानसूत्र, ऋक-प्रातिशाख्य, तथा कात्यायनरचित 
ऋशग्वेदानुक्रसणिका तथा यजुर्वेदानुक्रमणिका में वेदिक छुन्दों का 
पिवेचन पाया जाता है'। वेद के छद्द अंगों में छन्दःशास्त्र का भी 
समावेश किया जाता है, तथा भारतीय छन्दःशास्त्र का प्राचीनतम 
ग्रन्थ (पिंगल? के छन्दःसूत्र! हैं । डा० कीथ के सतानुखार (पिंगल? के 
'छन्दःसूत्र” निश्वितह॒पेण भरतमुनि के 'नाव्यशास्त्र' से पुराने हैं। 
पिंगछ ने छन्‍्दःसूत्रों' में बीजगणितात्मक (98००7०४0) पद्धति अपनाई 
है, यथा 'छघुः के ढिये छः, (358? ( मगण ) के लिये 'म? आदि | 
वर्णिक छन्दों में तीन तीन अक्षरों के तत्तत्‌ चर्णिक गणों का विधान 
सर्वप्रथम यहीं मिलता है। भरत के नाव्यशास्त्र में भी छन्दों का 
विवेचन १४ तथा १६ वे अध्यायों में मिछि्ता है। भरत के छन्दोविवे- 
चन का आधार 'पिंगल? के छन्दःसूत्र! ही हैं, किन्तु भरत के छक्षण 
सूत्रों में न होकर अनुष्ठुप में हैं, जो सम्भवतः भरत के रवयं ही के हैं, 
इनके उदाहरण भरत ने विभिन्न स्रोतों से दिये होंगे। भरत के द्वारा 
दिये गये उदाहरणप्यों में कई में छन्दोनास के साथ मुद्रारंकार भी 
पाया ज्ञाता है। “श्रुववोध', जिसे सहाकबि कालिदास की रचना 
साना जाता है; पुरानी कृति अवश्य जान पढ़ता है, किंतु उसे कालि- 
दास की कृति मावना संदिध है। भरत के नाव्यशास्त्र' तथा श्रव- 
बोध” के छक्षण 'बीजगणितात्मक पद्धति? में न होकर किसी अमुक 
छंद के तत्तत्‌ छघु या गुर अक्षरों की स्थिति से सम्बन्ध रखते हैं | 
लक्षण की इन विभिन्न पद्धतियों का संकेत हम अनुपद में करने जा 

रहे हैं | वराहमिहिर की दृदत्संहिता' में भी एक अध्याय छन्दों पर 
पिलता है, जहाँ ग्रहों की गति के साथ-साथ छंदों का विवेचन पाया 
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( ३२४५४ ) 


जाता है। कहा जाता है' कि वररुचि, भामह तथा.दण्डी ने भी छन्दः- 
जशञास्त्र पर ग्रन्थ छिखे थे पर वे उपछव्ध नहीं है। सध्ययुगीच रचनाओं 
में सर्वप्रथम 'क्षेमेन्द्र” का 'सुबृतच्ततिछक! है। यह अन्थ तीन अध्यायों 
में विभक्त हैं | प्रथम अध्याय में छन्दों के छक्षण हैं. तथा शक्षेमेन्द्र ने 
स्वयं के हो उदाहरण दिये हैं । द्वितीय अध्याय में अनेक उदाहरण 
- देते हुए छन्दोदोषों का संकेत किया गया है.। दृतीय अध्याय में विविध 
विषयों, भावों, प्रसंगों में किचन किन छुन्‍्दों का प्रयोग किया जाय; 
इसका संकेत करते हुए बताया गया है कि कुछ कवियों ने खास खास 
छंदों के प्रयेग में सिद्धहस्तता व्यक्त की है, यथा पाणिनि ने उपजाति 
के, कालिदास ने मंदाक्रान्ता के, भारवि ने वंशस्थ के, भवभूति ने 
'शिक्षरिणी के, रत्नाकर ने चसन्ततिरूका के । पिछले ख्वेवे के संस्क्षत 

छन्दःशास्त्रों में हेमचन्द्र का 'छन्दोनुशासन? (संस्कृत छन्दों वाढा भाग) 
केदार भट्ट का वृत्तरत्ताकर? तथा गंगादास की छन्दोमंजरी” विशेष 
असिद्ध हैं। दामोदर मिश्र का 'वाणीभूषण” भी संस्कृत का छन्दः- 
शास्त्रीय अन्थ है, किंतु यद्द प्रा० प० का ही संस्कृत अनुवाद 
आा है, इसका संकेत किया जा चुका है। पिछडी शती के अन्तिम 
'दिनों में काशी के प्रसिद्ध कवि-पंडित श्रीदुःखभंजन कवि ने वाग्वल्लम! 


नामक छंदोग्रन्थ की रचना की है, जिसमें अनेक छंदों का विस्तृत 
विवरण है। 


संस्कृत छन्‍्द/शाख्र की लक्षण-पद्धतियाँ 


संस्कृत के सभी छन्दःशास्त्रीय ग्रन्धों ने छक्षणों में एक दी पद्धति 
नहीं अपनाई है | पिंगल को पद्धति सूत्रबद्ध थी, जहाँ सूक्ष्म गद्यात्मक 
“सूत्रों में तत्तत्‌ छन्दों के छक्षण निबद्ध हें, किंठु बाद में छक्षण को और 
अधिक स्पष्ट करने की इच्छा तथा लक्षण के साथ साथ तचत्‌ छंद के 
'उदाहरण देने की प्रवृत्ति ने भिन्न भिन्न पद्धतियों को जन्म दिया है। 
“इस तरह मोदे तौर पर संस्कृत छन्दःशास्त्रीय ग्रन्थों में चार प्रणालियाँ 
“मिलती हैं:-- 


( ५ ) गद्यात्मक सूत्रपद्धति--इस पद्धति सें पिंगछसूत्र की रचना 
डुई है ज्िप्में मा आदि गण तथा छ (छघु ) और “गए? (गुरु) के 


€ ३५६ ) 


इसंकेत द्वारा रक्षण निवद्ध दिया गया है । जेसे वसन्ततिछका के इस 
लक्षण में--“वसन्ततिछका तभी जो गौ? (७.८०) (तर भर ज ज्ञ या या) | 


(२) छन्द का च्दाहरण देते हुए पद्मयात्मक सूत्रपद्धदि--इस 
पद्धति में तचत्‌ छंद के एक चरण में दी सृत्रनात्मक पद्धति से लक्षण 
निबद्ध किया जाता है। छक्षण में स, न; छ, ग जेसे बीज्गणितात्मक 
प्रतीक्ों का प्रयोग कर, अंकों के विभिन्न पर्योयवाची शब्दों के द्वारा 
यति का भी संकेत किया ज्ञाता है! जेसे-- 


न्नमय य युतेयं मालिनी भोगिकोके: (नन सयय, 4७)... 
(से रुद्रेश्दित्ञा यमनसभलायगः शिखरिणी' (यय न स भ छ ये, ६॥३१)- 
#मन्दाक्रान्ताग्हुधिरसनगे मासना तौ गयुरसा (सभ न ते तू गग। ४६७) 
'सूर्याश्वेयंदि मः सजी सततगाः शादूलविक्वीडितर! (स स ज स त॒ त ग, १२)७) 


(३ ) लघु-गुरुनिदश-पद्धदि--इस ल्वण पद्धति में किस छंद में 
कौन कोन अक्षर लघु होंगे, अथवा कौन कौन गुद इसका संकेत करते 
हुए तथा यतिविधान बताते हुए, कभी तो भिन्न छंद में या कभी उसी 
छंद में लक्षण निवद्ध किया जाता है। भरत ने नाव्यशास्त्र में छ्न्दों 
का छक्षण अलुष्ट॒प्‌ में निचद्ध करते समय यही पद्धति अपनाई छै। 
जेसे--- 

धतुर्थमन्त्यं दशर्म सप्तम च यदा गुरु । 

भवेद्धि जागते पादे तदा स्याद्धरिणीप्लुता ॥ (१६.४८) 

जहाँ जगती छंद के चरण (१श५्वण् ) में 9७.७,१० तथा १२वें 
चणे गुरु हों, तो वह हरिणीप्लुता छंद होता है ।? 

'पत्वादी पद्चद॒शर्क द्वादशकादुशे गुरु । 

आर कप पु 

घतुर्दंश तथाअ्न्त्ये द्वे चित्रढेखा चुधः स्खता ॥ (१६.८६) 

"जहाँ पहले पाँच वर्ण, ग्यारहवाँ, बारहवाँ, चोदहवाँ, पन्द्रहवाँ 
तथा अन्तिम दो ( सतरहँवाँ और अठारहवाँ) वर्ण गुरु हो, वह 
चित्रक्षेखा छन्द है ।'- 

यदद्‌ 862 सन्दक्रान्ताका ही विस्तार है। संदाक्रान्चा के पहले 
पार गुरु व्णोकी जगह पाँच शुरु वर्ण कर पअठारद वर्णके छंद में 
४, ६, ७ पर यति दोते ही चित्रलेखा छुंद बन जायगा। वश्र॒वोध' ने 


( इ४७ ) 


भी इसी पद्धति को अपनाया हैं। कवि या छन्दःश।सत्री अपनी प्रिया 
को संचोधित कर छघु या गुरु वर्णों का संकेत करते हुए उसी छन्द सें 
रूक्षण निषद्ध करता है। छन्दःशास्त्रीय प्रन्‍्थों में प्रिया को संबोधित 
कर छन्द का क्षण कहने की पद्धति सबसे पहले “श्रुतवोध” में ही 
'पमिछतो है। यह पद्धति विरहांक के वृत्तनातिघ्रमुद्यया तथा 'प्राकृत- 
पैंगलम! जेसे प्राकृवापअंश छन्दःशास्त्रीय ग्रन्थों में भो मिलती है । श्रव- 
चोध' की छक्षण॒पद्धति का निद्शेत निम्न है :-- 

“यस्मामशोकाइरपाणिपल्लवे चंशस्थपादा गुरुपूव॑वर्णकाः । 

तारुण्यहेलारतिरज्ञलाकसे तामिन्द्रवंशां क्वयः परचक्षते ॥ 

>< > >< 

धिशयाँ श्िपट्सपममक्षरं स्याद दस्व सुऊंधे नवर्म च तद॒त्‌ । 

गत्या विलज्लीकृतहं सकान्ते तामिन्द्रवन्ञां ब्रवते कवीन्द्रा: ॥? 

४. द्विकलादि सात्रिक गणों के पारिभाषिक शब्दों वाली पद्धति- 
कुछ छक्षणकारों ने मात्रिऊ छंदों तथा वर्णिक वृत्तों के लक्षणों में एक 
डी पद्धति अपनाई हे | वे द्विकछादि सात्रिक गणों के ही उत्तत्‌ पारि- 
भाषिक शब्दोंका प्रयोग वर्णिक बृत्तों के लक्षणों में भी करते हैं। बृत्त- 
जातिसमुच्चय तथा प्रा० प० ने भी वर्णिक वृत्तों के लक्षणों में मगण; 
नगण, छ, ग जेसी वर्णिक् गणों को पद्धति न अपनाकर कण, करतल, 
पयोधर, योध, पदाति, तुरंग जेसे तत्तत्‌ मात्रिक गरणोंका ही संकेत 
किया है। यही पद्धति दामोद्र मिश्रने 'वाणीमूषण? के वर्णिक छुच 
प्रकरण में अपनाई है। जेसे, 

“कर्ण: छुण्डकसंगतः करतर्ल चामीकरणेनान्वितं, 
पादान्तो रवनूपुरेण कलित्तो द्वारौ प्रसूनोज्ज्वछ्ो । 
शुर्वाचन्दयुतोी.. गुदयेति अवेत्तन्नूनविशाक्तरं 
नागाधीरवरपिंगछेव भणितं शारदछूविक्रीडितस ॥ * 
( वाणीभूपण, घणबृत्त प्रकाण ) 
इस छक्षण में कण, कुण्डड, करतछ, चामीकर, नू पुर, द्वार, प्रसून ये 
सब तत्तत्‌ सात्रिक गण की पारिसाषिक शब्दावछी है । इसी संबंध सें 
इतना और संकेत कर दिया जाय कि इन सातन्रिक् गणों के लिये स्वयंभू 
चथा हेमचंद्र ने दूं, त, च, प, छ जेसे बोजगणितात्मक प्रतीकोंका प्रयोग 
कया है, जो प्राकृतापश्रश छन्दःशास्त्र के प्रध्ग में द्रष्टव्य है । 


( श्ृश्प ) 
प्राकहत तथा अपभ्रंश छन्दःशास्र 


8१४७, संस्कृत वर्णिक वृत्तों से संबद्ध प्रमुख छनन्‍्दःशास्त्रीय ग्रन्थों ' 
का विवरण दिया जा चुका है, जिन्द्रेंति प्राकृत के कतिपय छन्दों को 
भी आयोन्यरिवार के मात्रिक वृत्तों के रुप में अपने भन्धों में स्थान 
दिया है। किंतु आर्या-परिवार के छन्दों के अतिरिक्त मध्यक्राढीन 
भारतीय साहित्य में दो प्रकार की अन्य छन्दःपरम्परायें भी प्रचछित 
रहो हैं, जिन्हें क्रमशः मात्राछुदों की परम्परा तथा वाल्च्छदों की 
परस्परा कहा जाता है। इनमें 'तालच्छदों' की परम्परा का मूठखोत 
देश्य गेय पद है, तथा उनका मूछ तात्कालिक लोकगीतों में ढूढ़ना 
पड़ेगा | ये वाल्च्छंद' अपभ्रशकाल में आकर साहित्यिक मान्यता 
प्राप्त कर चुके छे, तथा इनका प्राचीनतम साहित्यिक उपयोग विक्रमो- 
वेशीय के चतुर्थ अंक में उपछच्ध अपभ्रश पद्यों में पाया जाता है, 
जदाँ सबसे पहले हमें भारतीय कविता में छुन्दों में तुक का नियत 
प्रयोग मिलने छगता है। ये छन्‍्द एक तीखरी द्वी छन्दःपरम्परा का 
संकेत करते हैं। हेमचन्द्र तक्न इस परम्परा का विशाछू आडवालू 
परिलक्षित होता है, तथा हेम चन्द्रने अपश्रश छंदों के विविध आयामों 
का विरतार से वर्णन किया है | अपभ्रश छंदों की दो परम्पराए' प्रच- 
' छित हैं, एक परम्परा का संकेत इसमें स्वयम्भू, हेम पन्द्र आदि के अन्धों: 
में मिलता है; दूसरी परम्परा का व्यवहार राज-घरानों के वंदीजनों की 

कविताओं में रहा ज्ञान पढ़ता है, जिसका हवाढा प्राकृतपेंगलम्‌! तथा 
श्त्नशेखर का छन्दःकोश' देते हैं । इनको हम क्रमशः अपभ्र श छंदों कीः 
(४) शास्त्रीय परम्परा, तथा (२) भट्ट परम्परा ( या सागध परम्परा ) _ 
कहना ठीक समझते हैं | इन दोनों परम्पराओं के छुंदोमन्थ हमें उप- 
लब्ध हैं, तथा इस गवेषणा का अधिकांश श्रेय डा० एच० डी० वेलण-- 
कर को है, जिन्होंने प्राकृतपगलम्‌? के अतिरिक्त अन्य सभी एतत्सं- 
. बन्धी ब्रन्‍्थों को अन्धकार से निकालकर प्रकाश दिया है। इतना ही' 
नहीं, अपभ्र श छंदों पर सब प्रथम मार्ग-दर्शन भी हमें डा० वेलणकर' 
के गवेषणापूण्ण लेखों में ही उपलच्ध द्ोता है'। प्राकृत तथा अपभ्रंश से 
सम्बद्ध छंदःशारत्र के ८ अन्थ अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। ये श्र्थ 
निम्न हैं :-- ह ह 


(१) नंदिवात्य ( नंद्यडूढ ) का गाथाछक्षण”ः (डा० वेडणकर- 


( ३४६ ) 


द्वारा एनाल्‍्ख आव्‌ भंडारकर ऑरियन्टल रिसच इंस्टीट्यूट; १६३३ में 
प्रकाशित ) । 

(२) विरहाड्ु का वृत्तजातिसमुच्चय” ( डा० वेछणकर द्वारा बॉम्चे 
ब्रांच आवब रॉयछ एशियाटिक सोसायटी के १६२६, १६३२ के जनछ में 
प्रकाशित ) । 

(३) स्वयम्भू का स्वयम्भूच्छन्द्स! ( उन्हीं के द्वारा वॉ० त्रा० रा० 
ए० स्री० के जनेछ १६३५ में ( परिच्छेद १-३ ) तथा बॉम्बे यूनिवर्सिटी 
जनछ नवंबर १६३६ में ( परिच्छेद ४-६ ) ( प्रकाशित ) 

(४) राभशेखर - का छन्दःशेखर” ( उन्हीं के द्वारा बॉ० ज्ञा० रा० 
ए० स्रो० के जनंछ १६४६ में प्रकाशित ) 


(४) देमचन्द्र का छन्दोनुशआसन? (परिच्छेद ४-९) (उन्दीं के 
द्वारा बॉ० त्रा० रा० ए० सो० के जनछ १६४३-४४ सें प्रकाशित ) 

(६) अज्ञात लेखक का कविदरपण? ( भंडारकर रिसच इंसीव्यट 
के एनाल्स में उन्हीं के द्वारा १६३४ में प्रकाशित ) ।॒ 


(७) प्राकृतपगढम्‌ 


(६) रत्नशेखरका छन्दःकोश? ९ उन्हीं के द्वारा बॉम्चे यूनिवर्सिदो 
जनंछ नवंबर १६३३ में प्रकाशित ) 

उक्त तालिका इन अ्न्थों के रचनाकाछ की दृष्टि से दी गई है। 
इस दृष्टि से नंदियड॒ढ का गाथावक्षण! प्राचीनतम रचना है, जब कि 
'एलनशेखर? का छन्दःकोश? प्राकृृवपेंगलम्‌ के संग्रह के भी बाद की 
रचना है| बसे इस संबंध में हम भरत के नाव्यशास्त्र का भी संकेत 
कर सकते हैं, जहाँ ३२ वें अध्याय में उन्होंने कतिपय प्राकृत छंदों का 
विवेचन किया है | किंतु जेसा कि हम संकेत कर चुके हैं, भरत के ये 
छन्द वस्तुतः अक्षरगण वाले वर्णिक वृत्त ही हैं, तथा उनका वर्णन भी 
उन्होंने अनुष्टुप, त्रिष्ठुप, जगती आदि के तचत्‌ भेदों के रूप में ही 
किया है.। यहाँ हम संक्षेप में उक्त म्न्‍थों का विवरण दे रहे हैं.। 


(१) नंदितात्य का 'गाथालक्षू्णा 


$ १४८. चंदियड॒ढ या नंदिताब्य का 'गाथालक्षण” उपलब्ध 
प्राकृतापभ्रंश के छन्दःशास्त्रीय भ्न्‍्थों में प्राचोनतम है। लेखक का 
विशेष परिचय नहीं मिलता, किंतु श्रंथ के संगछाचरण से पता चछता 


( ३६० ) 


है कि लेखक जन है| डा० वेलणकर का अनुमान है' कि नंदिवात्य - 
नास प्राचीन जन यति-परंपरा का संक्रेत करता है तथा लेखक के द्वारा 
इस ग्रंथ में जिन छंदों को चुना गया दे, वे सिफे जन आगमसों में उप- 
लव्य छंद ही हैं; इप तथ्य से यह पता चलता है' कि लेखक अधिक 
प्राचीन रहा है। हेमचन्द्र के छन्दोतुशासन में इस ग्रन्थ के पद्म 
४०-४२ उद्धृत मिलते हैं, यद्यपि हेमचन्द्र ने अंथ तथा लेखक का संकेत 
नहीं किया है। संदिताक्य के ग्रंथ से इस बात का पता चलता है कि 
उसके समय तक्ष प्रात अधिक आदत थी तथा अपश्रंश को देव दृष्टि 
से देखा जाता था | लेखक ने बताया है कि जेसे वेश्यान्रों के 
में स्नेह नहीं होता, कामुकजन के यहाँ सत्य नाम की चीन नहीं होती, 
बसे ही नंदिताब्य की प्राकृत में जिद, क्रिह, तिह, जेसे शब्दों की छोंक' 
स मिलेगी |” इससे इतना संकेस मिलता है कि नंदिवाह्य के समय 
तऋ “निह किह, तिह,? जेसे शब्द, जो निश्चित रूप से अपभ्रंश रूप है, 
साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा में अशुद्ध प्रयोग साने जाते थे। स्पष्ट हे, 
नंदिताब्य के समय तक अपभ्रंशक्रो पंडित-मंडली में साहित्यिक 
सान्‍यता न सिलं पाई थी | इसी आघार पर डा० वेल्णकर ने अनुमान 
किया है कि गाथालक्षण का रचयिता ईसा की आरंभिक्न शताब्दियों 
में था। 
नंदिताल्यने अपने अन्थमें गाथा? छंदका लक्षण निवद्ध करनेकी 

प्रत्ताववा की है, किंतु गाथा वर्ग के छंदों के अतिरिक्त पद्धडिया, चंद्रा- 
नना ( सदनावतार ), टछ्विपदी, वस्तुक, साधच्छन्द, दहा, उबदृहा 

डउय्दोहा ) तथा सिल्ोय ( अनुष्टुप्‌ ) छंदों का भ्री वर्णन किया है। 
इस प्रकार गाथालक्षण? सें संस्क्रत छन्दःपरम्परा का केवछ एक ही 
वर्णिक छंद संक्ेतित हे--सिकोय ( इछोक ), जो प्राकृत-अपअंश के 


१. जह वेसाजग नेहों ,जह सच्च॑ नत्यि काम्रुबजणस्स | 
तह नंद्यिडद़भणिए जिह किह तिह पाइए नत्यि ॥-गाथारुक्षण पद्म ३१ 
२, ४छ0०गरक्रा : सधगीाकाशोरड979 0 ए्ता590009ए9 
( [0070, )-- 
--+ 47गणड 0 3,0,फ8,, (939-88 ) एणं जात, 9. 6 
हे, वही गाथा ७, 


( ३६१ ) 


कवियों के द्वारा भी प्रयुक्त होता रहा है। गाथा-वर्ग के शुद्ध प्राकृत 
बें-गावा, गाथ; विद्याथा; उद्याथा, ग्राथिनो तथा रकन्धक --के 
अविरिक्त अन्य ७ छंद अपभ्रश वर्ग के तारूच्छंद हैं। इस प्रकार 
नाथाछक्षण! में कुछ १४ छुंदों का ही वणन किया गया है। ग्रंथ सें गाथा! 
के विविध भेदों का विस्तार से चर्णड किया गया है। 
नंद्वात्य का प्रमुख छक्ष्य गाथा-बर्ग के विविध छंदों का विस्तार 
से वर्णन करना है। आरंभ में छगभग ४७ छंदों ( ६-६२ ), गाथा 
छंद के ही विविध भेदों का संकेत क्रिया गया है। गाथा” छंद के 
लक्षत में नंदिताल्य ने 'सात्रागणों? को नियत स्थिति का संकेत करते 
हुए बताया है कि यहाँ सोछह अंश होते हैं, प्रथम १३ चतु्ात्रिक, 
सदनंतर दो द्विमात्रिक, तव एकसान्निक्त। इस प्रकार गाथा की गशु« 
अक्रिया यों हैः--१३०८४+२०८२--१८४७। गाथा प्रकरण में यह 
सो बताया गया है कि यहाँ विषम गणों में सध्यगुरु चतुसोन्निक ((5/) 
( अथात्‌ जगण ) प्रयुक्त नहीं होता तथा २१वीं, २४वीं तथा ४१वीं 
मात्रा छघु हों | गाथा के ट्वितीयाध का छठा गण केचछ एकमाश्रिक 
दी होता है। नंद्ताह्य के कई गाथासंवंधी लक्षणप्रय प्राकृतपगल्षम्‌ में 
छूपहू मिलते हैं | गाथासामान्य के छक्षण के बाद इसके पथ्या,; 
विपुडा, सर्वंचपछा, मुखचपढा, जघनचपछा, गीति, उद्गोति, उपगीति 
तथा संकीणों भेदों का विवरण दिया गया है। तदसनंतर इसके विप्रा, 
क्षत्रिया; जेसे जातिगत भेद कर तब बिस्वार से गाथा की भेद्गणना 
की प्रक्रिया का संकेत किया गया है। इसी प्रसंग में विकल्प से दीघे 
अक्षरों की कहाँ छघु माना जाय इसका उल्लेख ७ छंदों ( ४६-६२ ) 
में किया गया है। तद॒नंतर गाथा-वर्ग के अन्य ६ छंंदों का एक-एक 
कर छक्तणीदाहरण दिया गया है। अपभ्रंश छंदों में वर्णित पहुछा छुंद्‌ 
पडद्धडिया है। । $ 
सोकसमत्तड जदहिं पड दीसइ । अक्खरमत्त न किंगि गवीसइ। 
पाय&5 पायड जमक विसुद्धउ | पदढिय तहिं छंद पस्चिछुड ॥ (७६) 
( जहाँ चरण में १६ मात्रा दिखाई दें, अक्षरों की गणना की गये: 
ब॒णा कुछ न हो, प्रत्येक चरण में यम्क हो, वहाँ प्रसिद्ध छंद पद्धडिया 
होवा है । ) 


ऋ, वही गाथा ८-९-१० 


€ ३६२ ) 


स्वयम्भू या हेमचंद्र की भाँति बंद्तात्यनें भो दोहा छंद की 
सात्रा-गणना १४, ११५: १४, १२ सानी है, अथोत्‌ पादांव हस्व की 
गणना गुरु की है। बस्तुक या काव्य ( रोछा ) छंद के अंतर्गत नंदि- 
ताह्य केवछ १४ सात्रिक चरणों की स्थापना ही पर्याप्त ने मान कर 
उनकी स्थापना २५४--२५८३+२५८४--०२ इस क्रम से मानी हे, 
तथा छप्पय यथा दिवडु छद ( साधच्छन्द्स्‌) के अंतिम दो चरणों में 
नियत रूप से रप-र२८ ( १५--१३ ) मात्रा सानी है। 

नंदिताब्य के गाथालक्षण” का अपभ्रृंश छंदों के अध्ययन में 
इसलिये महत्व है! कि यह इन छुंदों की प्राचीनतम छन्दःशाल्ीय 
परम्परा का संकेत करता है। 


(२) पिरहाड्ू का धृत्तजातिसप्रुच्चय, 


6 १४६, विरदाड्र का 'धृत्तजातिसमुश्चया नंदिताह्य के गाथा- 
लक्षण! की अपेक्षा अधिक शास्त्रीय पद्धति पर लिखा गया है । पन्थ 
छः नियमों ( परिच्छेदों ) में विभक्त है। प्रथम परिच्छेद प्रास्ताविक् 
है. । इसमें वर्शित छुंदों की तालिका तथा मान्नागणों की हिंविध संज्ञायें 
दी गई हैं | द्वितोय तथा रतोय नियमों में उन हिपदी छंदों का क्रमशः 
उद्देश तथा छक्षणोदाहरण दिया गया है; जो ध्रुत्रा या शुवका के रूप 
में प्रयुक्त होती हैं। इन ह्विपदियों का जिक्र प्राचोच छन्दःशास्त्रियों 
अआजगाधिप, शातवाहन, तथा बृुद्धकबि के अनुसार किया गया है।* 
द्वितीय परिच्छेद में ३७ समसात्रागण द्विपद्यों के साथ ७ अन्य 
समप्रात्रागण द्िपदियोँ की और ताहछिदता दी गई है | इस तरह 
कुछ ४४ समरसात्रागण ह्विपद्ियों के बाद ८ ञअधेसमा हिपदिरों की 





१, चउद॒हमत्ता दुन्नि पय, पढमइ तइयइ हुंति। 
वारहमत्ता दो चछुण, दृहालक्खण कंति ॥--बही ८४, 

२, भुअभाहिवसालहणबुड्धकई ( हिं ) णिरूविअं दह॒ए | 
णिहणणिरूविअशुवअम्मि बच्थुए गीईआ शणत्थि ॥ 
भ्रुअआहिवसालाहणबुट्डकइणिरूविआण दुवईण । 
णामाईं जाईं साहेमि ठज्झ ताइंविम कमेण ॥--छत्तजातिसमुच्चय २/८-९० 

३, वही २, १०-१३, 

४. वही २. १४. 


( २६३ ) 


तालिका है। दतीय नियम में इन्हीं ४२ हिपदियों के लक्षणोदाहरण 
इस तरद्द एक एक छंद में दिये गये हैं कि उक्त छुंद में तत्‌ द्विपदी का 
७क्षण तथा उद्दाहरण दोनों है, जेसे 'हुमंगला? द्विपदी का छक्षणोदा* 
हरण निम्न है;-- 


वचारणजोहरहतुरंगमएहिं, 
विरमपरिद्वविभविहृसणएहिं 

पाओ दूरं सुमणोहरिआए, 

होइ ज सोम्ममुहि सुमज्ञलिभाए ॥ (३. १९ ) 


( हे सोम्यमुखि प्रिये, सनोहर सुमंगछा हिपदी का प्रत्येक चरण 
पादांत (विराम) में स्थित गुरु से युक्त वारण, योध, रथ, तथा तुरंगम: 
(अर्थात्‌ चार चतुमात्रिक गण ) से संयुक्त होता है) अथोत्‌ सुमंगला: 
द्विपदी के प्रत्येक चरण में १७ मात्रा ( ४>८४-७ ) होती हैं । ) 

चतुथ नियम के भारंभ में संक्षेप में गाथा, स्कंधघक, गीति तथाः 
उपगीति का संकेत किया गया है। तदनंतर ८० के छगभग सात्राबृत्तों: 
का विवरण दिया गया है, जिनमें से निम्नछंद ही ऐसे हैं, जिनका 
प्रचछन अपभ्रंश तथा वाद के काव्यों में अधिक पाया जाता है।-- 
अडिछा ( ४. ३२ ), उत्फुल्लकक (४. ६३ ) खडहडक ( ४. ७३-७४ )+ 
ढोसा ( ४. ३५ ), द्विपथक या दूृह्ा (8, २७), सात्रा (७, २६-३१), रहा 
(७. ३१ ), रासक ( ७. ३७-३८ ), तथा रास (9, ८४ )। प्रा० पे० में 
इनमें से केवछ अडिला, दृहा, मात्रा तथा रड्डा ये चार ही छंद पाये 
जाते हैं। ढोसा छंद गाथा का ही एक भेद है, जहाँ चौथा चतुर्मात्रिक 
गण सामंत (। 5।) या ह्विज (॥॥ ) पाया जाता है, और गाथाः 
की रचना मारवाड़ी अपभंश में की जाती है । विरहांक ने राखक की 
दो तरह की परिभाषायें दी हैं । 


(१) विव्थारिगभाणुमएण कुण । दुचईछन्दोशुसएव्च घुण ॥ 
इभ रासश्र सुभण मणोहरए । चेभारिभसमत्तक्खरए ॥ (9७, ३७) 


श्‌ | वही र्‌ कर श्ण्‌, 
२, जइ ब्राह्मणि तिण्ठु चउत्यु देहि हू कुल्लराहु सामन्तु । 
भासा तो श्रोहिआ मारवाइऊ गाह ढोंसत्ति--इत्तजाति० ४, ३५, , 


3६४ ) 


(हे सुततु, विस्तारित अथवा ट्विपदी छंद के अंत में विचारी का 
पयोग करने पर सुंदर रासक छंद होता हे ) | 

(२) भहिलाहिं दुबहएहिंव मत्तारठठाहिं तद् श्र ढोसाहिं | 

बहुएहिं जो रहजई सो भसण्णइ रासऊ णाम ॥ ( ४, डे८ ) 

(अनेक अडिला, द्विपदी; मात्रा तथा ढोसा के द्वारा जिस 
की रचना की जाती है, वह रासक हे )। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि विरहांक की शापघ्रकर्सवंधी परिभाषा 'रासक् 
या आभ्ाणक' नाम से असिद्ध २१ सात्रावाले छंद से सबंधा भिन्न हं, 
पज्ञसका जिक्र वाद के छुंदःशास्त्रियों ने किया है । 

अ्रंथ के पंचम नियम में विरहांछ ने उन्र ४२ वर्णिक छंदों का लक्षण 
दिया है; जो प्रायः संस्कृत कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाते थे। इस 
नियम के छक्षण-भमाग की भ्राषा संस्कृत ही है । षएछ्ठ नियस में प्रस्तार, 
नष्ट, उदिए, लघुक्रिया, संख्यका तथा अध्वा इन छः प्रकार के छन्द:- 
अश्रयों की गणनप्रक्रिया पर विस्वार से प्रकाश डाला गया है । प्रस्तार 
के अंतर्गत (१ ) सूची, (२ ) मेरु, (३) पताका, (४ ) समुद्र, (४ ) 
विपरीत-समुद्र, (६) पाताछ, (७) शाल्मछी तथा (८) विपरीत- 
आाल्मली इन आदठों भेदों की गणनग्रक्रियाका उल्लेख है । 

विरद्ांक के पंथ में दो बातें ध्यात देने योग्य हैं। प्रथम तो वह 
5यततिः संबंधी उल्लेख कहीं नहीं करता। अतः ऐसा जान पड़ता है 
कि विरहांक्ष उस सम्प्रदाय का छत्दःशास्त्री था, जो छंदों में 'यतिः पर 
जोर नहीं देता, छंद में उसका अस्तित्व जरूरी नहीं मानता । दूसरे 
संस्कच के वर्णिक छंदों के लक्षणों में बह कहीं तगण, मगयण जेसे 
चर्णिक गणों का जिक्र न कर उन्हीं पारिभ्ाषिक् शब्दों का प्रयोग करता 

जिसकी ताछिका प्रथम नियस में दी गई हे। 


विरद्दांक के समय के दिषय सें पूरो जानकारी नहीं मिलदी। 
“जुचजातिसम्ुुच्चय में जिस पुराने छन्दःशास्त्रियों तथा कवियों का 
उल्लेख मिलता हैं, वे हैः--पिंगल ( ४ १३ ); श्ुजगाधिप (२. ८-६, 
हे १२) विषधर (१. ४२, २. ७) बृद्धकवि (२. ८-६, ३. १२ ), 


१, दूं ०--597088%798% 59 : (४5009), 7४66788 $ 8, 9. 88 
२, वृत्तजाति० $ ६--४-२८ 


( ३६५ ) 


साछाहण ( २, ८-६ ) तथा दाल (३. १२)। किंतु यह तालिका इतना 
ही संकेत कर सकती है कि विरह्मांक रवयंभू तथा देेमचन्द्र से प्राचीन 
है। इस अन्थ पर गोपाछ की टीका मिछती हे! तथा डा० वेलणकर' 
को उपलब्ध चाडपत्र हस्तलेख ११६२ सं० का है। फछतः विरहांक का 
समय इससे २००-३०० व्ष पुरामा होना ही चाहिए। डा० वेछणुकर 
का अनुमान है कि विरहांक ध्वीं या १०वीं शती में या और पहले: 
मौजूद था। 


(३ ) स्वयस्भूका 'खयस्पूच्छन्दर्स' 
6 १४०, स्वयम्भू की छन्‍्दःशा्रीय कंति स्वयस्मूच्छन्द्स! सहत्त्व- 


पूर्णो ग्रंथ है, लिसका उल्लेख हेमचंद्र ( ११०६» ने छत्दोनुशासस में 
तथा कविदपण के वृत्तिकार ने कई स्थानों ( १.८) २.३२, ७. १०३ ) 
पर किया है.। अतः स्वयस्भू इनसे अधिक प्राचीन छन्दःशास्त्री है। 
संम्भवतः खबंभू जेच साधु था तथा कई विद्वानों ने इसे 'पठमचरिदः 
तथा हरिचंशपुराण' के रचयिता स्वयंभू से अभिन्‍त माना है जो घ॒कः 
धारावप (८७८५-९४ ईं०) के मंत्री रयडा ध्नंजय का आश्रित था| किंतु: 
अन्य विद्वान्‌ दोनों स्वयंभू को भिन्न भिन्न मानते हैं। डा० वेलणकर नेः 
स्वयंभू को अनुमानतः १० वो सदी ईसा का माना है; किंतु यदि दोनों 
स्वयंभू एक हैं, तो उसकी तिथि आठवीं-नर्वीं सदी मानता होगा |: 
स्वयंभू ने अपने पंथ में ५८ कबियों के उदाहरण दिये हैं, इनमें से १० 
अपंश कवि हैं। इन अपअंश कवियों में गोविंद तथा चतुमु ख विशेष 
असिद्ध हैं, जिनके पाँच पाँच छुंद यहाँ उद्घृत किये गये हैं। संभवत: 
गोंविद ने श्रीकृष्ण के जीवन से संबद्ध कोई काव्य ( हरिवंशपुराण ) 
लिखा था तथा चतुप्ठुख का काव्य श्रीराम के जीवन से संबद्ध था । 
यदि यह चतुमु ख 'पठमचरिउ' वाले लतुमु ख स्वयंभू ही हैं, तो फिर 
छन्दःशास्त्री स्वय॑भू कवि चतुमु सर स्वयंभू से भिन्‍न हैं.। वेसे प्रेमी जी 
तथा डा० हीरालाछ जेन कवि स्वयंभू तथा चतुमु ख को भी मिनन्‍्त- 


4, पहीहपोदछए :. प्रावं॥9]9989700097७ 07 फ/क्राकयोरक., 
7, छ, 3, 5, ( 800४9. 5, ) ४० ऐ ( 4928 ) 9. 89. 


२, राहुल सांझृत्यायनः हिंदी काव्यधारा 8० २२-२३, 
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सन्त व्यक्ति मानते हैं । क्षति चतुमु ख का शिछप्ट संकेत अदृहमाण ने 
भी संदेशरासक? में किया है, ऐसा पं० हजारीअसाद दिवेदी का मत 
है। ऐसा जान पड़ता है, गोविंद तथा चतुमु ख भी जब कवि थे ! 


स्वयंभू का छन्दोग्रन्थ आठ अध्यायों में विभक्त हैं। इनमें तीन 
अध्याय संस्कृत छंदों से संबद्ध हैं तथा ये वाम्बे ब्रांच झाव्‌ रायक एशि- 
याटिक सोसायटी के १६३५ के जनछ में प्रकाशित हुए हैं। शेप पाँच 
अध्याय अपभ्रंश छंदों से संबद्ध हैं जिनका प्रकाशन वम्बई यूनीवर्सिटी 
के जनेछ १६३६ में हुआ हे । स्वयंभू ने अपने अंथ को पंचांशसारमभू त, 
वहुलाथ तथा छक्षरभ्षणविशुद्ध कद्दा है तथा प्रत्येक अध्याय की परिध- 
आप्ति में इसका संकेत मिलता है । 

स्वयस्भूच्छत्द्स_ का प्रथम अध्याय अधूरा मिलता है, उसका 
आारंभिक अंश तुटित मिछा है | इस अंशमें शक्वरी ( १४७ वर्ण ) कोटि 
'के वर्णच्छंदों से लेकर उत्क्रृति ( २६ वर्ण ) बर्गे के छंदों तथा अंतममें 
विशिन्न दण्डकों का विवरण मिलता है | छंदों के छक्षणोदाहरण प्राय: 
प्राकृत भाषा में निबद्ध हैं | द्वितीय अध्याय में १४ विषम बुत्तों का विचरण 
"दिया गया है | रृतोय अध्याय में उद्गता तथा उसके विधिध भेदों का, 
विषम बृत्तों का वर्णन है! तथा यहीं बृत्त, सुबृत्त, पथ्या; पथ्यावत्त जेंसे 
चछोक-सेदों के छक्षणोदादरण दिये गये हैं । चतुर्थ अध्याय से अष्टम 
तक स्वयंभू ने विस्तार से अपभ्र श छंदों करा विवेचन किया है। चतुर्थ 
अध्याय में उत्साह, दोहा तथा उसके भेद, सात्रा और उसके भेद, रडडा, 


चंदन, उपवदन, मडिछा, अडिछा, सुंदरी, हृदयिनों (हिआलिशा )| 


१, नाथूराम प्रेमी : जैन साहित्यका इतिदास ० ३७३, 
२, जा जस्स कब्बसत्ती सा तेण अलल्जिरेण मणियव्या | 
जइ चउमुद्देंग भणियं ता सेसा;मा भणिज्जंतु | (संदेश० १७ ) 
यहाँ पं० द्विवेदी चतुमुंख' में ब्लेघष-मानकर 'ब्रह्मा' तथा अपम्रश कवि चतु- 
भुख' दोनों अर्थ मानते हैं । | 
३. पंचंससारहूए, बहुलत्थे लक्खलक्खणविसुद्धे | ग 
एदि सअंभुच्छन्दे अद्धसमं परिसमत्तमिणम्‌ ॥ (स्वयंभूच्छन्दस ,२,३०)० 
४, स्वरयंभूच्छन्द्स ४, ३४, गण 
०५, वही ४. २५... 5 
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चुवछ तथा संगल का विवरण है। इसमें से कुछ का विवरण प्रा० 
'पृ० के तुलनात्मक अध्ययन में द्रष्टव्य है। पाँचवे अध्याय में २४ पट- 
पदियोंका वर्णन हे | छठे अध्याय में ११८ चतुष्पदी छंद ( ११० अधघे- 
सम, ८ सर्वेस्म ) तथा ४० द्विपदी छुंदों के लक्षण दिये हैं, इनमें केचल 
कुछ ही छंंदों के अछग से उदाहरण दिये गये हैं। सप्तम अध्याय में 
झौर १० ह्विपदियों के छक्षण दिये गये हैं, जो चार से १० मात्रा तक 
की है :--विजआ (४ मात्रा ), रेवआ (४ मात्रा ). गणहुवई ( गण- 
द्विपदी ) (६ मात्रा , ) सुरहुवइआ (७ मात्रा, ४+-३ ) अच्छरा 
( अप्परा ) (७ मात्रा , ५व-२ ); संगछावई (मंगढावती ) (८ मात्रा, 
४+ ३ ), सअरभुजा ( सकरभुजा ) (८ सातन्ना, ४+-४ ) सलभचिल- 
सिआ (८ मात्रा, ६-+-२ ), जंभेट्टिआ (९ सात्रा, ४-४), छउछअन 
अत्ति ( छछयव॒ती ) ( १० सात्रा; ४-४ )। अष्टम अध्याय में उत्थक, 
मदनावतार, भुवक तथा७ छुड्डणिकाओं, ३ घत्ताओं, पद्धटिका तथा 
द्विपदी छंदों का विचरण मिलवा है, जो चरतुतः अपभ्रश प्रबंध 
काव्यों (पुराण या चरित काव्यों ) को सन्धि में छंदों का प्रयोग 
किस तरह किया जाय इस दृष्टि से दिया गया है। 

डा० वेछणुकर के अनुघार स्वयंभू के छुंदोग्रन्धथ में प्राकृतापश्रश 
छंदों के विवरणमें कुछ निजी विशेषताय पाई जाती हैं, जो अन्य छंद्‌ः- 
शास्त्रियों से मेल नहीं खातीं। उसने अक्षर गण वृत्तों तथा मात्रा- 
गण छंदों में कोई खास सेद्‌ नहीं किया है। विरहांक की आाँति स्वयंभू 
ने सी संस्कृत वर्णिक वृत्तों के लक्षणों में मगण, नगण जेसे बर्णिक 


१, वही ४. ३६-४० 
२, पद्धडिआ पुणु जेडइ करेन्ति | ते सोडह मत्तउ पठ घरेन्ति ॥| 

विह्िं पञअहिं जमउ ते णिम्मअन्ति | कडवअ अठठहिं जमअर्दि स्थन्ति 

( स्ववंसू० ८, ३० ) 

३, संधिहिं आइहिं घत्ता, छुवई गाहडिब्ला | 

मत्ता पद्धंडिआए, छड्डुणिआवि पडिछा ॥ ( ८, ३५ 

८ २५ रे 
घत्ताछड्डणिआहिं पद्धडिआ ( हिं ) सुबण्गरूणहिं | 
रासावन्धी कब्बे जगमणअहिसामओ होइ || ( ८, ४९ ). 


( शेक्ष्ण ) 


गयणों का प्रयोग न कर मात्रिक्त गणों का ही प्रयोग किया हे । किंतु 
इसका यह अथ नहीं कि ये दोनों लेखक उससे श्यपरिचित हैं, उन्होंने 
वस्तुतः उन्नको विशेष सहस्व नहों दिया है। स्वयंभू ने इन सात्रिक 
गणों के छिये भी अपनी ही पारिभाषिक संशाय दी हैं :--द, दआर 
( द्विमान्निक गए ); त, तगण, चशआर, तंश ( त्रिमान्रिक ) व चगण; 
चआर, चंस ( चतुर्मात्रिक ) प, पगणु, पआर, पंस (पंचसात्रिक ); 
छ, छगण; छकआर, छंस ( पण्सात्रिक गए )। इनके अतिरिक्त 
लघु के लिये 'छः तथा शुरु के छिये “श? का प्रयोग किया गया 
है। इस तरह पता पुच्चछा? (१. १७) का अ्थ है, “ल्ध्वादि 
पंचकल तथा छध्वादि त्रिकछ”। स्वयंभू ने केवल संस्कृत बुत्तों 
को प्राकृत वृत्तों के रूप में दी छिया है, उन वारतविक प्राकृद 
मात्रिक बूत्तों को नहीं लिया है; जिनका संकेत हेमचंद्र के छन्दोमुशासन 
में तथा विरद्यंक के धृत्तजातिसमुन्नय ( अध्याय ३-४ ) में मिलता है । 
स्वयंभू ने अपभ्रश छंदों में हविपदियों तथा त्रिपदियों को उतना 

हत्व नहीं दिया है; जितना अन्यत्र मिलता है। साथ ही मिश्र अप- 
अंश छंदों में स्वयंभू ने केवल 'रड्ा? ( ७.-२५४ ) का ही संकेत किया 
है। स्वयंसू के अंथ का विशेष महत्व इसल्यि भी हैं कि इसमें 
अनेक प्राकृत कवियों द्वारा प्राकृतभाषानिवद्ध संस्कृत वर्णिक बूत्तों के 
उदाहरण दिये गये हैं । इनमें से वींस प्राकृतमाषानिबद्ध वर्णिक छुंदों के 
उदाहरणों में अन्त्य यसक! पाया ज्ञाता है; जो अपभअ्रश छन्दः- 
परम्परा की खास विशेषता माना जाता है। डा० वेलशकर का अनु- 
सान है कि इन प्राकृत कवियों में से अधिकांश पंडिव-संडछी के न होकर 
साधारण समाज के व्यक्ति जान पड़ते हैं। इन सभी दृष्टियों से 
स्वयंभूच्छन्द्स्‌? का प्राक्रतापश्र श साहित्य तथा छन्दःशास्त्र के अध्येता 
के लिये कम सहत्व नहीं है । 


(४७) राजशेखरका छुन्दःशेखर 


8 १४५१. यह भन्थ संस्कृद, प्राकत तथा अपभ्र॑श तीनों छुन्दप२- 
स्पराओं का विवेचन उपस्थित करता है। इसके प्रथम चार अध्यारों में 
संस्क्रत तथा प्राकृत छंदों का विच्ररण दिया गया है तथा अंतिम पाँचवें 
अध्याय में अपभ्रश छन्दों का विवेचन है। 'छन्दःशेखर! की रचना 
किसी जन राजशेखर के द्वारा की गई है, जो ठक्कुर परिवार के । 


( 8६६ ) 


यश का प्रपोत्र, छाहट का पौन्र तथा दुद्दक का पुत्र था। इसकी साता 
का नाम नागदेवी था| राज्शेखर के इस ग्रन्थ की - भोजराज्ञ ने बड़ी 
क॒द्र की थी। संम्भवतः ये भोजदेव घारानरेश ही थे ओर इस तरदद 
राजशेखर का समय १००४५ ६० से १०४४ ई० के बीच पढ़ता है, जो 
भोज का शासनकाछ है। छंदःशेखरः के प्रकाशित अंशका आधारभूद 
हस्तल्लेक्न सं? ११७९ में चिचौड़ ( चित्रकूट ) में छठिख्वा गया था। अतः 
यह अंथ बसे भी ११ वीं शती का सिद्ध होता है। ये राजशेखर बाद 
के राजशेखरसूरि से मिन्‍न हैं । ४ 


राजशेश्वर का 'छन्दःशेखर' निरिचत रूपसे हेम चन्द्र के 'छन्दीउतु- 
शासन? से पुराना हे; तथा इसकी रचना पर स्वयंम्भू के 'स्वयस्मू- 
च्छुन्द्स? का पर्याप्त प्रभाव परिछक्षित दोता-है। छन्दों का बर्गीकरण 
तथा विवरण स्वयंभू के अनुसार ही है तथा कहीं कहीं तो राजशेलर 
के पद्म स्वयंभू के दी प्राकृत 'छन्दों का संस्कृत उल्था जान पढ़ते हैं। 
छन्दःशेखर में पद्म संख्या ७-२६-तह्न प्रायः उन्हीं छंदों का विवरण , 
पाया जावा है, जो खयम्भूच्छेन्द्स के चतुर्थ अध्याय में वर्णित हे । 
इसमें दो नये छंदों को जोड़ दिया गया है; वस्तुवद्नक (पद्मसंख्या १७) 
तथा अ्रमरधवलू ( पद्म संख्या २४ )। इसके बाद पद्मसंख्या ३० से 
३४ तक घट्पदजाति का प्रकरण है, तथा पद्संख्या ३७ से १६४ तक 
अन्तराधघमा या अधंसमा चतुष्पदो छन्दों का विबरण दिया गया 
है, जिसमें ११० अधेधम मात्रिक्त छंद्ों का वणन है। तथा उनके 
८४छछित” भेद भी तत्संस्यक है।' तदनन्तर पयघ॑ंख्या १६५ से १७७ 
सक स्वेससा चतुष्पदी का प्रकरण है, जिसमें शशांकवदना (१० साधा 


१, यस्यासीआअपितामहो यस इति श्रीलाह्स्त्वायक- 


स्तातष्ठक्कुरदुदक/ स जननी श्रीनागदेवी स्वयम। 
स श्रीमानिह राजशेखरकविः श्रीमोजदेवप्रिय॑ 


उन्दःशेखरमाहेतो व््यस्वयत्परीत्य स भूयात्सताम्‌ ॥ 
-++0पएाप्रका, 32. 3, 7३, 6. 8. (4946 १७. 44. 
२. एवं दशोत्तरात॑ छलितामिधानैमंदेरिहान्तरसमार्धसमा5पि तद्बत्‌ | 
किंठु द्वितीयचरणः प्रथमेन ठुल्यस्व॒यत्तृतीयसब्झोडर्धसमासु काकः | 


[५, १६२ ] 
रछ 


( “१७४० ) 


४--४--२), सारकता ( ११ मात्रा, ४-+४-+-३ » मसहालुभावा 
(१२ मात्रा, ६+-४--२ अथवा ४--४+-४ » अप्सरोपविछसित ( १३ 
मात्रा, ६+४+-३ अथवा ४+-४+४ » गनन्‍्धोदकधारा ( १४ मात्रा, 
४+४--७४ अथवा ४ +४--४--२ ), पारणक ( १५ सात्रा। ४+-४-+-४ 
-+-१ अथवा ६--४--४ ) पादाकुछूक ( १६ मात्रा, मात्रिक्ाण अनि- 
यपमित ); खंकुछक ( १६ सान्ना, ६+-४--४+-२); पद्धडिका ( १६ मात्रा, 
४+४-+-४+-४ )) तथा रगडाधुबक (१७ खसात्रा, ४न॑४+-४+# ' 
छथवा ६-+४--४+-३ ), केवछ इन दस समसात्रिक्त चतुष्पात्‌ छंदों 
का विवरण दिया है। इसके बाद प्य संख्या १७५ से २२७ तक 
श८ सात्रा से छेकर ४० मात्रा तक की बड़ी हविंपदियों का विवरण दिया 
“है । ४० से ऊपर की हिपदी के पक्ष में राजशेखर नहीं है।' अन्त में 
४ से ६ मात्रा वाली दस छोटी द्विपदियों का विवरण दिया गया है। 
।विजया (४ मात्रा )) रेवका (४ सात्रा ) हिपदीगणा ६ ६ भात्रा ) 
'स्व॒रद्विपदी (७सात्रा, ४+३), अप्छधरा (७ मात्रा, £++२ ) 
'वसु-द्विपदिका (छसात्रा) सकरभुज्ञा (८ मात्रा, ४+४७) 
'मद्नविछूसिता ( ८ मात्रा, इ+३ ), जंभिष्टिका ( ६ मात्रा; ४-* 25 
छव॒ली ( ६ मात्रा; ४-+-४ ) का विवरण दिया गया है, जो सर्वयस्भू- 
, छन्द्स के सप्तम अध्याय के अनुसार दी है। इस प्रकार राजशेखर ने 
 अन्तरससा:तथा सर्वेतरमा चतुष्पदियों का विवरण विस्तार से दिया 
छः जो स्वयंभू के अनुसार है, जब कि हेमचन्द्र की पद्धति कुछ मिन्‍न 
'है। वेसे अधेधसा के कतिपय नामऋरण जो राजशेखर, में मिलते 
(है, स्वयुन्थू के दिये नामों से सिन्‍त हें। यथा, विषमचरण -८; मात्रा 
सप्तचरण ७ सात्रा (स्वयम्भू-सुमणोपसा, राजशेखर-सुमनोरमा); विषम 
७, सम १० (स्वयम्भू-चम्दण, राजशेखर-सल्हणक); विषम १२, सम ७. 
(स्वयम्मू-भमररिंछोली, राजशे ल्वर-भ्रभरावछो) । कहीं २ स्वंयम्भू तथा 
राजशेवर के क्रम में सो विपयय हो गंया है | जेसे, राजशेखर ने पहले 


» सर्वसमा दशधैपा कथिता +--[ ५-१७५ ). 

« छयतः पर सूरयो न श्रुवकाणि योजयन्ति |--( ५.२२४ ). 

१. राजश्ेखर के अंथ में 'चगणप (प) गणास्यां किल जंमिष्टिका! (५,२३५) 
ु पाठ है, जो वस्तुतः 'घ' न होकर 'प' है| तु० “चपंसजुआ किर । जंमे- 
“ '' 'डिआआ (स्वयंभू ७,१३ )। 


पा 


५ +ध0 


( ३७१ ) 


सधुकरछूछित ( विषम ७, सम १६ ) का विवरण दिया है, तब शशि-- 
शोखर ( विषम १६, सम ७ ) का | जब कि स्वयम्भू में पहल्ले ससिसेहर' 
(१६, ७) है। तब महुअरविछसिअ (७, १६) । इतना होने 
पर भी स्वयंभू की ताछिका से राजशेखर की तालिका तथा छन्दो-वाम 

एवं छक्षण प्रायः मिलते हैं । 


(५) हेमचन्द्र का “डन्‍्दोंनुशासन 


६ १५२, कछिक्वाछ्सवज्ञ जवेतास्वर जेन आचाय हेमचन्द्र सूरि 
का परिचय देना विशेष आवश्यक न दहोगा। इनका समय ईसा की 
१२वीं शताब्दी है तथा ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज 
जयचिंह के भवीजे कुमारपाछ के गुरु थे। ये अपने सम्रय के प्रसिद्ध 
जन आचाय थे तथा दशन, साहित्यशास्त्र, व्याकरण, काव्य-रवना 
अनेक क्षेत्रों में इनकी अप्रतिहतगति थी। जिस प्रकार इनके व्याकरण 
का अष्टम् अध्याय प्राकृत तथा अपभंश के व्याकरणविषयक ज्ञान 
की खनि है, बसे द्वी इनके छन्दोनुशासन”ः का उत्तराध श्राकृत तथा 
अपश्र श के वृत्तों का सह्दान्‌ आकरमंथ हैं। हेमचन्द्र ने अपने समय 
तक प्रचछित समस्त प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध प्राकृत एवं अपश्रश छन्दो“ 
विधाओं का विध्तार से विवेचन दिया है, तथा उन्हें स्वोपक्ष छदाहरणों 
से उदाह्त भी किया है; जिनमें सर्वत्र छन्दोनाम एवं 'मुंद्रालंकार! 
का प्रयोग किया गया है। जेधा कि बताया जा चुका है, हेमचन्द्र 
हा छन्दोविवरण एक छन्द्रःशास्त्री का विवरण है वथा उन्होंने 
संमरत संभावय छन्दपकारों को अपने अंथ-में. समेटने की कोशिश 
की है। बेसे अपअ्रश के सिश्रछन्दों (8६7००॥68 ) के संबंध में 
अवध्य वे विस्तार नहीं करते, तथा इतना ही संकेत करते हैं कि ये 
अनेक बनाये जा सकते हैं।.. सा 
.. आचाय देमचन्द्र का यह प्रसिद्ध ग्रंथ आठ अध्यायों में -विभक्त है. 
पजिप्तमें साढे तीन से अधिक अध्यायों में संस्कृत में प्रचढित वर्णिक 
वुत्तों का विवरण है। चतुथ अध्याय के उत्तराधे में प्राकृत छंदों का 
“विवरण दिया गया है'। सी प्रज्नार के प्राकृत छुंद्ों को चार वर्गों में 
बाँद दिया गया ह--आयो, गछितक, खज्जकू तथा शीपप# । आयी 


२, .दे० स्वयंभूब्छन्दस ६, २२-२३, तथा छन्द'शेखर ५, ५३-५४, 


( श७२ ) 


चरगे के अंतगंत २४ छुंदों का वर्णन किया गया है, जो गीति के ही 
विविध प्रकार है, जबकि किसी स्थान पर कोई खास मात्रिक्त गण 
प्रयुक्त किया जाता है, जसे गीति छंद में द्वी अष्टम गुरु के स्थान पर 
चतुर्सा त्रिक गण कर देने पर 'स्कन्धक! छुन्द हो जाता है। गछितक' 
प्रकरण सें २३ छुन्दों का बिवरण है, जिसमें वास्तविक गढितकः 
२९ मात्रा (२५८४--२)८४+ ३ ) का चतुष्पात्‌ छन्द है'। इस वग 
के सभी छन्दों में 'यमक? पाया जाता है, यदि यह 'यम्क? विषस-सम _ 
(१, २) पादों में है, तो 'गछितक' होता है, विषम-विषम, ( १; ३ ) 
सम-सम्त (२, ४ ) में होगा तो वह 'अन्तगेलितक! होगा; किन्तु चारों 
चरणों में 'बसमक' मिलने पर यही छंद “विगछितक' कहलायेगा। 
गछितकप्रकरण में अन्य :सात्िक वर्णों का भी उल्लेख हैं, जिसमें 
खबसे छोटा वृत्त 'मुक्तावढीः? (१६ मात्रा, ४+१३१+-४ ) है। डा० 
वेलणकऋर इसे तालवूत घोषित कर शुद्ध मात्रिकवृत्त नहीं 
मानते | संभ्वतः डा० वेढडणऋर यहाँ ८+८ की -ताछू का प्रयोग 
मानते हैं, ठीक 'बेसे दी जेसे पादाकुछक, अडिल्छा या पद्धडिया 
कोटिके षोडशमात्रिक्त ताब्च्छंदों में होता है। बत्तुतः गेलितक! 
एक ऐसा पारिभाषिकछन्द है, जिसमें अनेझ प्रकार के वे सभी छन्द 
( आयो तथा दण्डरू को छोड़छर ) आ। जाते है, जिसमें किन्हीं 
दो अथवा चारों चरणों में यमक? का प्रयोग पाया जाता है। 


१, चेष्टमे स्कन्धकम॥ (४.५ ). गीतिगेवाष्टमस्य गुरोः थाने चगणे कृते . 
स्कन्धकम्‌ | ६ »< »< यथा, । 
तह रिउरायपुरेस तरुणीजगलालियम्मि किंकेल्लिवणे | 
संपई अरण्णमंद्विसाण खंधर्कट्टयर्ण पयद्वेइ दढम |॥ 
+>ब0पए779), 9.2,8,8 .8. (948) 7?,8, 

२, पौ चो तो गलितकं यंमितेडन्ो ॥ (४.१७) दो पञ्चमात्रो दो चतुर्मान्रावे- 

करित्रमात्रो गणो गलितिकम्‌ । अंध्रो पादे यमिते सति ॥--बही 72,886. | 

३. तीचो मुक्तावी (४.३८) चत्वारब्निमात्राश्चनुर्मात्रैकों मुक्ताबछीयलितिक .॥ 
-++वही 0.40, 

४. 06 प्र8४७)॥ 78 8प्राशेए 8 79]9 ए/6%--वही 2.2, 

८५. दण्डकायोदिम्योडन्य्व सबमर्क गलितकमित्येक्े [बरी 0.43. 


( रेण्रे ) 


*दगछितक' सें ही जब यमक के स्थान पर केवछ झलुप्रास ( तुक ) दो; 
तो ये छन्द खब्जकः बर्यगे के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग में खब्जक 
आदि ३० वृत्तों का विवरण दिया गया है। उदाहरणाथे) खब्मक 
श३ मात्रा का छंद है, जिसमें सात्रिक गणों की स्थिति २३+३०८४ 
-+-३+-5 ( शुद्ध ) के क्रम से होती है, तथा चारों चरणों में 'तुक! 
मिलती है।' इसी प्रकरण में रु सात्रावाले द्विदी छंद के भी 
चतुष्पात्‌ रूप का वणन किया है, तथा वहाँ इस हविपदी के अनेक 
अकार भेदों का विविध नामों से वर्णन मिछता है। ( दे० ४.५६- 
७४ ) इस प्रकरण के अंत में मदनावतार (४०८४५), मधुकरी (४>८४); 
नव छोकिछा (६०८४), कामछीछा (७०८४), सुतारा (८०५४), तथा 
चसंतोत्सव (६ »८४) जेसे विविधसंख्यक पंचसात्रिक गरणों वाले पाँच 
सानिह छंदों का विवरण मिछता है। शीपेक प्रकरण में उच्त समस्त 
'खब्स्न्नक' वृत्तों को लिया गया है; जिन्हें कवि इच्छानुसार बढ़ा कर 
नये वृत्त का रूप दे देता है| ( खज्नक दीर्घीक्ृतं शीषेक्रम । ४५७६ ) 
इप्के दो भेद माने गये हैं समशीपेक तथा विषमशोपक्त | इसी प्रकरण 
के अंत में हेमचन्द्र ने मिअित छंदों-हिभंगी तथा त्रिसंग्री-के अनेक 
अकछारों का संकेत किया है। हिसंगी में दो छुंदों का सिश्रण पाया 
जाता है, त्रिभंगी में तोन छेंदों का। ह्विभंगी तथा त्रिमंगी के भेदों 
के उद्दाहरणों में सुद्रालंक्वारत पाये जाने के कारण डा० वेलणकर 
का अनुमान है कि ये उदाहरण हमचन्द्रने अन्यन्न से उद्घृत किये हैं। 

- छन्दोनुशासन के शेष ४ अध्यायों में से प्रथम तीन (४ से ७ तक) 
सें अपभ्रंश छ॒न्दों का विवरण दिया गया है | पंचम अध्याय में 
उत्साह आदि चतुष्पदी समसात्रिक छंदों का चर्णन है। पहले उत्साह 
६ २४ मात्रा ) का संकेत है। इसके बाद २० से अधिक सात्रा वाले 
राखक तथा अन्य आठ छंदों का छक्षणोदाहरण पाया जाता है । 
तदनंतर सम-विषम सात्रिक छुंद्ों का विवरण है । इसमें वर्शित 
भ्रमुख छंद ये हैं:-- 


१. तो चितगाः खत्जकृम्‌ | (४.४२) त्रिमात्रगणद्व चरत्माचनत्रय॑त्रिमात्रो 
ग्ुरुश्वायमर्क सानुप्रासं खज्जर्क यथां -- 

मत्तमहुअमंडलकीलाहलनिव्भरेसु,. उच्छलंतपरहुअकुद्ुंबपंचमसरेसुं । 

मल्यवायखंजीकयसिसिरिवया घणेसुं, विछसइ कावि चित्ततमयंमि सिरी वणेसुं॥ 


( १७४ ). 


उत्थाह (२४ मात्रा, ६२८४ छः चतुर्मात्रिक्ाण, जगण निषिद्ध), 

राखक (२१ मात्रा, १४+॥ ( नगण ), यति १४ सात्रा पर )',, 
व (२७ सात्रा, रगण-+-४ मगण ) ; विश्वम ( १७ मात्रा, 

तयण+रगण+यगण+--छघु + गुरु) रास ( विषमचरण 

४ मात्रा, सस १३ सात्रा ), वस्तुक (२४ सान्रा, २०८४--२५८७/ 

( लब्बंतत्रिमात्रिक़ )+-२१८४--३ )', 

राखावछूय ( २१ मात्रा, ६+४ ( जगणेतर गण )--६--४ ), 

वदनक ( १६ आात्रा, ६--७४--४-२) ६, 

उपवद्नक ( १७ सात्रा, ६--४--४-३ ), 


अडिला ( चदूनक तथा उपवदनक ही पादांत में यमक होने पर 
अडिल् दह्वोगा ) इसी को कुछ छोग दो चरणों में यमक होने पर 
'अडिल्टाः तथा चारों में होने पर 'मडिछा? कहते हैं | इनमें 'मेघः तथा 
“विश्रप्त? ये दोनों छन्दः सूठतः वर्णिक वृत्त है, सात्रिक वृत्त या ताल 
इत नहीं, किंतु इनका प्रयोग अपम्रंश में भी पाया जाता है. | इसी- 
परिच्छेद के अंत में 'घवढ?, मंगल? तथा 'फुल्डडक' नामक छन्दोगेदों 
का वर्णन किया गया है । उक्त सभी छन्दों के ये चारों भेद होते हैं, 
जो वस्तुतः वण्ये विषय से संबद्ध है.। “उत्साह? छंद में राजाओं 
की स्तुति की रचना करने पर वह “उत्साहधवछ' कहछाता है, तथा 
8 अप कक कि कनिकप कप कई 
१. दामात्र नो रासको हे॥ (५,३ ) दा इत्यट्टादशमात्रा नगणश्च रासकः 
ढेरिति चत॒र्दशमात्राभितिः | --वही 9. 62, ॥ 
२, रोमीमेंत्रः ( ५.१३ ) रगणों मगण चतुष्टय॑ च मेत्र: | --वही 9.64. 
है, त्रयल्गविश्रमः (५,१४) तगणरगणयगणा स्घुगुरू च विश्रमः | वही 0.66 
४. ओजयुजोइछडा रास: (५, १६ ) विप्रमसमयोः पादयोः यथासंख्यं छा इति 
सत डा इति तयोदश मात्रा यत्र स रासः ॥--बही 9, 65. 
५. चो लान्ततो चौ तो वस्तुकम्‌॥ (५.२४ ) चगणद्वयं दो च लथ्वन्तोः , 
चगणद्वय॑ तगणश्च पादे चेत्तदा वस्तुक॑ चतुर्मिः पादेः | “वही 90.. 04... . 
६. पंचचादों वदनकम्‌ (५-२८) ॥ पचचेम्यः परो द्विमात्रस्चेत्तदा वदनकम्‌ ॥ 
७. ते उपवदनकम्‌ (५.२९ ॥ घचचेम्यः परस्त्रिमात्रश्चेत्दोपवदनकम | 
<. ते यमितेडन्तेडडिल (५-३०) ॥ ते वदनकोपवदनके चतुर्णो पादानां 
इयोह्तरोवान्ते यमकिते सत्यडिला | 


( ३७४ ) 


संगछगान की रचना करने पर बह दत्घाहमंगढ” कहलाता है । यदि 
उत्साह! छंद में 'देवगाना निवद्ध हो, तो वद्दी उत्साहफुल्डडक 
कहछाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अडिला-मडिढा” नाम 
बसस्‍्तुतः किसी भी पोडशसात्रिक या सप्तदशमात्रिऋ छंद के दो सकते हैं, 
जिनके अंत में दो या चारों चरणों में यमकः का प्रयोग हो । अतः ये 
नाम मूछतः शेडी विशेष के थे, जो बाद में स्वतंत्र छन्दोनाम बन बठे । 
दूखरी झोर तत्तत्‌ छंद के घवल, मंगछ या फुल्डडक वाले भेद विषय- 
चस्तु से संबद्ध है तथा ये कोई स्वतन्त्र छंद न होने पर भी विषयातुसार 
नाम बदल छेते हैं।' 
घछ अध्याय में 'घत्ता? के अनेक प्रकार वर्णित है.) 'घत्ता? वस्तुतः 
किसी एक छुन्दोविशेष का नाम न होकर, किसी भी छन्द का नाम हो 
सकता है, जब कि बह संधि के आरंभ या कडवक के अंत सें छन्द्‌:- 
परिवतेनाथ प्रयुक्त किया जाय। इसक्ने प्रत्येक चरण में ७ से १७ तक 
सात्रा हो सकती है तथा यह हिपदी, चतुष्यदी एवं पटपदी रूपों में से - 
कोई सा हो सकता है। इनमें से जहाँ कडवक के अंत में प्रारब्ध अथे 
का उपसंहार किया जाय, चतुष्पदी या पटपदी 'घत्ता! को दूसरा नास 
भी दिया गया है, इस स्थिति में यह 'छड़णिकाः कहडछाता है। इसी 
अध्याय में आगे ११० अन्तरसभमा चतुष्पदियों का छक्षणोदाहरण 
निवद्ध है, तदनंतर ६ से १७ मात्रा तक की सर्वत्तम चतुष्पदियाँ 
चर्णित हैं। इसी अध्याय के अंत में 'पद्धडिका? ( १६ मात्रा, ४७+४+- 
४+-४ ) तथा 'रगडाधुवक! ( १७ मात्रा, ३२८४--४ या ६+-२२६ ४ +॑- 
३) का लक्षण दिया गया है। 
सत्म अध्याय में द्विपदी छंद का विस्तार से वर्णव है। 
इसमें प्रथम कुंकुम तथा कपूर नामक ह्विपदियों का वर्णन है, जो 
१, इसकी पुष्टि राजशेखर के “उन्दःशेखर' से भी होती है--- 
..._ उत्साहहेल्ववदनाडिलाबेयंद गीयते मंगलवातचि किंचित्‌ | 
तद्गपकाणाममिघानपूर्व', छन्‍्दोविदों मंगलमामनन्ति ॥ 
तैरेबधवल्व्याजात्‌ पुरुपः स्तूयते यदि। 
तद्॒देव तदानेकी घवलोप्यभिधीयते ॥ ( छन्द्शेखर ५,२७-२८ ) | 
तथा 'इअ घवल्मंगलाइईं जेहिं चिआ ल्क्खणेहिं बज्ञन्ति | 
ताईं चिअ णामाईं भणिआई छन्‍्दवित्तेहिं॥ ( स्वयंसू ४.४१ ) 
साथ ही उन्दोरुशासन ५,३९-४१। 


( ३७६ ) 


मागध छन्द:प ए्परा में 'उल्डाढा! कहछाते हैं। अपभ्र'श छुंद!परम्परा 
में इसके ये ही नाम प्रसिद्ध हैं । 

कपूर (४८ मात्रा, २२२--४--२%८२+-। ( एक -छघु )+ ४२५ 
२--४--२»% २--॥ ( तीन छघघु ), १४ मात्रा पर यति ) हि 

कुकुम ( २७ सात्रा, २४२--४+२०८२-- (एक छघु )+२; 
२--४--२--१+-॥ ( दो छूघु ) १४ सात्रा पर यति ) 

इसी सम्बन्ध में तीन और हिपदी छंद महत्वपुर्ण हैं, जिनका 
संबंध हिंदी के सबेया छंद के विविध मात्रिक्त रूपों (वर्णिक्न भेदों से 
भी)से है| 

स्कन्धकसम (३२ मात्रा,।८०८४ (चतुर्सात्रिक्मण), १०, ८, १४ यति) 

मौक्तिकदाम (३२ मात्रा, ५०८४ (चतुमोत्रिक्ररण), १२,८,१२ -यति) 

नवकद्छीपन्र (३२ सात्रा, ०१८४ (चतुमोत्रिक्रगरण), १४७,८५,१० यति) 

इन छंदों का विशेष विचरण अनुशीरून के हिंदी सबेया का उद्धव 
और विकास! शीषऋ अंश में द्रष्टटय है । डा० वेछणकर के मत्त से 
हेम चन्द्र द्वारा वर्णित अनेक बड़ी ट्विपदियाँ सूछत: षटपदियाँ हैं तथा वे 
ताबवृत्तों के रूप में मजे से गाई जा सकती हैं 

अंतिम परिच्छेद में हेम चन्द्र ने छः प्रद्नार के छन्दःप्रत्ययों का विवरण 
दिया है, जो हमारे छिये विशेष महत्व के नहीं जान पड़ते । हेमचन्द्र 
के छन्दोविवरण से ज्ञात होता है कि वे मात्रिक्न बृत्तों तथा ताछवृत्तों 
में कोई सेद नहीं करते। बस्तुतः सभी प्राकृत तथा अपश्र श छुन्द्‌ः- 
शाह्षियों ने इस भेद पर ध्यान नहीं दिया है; यद्यपि व्यावहारिक रूप 


१, एतो उल्डलको मागधानाम्‌ [--उन्दोनुआसन (७.३ की दृत्ति ) 

२, दाचद्ाल्दाचदालि कर्पूरो णैः (८ ७.२ ) ॥ द्वी द्विमात्रो चंतुर्मात्रो हो 
द्विमात्रो रघू दो द्विमात्रों चतर्मात्रों दो द्विमात्रों ल्युत्र॒यं च कर्पूरः | णैरिति पञ्च- 
दशमिमांत्रामिर्यतिः ॥ 

३, सोड्ल्यछोनः कुंकुम; ( ७.३ )॥ स एवं कपूरः अल्यत्थुना ऊनः 
कुकुमः ॥ 

४, चिश्ाए 00 ह600 88 689ए तंएह08 4700 59078 
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( ३७७ ) 


में अपश्रश गायकों या बंदीजनों के द्वारा यह भेद माना ज्ञाता था। 
चेसे अपभ्रश के छंदों में मूठ तारच्छंद चहुत कम थे तथा धीरे धीरे 
वे मात्रिछ छंदों में ही अन्वरभुक्त हो गये और उन्तकी निञ्ञी विशेषतायें 
लुप्त हो गई ।' 


( ६ ) अज्ञात लेखक का “कविदपंण 


6 ४३, कविरपंण के रचयिता का परिचय अप्राप्त है; किंतु यह 
रचना हेमचन्द्र के बाद क्री जान पड़तो है। डा० वेलणकर ने इसे 
जिनप्रभसूरि के द्वारा अजितशांतिस्तवः की टीक़ा में उद्धृत छन्दोग्रन्थ 
“क्विदूषंण” से अभिन्‍त बताया है, तथा वहाँ उद्घृत छन्दोलक्षण 
संबंधों पद्य इसमें प्राप्त हैं। 'कविद्पण” प्राकृत भाषा में निबद्ध है 
सथा इससे साथ संस्कृत वृत्ति भी उपछव्ध है । डा० वेलणकर ने सूछ 
लेश्वक तथा वृत्तिकार को मिन्‍त्र मिन्‍त माना है। मूल्यंथ में चूड़ाछा- 
दोहक ( २.२३ ) के प्रकरण में जिनसिदसूरि; श्रीधवछू ( २.४७ ) के 
के प्रकरण में हेसचन्द्र; द्विमंगी (२.४६ ) के प्रह्रण में सूरप्रभसूरि, 
इसी छंद के प्रकरण में (२६३) तिऋसूरि, तथा हिपदीखंड ( २,६४५ ) 
के प्रकरण सें रत्वावढीकार हपव्धेच को व्दूघ्ृत किया है । स्पष्ट है कि 
कविद्पंणऊार हेमचन्द्र से प्रवर्ती है | टीकाछार ने हेमचन्द्र के छन्दो- 
सुशासन' से अनेक लश्षणोदाहरण उद्धृत किये हैं, तथा एक अप्राप्त 
छनन्‍्दोग्रन्य “छन्दःकन्दछी”? ( २२८,२६,३२ ) से कतिपय पद्म उद्ध्षत 
किये हैं । यह बअ्रन्थ “प्राकृतापश्रश छुन्दःपरस्परा” का ग्न्ध था। 
इसके अतिरिक्त वहाँ शूर, पिंगछ, त्रिडोचनदाप्र जसे संस्क्त छन्दः- 
शाह्नियों तथा स्रयंभू , पाइडिप्त तथा मनोरथ जेसे प्राकृत कवियों व 
छन्दःशाह्निपों का भी संश्रेत मिछवा है। कविदर्पण का रचनाकाछ 
इसा की १३ वीं शती माना जा सकता है। 

सम्पूर्ण ग्रन्थ छः उद्देशों में विभक्त है। प्रथम उद्देश्य सें आरम्भ में 
पाँच मात्रागर्णों तथा आठ वर्णगर्णों का लछश्नग है | इप्री संबंध में वर्णों 


१, 490, पगद्काएश्का! : 20शंपाश्रा80 ४०४88, ( श७6& 
'प्र-+48 870 प७)७ ए:॥४६७४ ). 
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( देण्प ) 


के गुरुव झोर लघुत्व और 'यति? के नियम फा संकेत किया गया है । 
इसी संबंध में टीकाकार ने 'यति! के विपय में एक मद्ृत्त्वपूर्ण संकेत 
किया हैं। उसने बताया हे कि संस्कृत वणबृत्तों में माण्डठ्य; 
भरत; काश्यप तथा सतव 'यतिः का विधान आवश्यक नहीं मानते; 
हिंतु जयदेव तथा पिंगल इसे आवश्यक मानते हूँ। फविद्पणकार 
स्वयं संस्कृत वृत्तों में 'यति? का विधान सानने के पक्ष में हैँ । 


कविद्पेण का सबसे छंत्रा और महत्त्वपूर्ण उद्देश ह्वितोथ धदेश 
है। इस उद्देश से सात्रततों का प्रकरण है। कविदपंणकार ने 
स्वयम्भू तथा देस चन्द्र को भाँति प्राकृत तथा अपभ्रश मान्रावूत्तों को 
छग अछग न लेकर उन्हें एश नये ढंग से वर्गीकृत किया है। उसने : 
समरत सात्रिऋ बृत्तों को चरणों के आधार पर ११ वर्गों में घाटा है-- 
द्विपदी, चतुष्पदी, पद्चपदी, पटपदी तथा अष्टपदियों को शुद्ध सांत्रिक 
चुत्तों में लिया गया है; सप्तपदी, नवपदी, दृशपदी, एकादशपदी, 
द्वादशपद्ी तथा पोडशपदी इन ६ सेदों को मिश्र छुंद्रों (890.॥08 ) 
में छिया है; जहाँ एक से अधिक ( दो या तीन ) छंदों के मिश्रित छंरों 
का समूह पाया जाता है। मिश्र छंद अपश्रश छंदःपरंपरा को 
खास विशेषता है, चथा यहाँ हम यथावसर इसका विवेचन करेंगे। 
कविद्पणक्वार ने द्विपदी प्रकरण में केवछ दीन प्रकार की ट्विपदियों का 
ही जिक्र किया है :-ऊुंंकुम (२७ मात्रावाडा उल्डाछा), कपूर 
६ २८ सात्रा वाढा उल्छाछा ) तथा मुत्तियदास ( सोक्तिकदास ) (३२ 


१, यत्स्वय॑भूः--- 
जयदेवपिंगला सक्‍्कयंमि दुच्चिय जइ समिच्छंति । 
मंडव्वभरहकासवसेयवपसुहा॒ न इच्छंति ॥ 
तत्र ग्राकृतापश्रंशब्छन्द्सों: सर्वेसम्मतैव यतिः | संस्कृतच्छन्द्सि तु जयदेव- 
पिंगलवेवेच्छतो यर्ति माण्डव्यमस्तकाश्यपसैतवादयस्तु नेच्छंति ॥| 
“--3778॥8, 3, 0, 8. | ( 4984 88 ) 9. 8., 


२, एकारसजाईओ मत्ताऋ्छंदे हुवंति एयाओ | 
विचउसरछपम्ुणिवसुनवद्सहररविसोल्सपइ त्ति ॥ ( २,१ )। 


( ३७६ ) 


मात्रा १९, ८, १० पर यति )।' वस्तुत: कविदर्षणकार का छक्ष्क 
अत्यधिक प्रयोग में आनेवाले तथा उस समय कवियों के द्वारा प्राय 
व्यवहृत छन्दःप्रकारों का ही विवेचन करना है | कविद्पंणकार का 
दृष्टिकोण व्यावहारिक अधिक है, देसचन्द्र की भाँति सवंधा शास्त्रीय" 
नहीं, जिन्द्ोंने अपने समय प्रचलित अप्रचछित, सभी तरह के प्रप्ति 


अग्रस्तिद्ध, अतीत और वतप्तान अपभ्रश छुन्दःप्रकारों का विवरण 
उपस्थित किया 


चतुष्पदी प्रकरण में सबप्रथम गाथा के विविध प्रकारों, गीति, 
उपगीति आदि आर्या-वर्ग ( ग्राथा-वर्ग ) के प्राकृतछन्दों का विस्तार से 
विवरण है। इसके बाद अधंपधम चतुष्पदियों में पंचाननलछलिक 
( विपम १२ सात्ना; सम १० मात्रा ) सछयसारत (विषम ६ 
मात्रा, सम १० सात्रा )) दोहक ,( दोहा ) ( विषम १३, सम ११ ) 
तथा उप्तके विविध सेदों तथा सागधिका ( विषस १४ सात्रा, समः 
१६ मात्रा ) का विवरण मिलता है | दोहक प्रकरण में कवि- 
दर्षणकार ने इसके अन्य पाँच प्रद्सारों का भी धर्णव झिया है। 
.. अवदोहक (प्रा० प० का सोरद्ा), (विषम ११, सस्र १३ सात्रा) उप 
दोहक ( विषम १४ सात्रा, सम ११ सात्रा ), संदोहक ( छुन्दःकीश का 
उद्गाथ हक ; विषम १५ सात्रा, सम ११ सात्रा ) उद्दोहक ( विषम-सम- 
१३ सात्रा, सम चतुष्पाद ), चूडाज्दोहक ( छन्दःकोश तथा प्रा० प०- 
का चूलिका छुन्द ; विषस है३ सात्रा सम १४ सात्रा ) | हेसचन्द्र के 
इतर अधंसम चतुष्पदियों में से प्रथम तीन को अन्तरसमा चतुष्पदी- 
घत्ता में छिया है। बेसे देम चन्द्र का दोहा कविद्पण, छन्दःकोश तथा: 
प्रा० प० के दोहालक्षण से पूरी तरह नहीं सिठता | वहाँ विषम चरणों 
में १४ तथा सम चरणों में १२ सात्रा पाई जाती हैं। किंतु यह भेद 
विशेष महत्वपूण इसलिये नहीं जान पड़ता कि हेमचन्द्र पदांत हस्वः 

१, कदुगं थो कदुगलहू कदुगं यो कदुगदुल्हुणी दोसु | 

पाएठउ कुकुमी, तह कप्पूरों एगल्चुबुड्डों॥ 


पन्‍नस्सकरछ्हिं जईं, एए. उल्लाल्यत्ति बंदीण।] 
ते मुत्तियदार्म जत्थ अय्ठ था बारसटठ जई॥ (२.२-३ ) 


समे द्वादश ओजे चतुदंश दोहकः | यथा 


पिअहु पहारिण इक्किणवि | सहि दो हया पडंति ॥ 
संनद्वओं असवारमइ | अन्न तुरंगु न मंति | (हेम० छन्दो० ६,१०० ऊ 





€ शृ८० ) 


को दविमात्रि् गिनते जात पहले हैं | कविदृषेणकरार के समय से दी 
उसे एकरमात्रिछ् गिनने की परम्परा दोहे में चछ पड़ी जान पड़तो है. 
जो प्रा० प० में भो है. तथा सध्यक्राछोत हिंदी साहित्य में भी इसी 
ऋूप में विक्रतित हुई है. । 'कविदपण' हो पहला ग्रन्थ है, जिसमें दीदे 
का विद्वार से वर्णन प्रिछता है. । हेमचनद्र ने विशेष महत्व मात्रा 

को दिया है, जब कि कविदपण, छंदःकोश तथा प्रा० पृ० में 
मसत्रा! छंद गोण बब गया है | व्छुतः हेमचन्द्र के समय से ही 
आअपश्र शा साहित्य सें दोहे का मदृत्व बहने छय गया था तथ। हेम चन्द्र 
के बाद यह अपभ्न श तथा पुएनों हिंदों का प्रधान छंद बन बेंठा। 
धम्रागधिकाः छंद मूडतः वतालीय वर्ग का सात्रिक छंद है तथा इसका 
प्रयोग 'मागवो भाषा! सें करने पर यह टंद मायधिक! कइछाता था। 
सागधिका'! का उल्डेघ हेम बन्द्र ने संक्कत वृत्त प्रसण्ण में ड्िया हैं, 
सथा चनुष्यरी घत्त्रक्तण में भो बदन्वलेला! के नाम से इसका 
संकेत किया है । 


इसके वाद ११ सममाजिक पोडशमात्रिक चतुष्पदियों का विवरण 
| इनमें प्रत्येक वृत्त मिन्‍त है, क्योंकि उनमें विविध सानिक गणों का 
उपादान पाया जाता है। इस सम्बन्ध से इतना संकेत कर देता आवश्यक 
डोगा क्षि प्रत्येक साचरागण को अन्य से स्ववन्श रखना आवश्यक है, 
अतः एश्रगण के अंत तथा द्वितोय गण के आरम्भ में ऐपे द्विमात्रिक अक्षर 
'( गुर ) छा प्रयोग नहीं होना चाहिये,लो विभक्त होकर दोनों सणों का 
संपादव करे। अतः प्रत्येक गण का झआारंस नवीन झक्षर से होना 
अत्यावश्यक है। कविदपंण में वर्णित इन ११ पोडशसात्रिक चत- 
अपरदियों में से छः निस्नत हैं /-- 


(१) मात्रासमक (त्येक चरण १६ (89८४) मात्रा, नवम सात्रा 
लप्वक्षर तथा अंत में गुरु ) 


००७4 





१, ओजे चतुटंश सम पोडश वसनन्‍्तलेखा | यथा--- 
कुविदों मबणो महामडों | वगरूच्छी अ बसंतरेहिआ | है 
कह जीवठउ मामि विरहिणी | मिठमल्यानिल्कंसमोहिआ ॥ 


€ छन्दोनुश्ासन ६.५४ ) 


( ३८१ ) 


(२) विश्छोक (१६ (४०८४७) मात्रा; पंचम तथा अष्टम सात्रा रप्व- 
क्षरयुक्त) - 


(३) चित्रा (१६ (४०८४) मात्रा; पंचम, अष्टस तथा नचसम मात्रा 
लष्वक्ष्रयुक्त) 


(४) वनवासिका (१६ (७०८४) सात्रा, नवस तथा द्वादश मात्राः 
ब्प्वक्ष (युक्त) * 


(५) उपचित्रा (१६ (४२८४) मात्रा, नवम तथा द्शस मात्रा के लिए: 
गुरु अक्षर) 


(६) पादाकुछक (१६ (४०८४) मात्रा; उपयुक्त किन्‍्हीं भो छंद की 
चार पंक्तियों से युक्त) 


इन सभी छुंदों में एक नियस यह है कि चरण के आदि में 'जगण” 
(।5।| ) >मध्यगुर चतुर्मात्र गण-हा प्रयोग थे क्रिया जाय । 
डा० वेछणकर ने इन छाट्ठों छन्दों को शुद्ध मात्रावृत्त इसलिये नहीं मान 
है कि इनमें विशेष अक्षरों की मात्रा का नियम पाया जाता है।' शेक 
पाँच चतुष्पदियाँ निस्‍्न हैं-- 


(७) मुक्ताबढिका (१६-सात्रा (8०८४) ) 
(८) बदन (१६ मात्रा (६+-४ >८ २+-२) 
(९) मडिछा (१६ मात्रा (४८४), चारों चरणों में तुक) 
(१०) अडिछा (१६ मात्रा (४१८४), दो दो चरणों में तुक) 
(११) पब्मटिका (१६ सात्रा (४१८४), प्रथंम तथा छतीय चतुर्मात्रिक- 





२. था चडउरो जो ण मुद्दे गुरु च्ियं तिल्छओं लहू नवमों | 

मत्तासमयं, पंचमअछमल्हुणी उ विसिलोओ ॥| 

_ चित्ता नवमी विहु, वाणवासिया नवमबारसा लहुणो | 
-नवमगुरू उवचित्ता, पायाउल्यं इमाण पाएहिं॥ (कविद० २,१९-२०) 


२, 37788, 3,0,8,, (984-88) 9. 49. 








( डेप ) 


राण ज्ञगण न हों ) । पज्याटिका मूलतः शुद्ध मानिक धृर्त है, किन्तु 
इसमें भी उपयुक्त बुत्तों की तरह 'जगणः छा निपेध कर दिया गया हैं; 
जो संगीत के उपादानाथ किया गया हे | 


सममाच्रिक चतुष्पदीनप्रकरण में अन्य १० बूत्तों का भी उल्लेख 
पिल्षता है :-- 


खण्ड ( १३ मात्रा; ४ + ४-४ ), सदनावदार ( २० सातन्ना, ४१८४), 
गहछितक् (२१ सात्रा, ४>(२+-७४>२--३ ) खंजक (२३ मात्रा; 
2 ०८२--७४०८३--३--२ )» रासक (२३ मात्रा; ७८४--१--२ ); 
पचित्रलेखा (२६ मात्रा, ६+४>८४+-२+-२ ), द्विपदी (२८ सात्रा; 
६--४>८४--२ ), रासावछय ( २१ सान्ना, ६+-४--६+ ४ ), वसतुक या 
वस्तुवदनक्क ( २४ सात्रा ; ६+-४>३--६ ), उत्साह (२४ मात्रा, 
४०८६ )। इसमें से प्रा० प० में खंजक, द्विवदी तथा वरतुऋ ये तीन 
हंद ही मिलते हैं । अंतिम छंद ( वस्तुक ) को चहाँ 'रोढा' कद्दा गया 
है, तथा यही नाम मध्यकाछोन हिंदी काव्य सें प्रयुक्त होता हे । 


पञचपदो प्रकरण में केवछ मात्रा छुंद का उल्लेख है। कविदृ्पण 
में हेमचंद्र के छन्दोमुशासत की भाँति मात्रा के अनेक प्रकार नहीं 
मिछते। कविदषण छ संस्कृत धृत्तिकार ने अवश्य इन सेदों का 
उल्लेख करते हुए हमचन्द्र तथा छन्दःकन्दडी से उद्धरण, दिये 
हैं। माना फा स्वरूप यों है 


प्रथम, तृतीय वथा पंचम चरण, ४»८२--४--१; हितीय- 
चतुर्थथरण ४-८२--३; छतीय-पंचस चरणों सें तुक 


१. चडचा व्णणों झुत्तावलिका, पो (घो) टदुगका पुणो वबर्ण। 
तं चउसु अंतजमियं मडिला, पाएसु दुसु दुसु भ अडिला॥ 
पज्ञडिया टचउठक्क चरमे >े मज्ञका, न विसमे जो | - 
( कविद० २-२१-२२ ) 
२, ्त्ि, 0. ४७०४४४०७/ $ 39 077%789 श०६88, 2458 8 
है. कविदपण २, २७-२८ 





( रेप ) 


प्रा० प० में 'सात्राः छंद्र का स्व॒तन्त्र रूप से कोई संकेत नहीं 
हैं, किंतु 'मात्रा' छन्द के अनेक प्रकारों के साथ दोहा? छंद को 
'सिछाऋर बनाये गये 'रडा? छंद के भेदों का वर्णव पाया जाता है। 
संभवतः प्रा० प० के समय तक “ मात्रा? के शुद्ध रूप का प्रयोग कस 
हो चढा था, किंतु दोह के साथ उसक मिश्रित 'निवपदी? वाले रुप 
के विविध प्रकार प्रचछित थे। भिखारीदास्न ने भी अपने 'छन्दाणव? 


में रड्ठा कु इन ( मात्रा+दोहा वाले ) विविध भेदों का संकत 
क्रैया है. 


घदपदी प्रकरण में कविद्षणकार ने धघत्ता? के छः प्रकारों का 
उल्लेख किया है, जिनमें से प्रत्येक घटपदी का पूवाध तथा उत्तराध (तीन 
सोन पाद ) समान होते हैं। ये क्रशः ( १०, ८, १३ ); (१२, ८, १३), 
(८,८) ११) (१०; ८, ११), (१२, ८, ११ ), (१२, ८, १२ ) हें 
आ० प० में इनमें से केवल प्रथम “धत्ता? का संकृत मिलता है, जबकि 
चहाँ ११, ७, १३ वाछे अन्य भेद 'घचानंद” का भी उल्लेख है, 
- ऋविदपण में नहीं है। कविदषणकार ने 'घता' को षटपदी माना 
है, ह्विपदी नहीं तथा उन्तके प्रथम ह्वितीय (9, ०), तृतीय 
चछ्ठ, (०, 7) तथा घचतु्थ-पंचम (6, 8) चरणों में क्रमशः पररपर 
तुकः ( अतुप्रास ) मानी है। इसी घता को “ध्रवाः भी कहते हैं, 
त्था कडव॒क के अंत में निबद्ध होने पर यही छुडडणिका? भी 

ढाता है। इसी प्रकरण में पठपद्‌ मिश्रछन्द का, भी संकेत, किया 


१, प्राक्ृपंगलम्‌ १, १३३-१४३, 
२, भिखारीदासः छन्दार्णव ८. २९-२४. _ 


३, दस अद्वतेरसहि वा इह बारस अद्ठतेरसहिं अहवा। 
अध्छेगारसहिं दसद् एकारसहिं वावि ॥ 
बारस अठ्ठ गारसहिं वा रविवसुरवीहिं य कंलाहिं । 
तिंसु तिसु पएसु कमसो दल्जुयले बहुविहा घत्तात 
एसे कडवयनिहणे छड्डुणिया इत्थ पठमविहुयाण | 
तइयच्छद्काण चउत्थपंचमाणं च अगणुपासों ॥ 
( कविदर्पण २, २९-३१ ) 


( दे८पछ ) 


6५ जो वसतुवदवादि चतुष्यरी के साथ उल्डाछा जोड़ कर बनाया 
जा सकता है। इस 'पटपद्‌? छंद को 'साधच्छुन्दा' या काव्य भी 
कहा गया है ।* टोकाकार ने इप्के कई भेद बताये हैंः--१. वल्तुक 
+चउल्लाछा, २. रासावउय-+-ऊुकुम, ३. रासावढुय-+-कपूर, ४. इंवरठु- 
वदनक--६ राखावछूय -+-कुंकुप ४, ई वस्तुवदनकझ-ई६ रासावकछूय +- 
कपूर, ६. ॥ रासावछूय -+-ई६ वस्तुवदूनक-+ कुकुंप ७, ई रासावछय-+- 
४ पस्तुवदतकनी-करपू र॒ ८. वदनक-+-कुकुम ६, वदनक-+-कपूर | स्पष्ट 
है, ये सब्र भेद विविध प्रकार्तो के मे से बनाये गये हैं । प्राकृव- 
पगछम््‌ सें इधका केवछ एक द्वी रूप पाया हैः--रोछा + उल्लाछा । 


सप्तपदी प्रकरण सें केवछ एक भेद पाया जाता है, फुल्ठक, जो: 
स्वात्रा! (पाँच चरण ) तथा उल्लाछा (दो चरण) का मिश्रच्छन्द 
है।हेमचन्द्र में इत प्रद्धार का मिश्रछन्द नहीं मिछता। अष्टपदीः 
प्रकरण में दो चतुष्पद्यों के बिविध सिश्रित छुंदों का विवरण दियार 
गया है| दो छदों के मिश्रित छंद द्विमंगी? कहछाते हैं। अष्टवदो में' 
एक शुद्ध छंद का भी संफ़ेत किया गया है। यह छंद है, श्रीषवल- 
( प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम चरण ४><८३--२७१४-मात्रा, हिंतोय, 
चतुर्थ, पछ, अष्टम चरण ४>८२--८ मात्रा )।* इध छंर का उल्लेख 
देमचन्द्र ने भो क्रिया है। इस छंद में विषप्र-छम्त चरणों में अथौत्‌ 
प्रथम द्विदीय( » 9), दरीय-चतुर्थ (०१) इंच क्रम से अनुप्राप्” 
(तुद्ठ ) पाया जाता है। देमचंद्र ने बताया है कि इसे कुछछोणएः 
'बसंतलेखा? भी कहते हैं । 


१, वत्थुववणाइ उल्डाल संजुर्य छप्पयं दविदछ॑दं | 
कच्बं वा; ““** ( कवि० २.३३ ) 
अह मत्ताउल्ल्ाल्यसंगया फुल्ला || ( २.३३ ) 
३. विसमेस व्तिगकेर्हिं समेसु वदुगगेण चठसु सिरिधवर्ल । विसमसम- 
पयणुपासं, . .. . .. « .. « - ॥ ( २.३४ ) 
४. अष्टांहावोंजे चिदों सम चो श्रीघधवलम | (५,३३ ) तत्र धव्रलेघु 
मधथ्येष्ष्यो हो घवले विपमेषु पादेपु चत्रयं॑ द्विमात्रस्वैकः, सम्रेषु पादेसु 
चह्॒य॑ यत्र॒ तच्छीधयल्म ) वसन्तलेखेत्वन्ये। ( छन्दोनुशासन ५-३३ ) 


नवपदी के अन्तर्गत मात्रा+दोहा वाले रडडा! छंद का उल्लेख 
है, जिसे कुछ विद्वान वस्तु! भी कहते हैं। दशपदी में दोहा ( चार 
चरण )+घत्ता (छः चरण ) के मिश्रित छंद का उल्लेख ६) जो 
(दिमंगी? छंद है। एकादशपदी “त्रिभंगी? छंद है, जिसमें तीन छेंदों का 
मिश्रण पाया जाता है| कविद्पणुकार ने इसमें उल्डाछा (दो चरण) 
+-मात्रा (पाँच चरण)+दोहा (चार चरण) के मिश्र (37०77०) भेद 
का उल्लेख किया है | दवादशपदी भी त्रिसंगीः छंद है; जो तीन 'चतु- 
घ्यात्‌ छंदों के मिश्रण से बनता है, अथवा इपका 'हिमंगी' भेद भी 
पाया जा सकता है, जहाँ दो घत्ताओं (पघदपदों ) का संकर हो ।' 
हेमचन्द्र ने इस प्रकार के समस्त संकर छंदों को शीर्षक! संज्ञा दी है | 
पोडशपदी-के अन्तगेंत कविद््पणकार ने पब्ममटिका या तत्कीटिक चार: 
छन्दों का. पूरा कडब॒क छिया है । * हल है 
अगले तीन उद्देशों में वर्शिक बृत्तों का प्रकरण है, जिनमें पंचम 
उद्दश में वेतालीय कोटि के छंद है | अंतिम उद्देश में अस्तार' तथा छः: 
प्रत्ययों; नष्ट, उद्दिषप्ट आदि का संक्षेप में संकेव कर -अ्रंथ समाप्त किया 
गया है. ..* " - ६ दा 8 0 क 
(७ ) आक्ृतपंगलस्‌ 


६, १४४, प्रस्तुत अ्रंथ प्राकृतपंगछम्‌ में दो प्रह॒रण हैं। मात्राइत्त ' 
प्रकरण तथा वर्णवृत्त प्रशररण । मात्रावृत्त प्रकरण में प्रा० पे के संग्राहर 
ने उन्हीं छंदों को छिया है, जो अधिकाधिक रूप में बंदोज्ननों या भट्ट - 
कवियों में व्यवह्नत होते थे। प्रा० पं० का छन्दःसम्बन्धी दृष्टिकोण 
शालझ्योय की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक है, अतः विविध भात्राओं के 
या संकर कोटि के समस्त संभाव्य भेदों को प्रा० प० के संग्राहक ने -- 
नहीं लिया है। यही कारण है, स्वयम्भू , हेम चन्द्र तथा राजशेखर में - 
जो छंत्री छन्दःसूची हमें मिलती है, उप्तमें से बहुत कप्त प्रा० पे० में 
उपलब्ध है; समस्त छन्द नहीं। संक्कर कोटि के छंदों में भी रड्डा, 
छप्पय, कुंडलिया जेसे प्रत्तिद्ध एवं उस काछ में अत्यधिक प्रयुक्त छन्दों 
को ही छिया गया है, ठोक यही स्थिति “त्रिमंगी? की है, जो बस्तुतः 
यहाँ स्व॒तन्त्र छुन्द बनकर आता है। इतना ही नहीं, जेसा कि हम 
विस्तार से आते प्रष्ठों में संकेत करेंगे, इस काल में कई सात्रावृत्त 
कोटि के छनन्‍्द; जो वस्तुतः सूलछूप सें ताढच्छन्द थे, वर्णिक वृत्त प्रक- 

श्र 


( इ८६ ) 


रण में भो घुले मिछे दिखाई पड़ते हैं, सुन्दरी, दुर्मिछा। क्रिरीट, तथा 
त्रिभंगी मास से वर्णित वर्णिक इत्तों की कुछ ऐसी दी कहानी है । प्रा० 
पें० में वर्णित माचिक छन्दों के विकास को हस विस्तार से लेने जा रहे 
हैं, अतः यहाँ प्रा० प० के छन्दोविवरण पर विशेष प्रकाश डाढूना 
आत्तावश्यक्ष जान पड़ता हे । 


( ८ ) र्मशेखर का छन्दःकोश' 


8 १४४. रत्मशेखवर का छन्द:कोश” ७४ पययों का छोटा-सा पंथ 
है, जिसमें केवछ उन्हीं छन्‍्दों का विवरण पाया जाता है, जो अपभ्रंश 
के कवियों के द्वारा अधिकांश रूप में प्रयुक्त दोते थे। इस तरह रत्न- 
शेखर का छत्ष्य भी कफेवछ व्यावहारिक दृष्ठि से दी प्रमुख छतन्दों का 
लक्षण निबद्ध करना है। इन लक्षणों में से अनेक ऐसे हैं, जो रत्नशेखर 
के स्वयं के व होकर पुराने छन्दोमंथकारों के जान पड़ते हैं | रट्मशेखर ने 
दीन प्राचीन आंचार्यों का संकेत किया है ;--पिंगल तथा नागराज 
(७, ४४ ); गोखरछ या गुल्हु (६, १२, १४७, १८, २६, २६ ), तथा 
झजुन या अल्हु (१०, ११ १४; १६, २७, ३०, ३४, ३५; ४१» । 
पिंगल नाग तो छन्दःशासत्र के आचाय के रूप में श्रसिद्ध हैं ही, गोसर 
तथा अज़ुन संभवतः अपभ्रंश के पुराने छन्दःशास्त्री हैं, जिनके कोई 
ग्रन्थ नहीं मिछते। जिस प्रकार स्वयंभू, हेमचन्द्र तथा रत्नशेश्लर 
अपभ्र'श छन्दःशासत्र की शास्रीय परम्परा के प्रतिनिधि हैं, उसी प्रकार 
गोसरू तथा अजुन “भट्ट कवियों की अप० छुन्दः परम्परा”? ( 9%&706 
४:४6४४07 8.0, 0(0४9708 ) के आचाये जान पड़ते हैं, जिनकी 
परंपरा प्रा० प० के संग्राहक तथा छुन्दःकोश! के रचयिता रत्नशेखर 
ने अपनाई है, तथा छन्दों की यही व्यावहारिक परंपरा हिन्दी-गुज- 
राती की मध्यग्रुगीन कविता में भी प्रचछित रही है । रत्मशेखर के 


१, नायाणं इसेणं उत्तो ( ४ ), भासइ पिंगड एओ ( ४५ ) |--रत्नशेखर + 
छन्दःकीश | 

२. सुगुल्द पर्यपई मृत्तिअदाम ( ६ ), गुल्हकवि एरिस बुत्तड ( १२ ) मरा-. 
यनाम सोमकंत गोसलेण दिद्ओ ( १४ ), आदि | 

३. अज्जुगो जंपए कामिणीमोह्णं (१० ), छंदंपि मेगाउल अल्हु जंपेह 
(११ ), न्रायनाम अज्जुणेण भासियों सु तत्थ पंचचामरों (१५ ), आदि, 


( देप७ ) 


रक्षणों में अपभ्रश काव्य को हेष समझने वाले संस्क्रत तथा प्राकृत 
पंडितों पर व्यंग्य भी मिछता है; जो अपभ्रंश या देशों काव्य की 
चढद्ती छोऋषियता का संकेत करता है | 
छन्दः:कोश की भाषा-शेढो को देखते हुए पता चलता है कि 
पय १-४ तथा पद्म ५१-७४ परिनिष्ठित प्राकृत सें निबद्ध हैं, जब कि 
पय्य ५-५० भिन्न रोडी में निबद्ध हैं; इनकी भाषा परवर्ती अपन्रश 
शेढी की परिचायिका है । डा० वेडणकर का अनुमान है कि इनमें 
से अधिकांश को रत्नशेखर ने अन्य प्रंथकारों से उद्धृत किया हे । 
अल्हु तथा गुल्हु के नाम से संकेतित छक्षण पद्यों के अछाबवा और 
पद्म भी यहाँ ऐसे हैं, जो रस्नशेखए की कृति नहीं जान पढ़ते। ये 
रूक्षण पय थोड़े हेर फेर से या ज्यों के त्यों प्रा० प० में भी मिलते 
। यथा छप्पय छंद के प्रकरण में रत्नशेखर का लक्षण पद्म (१२ ) 
प्रा० प० के छक्षग पद्य ( १.१०७ ) से हूबहू मिलता है। प्रा० प० में 
रव्नशेखर वाले 'शुल्द कवि एरप वुत्तट' पाठ को बदछकर 'सेसकवि 
चत्थु णिवुच्तउः कर दिया गया है। मैंने अनुशोछत में इस बात का 
संकेत किया है कि प्रा० प० के पयय संख्या १.१०७ तथा ६.१०८ बाद 
के प्रक्षेप हैं, तथा इन प्रक्षेपांशों का समय मिथिला के राजा हरिसिंह- 
देव का राज्य-काछ है । प्रक्षेत्रा संभवतः हरित्रह्म हैं । इस लक्षण- 
पद्म के उभयत्र मिलने से यद्द पुष्ट होता है कि प्रा० प० के वास्तविक 
संग्राहक का दिया गया छुप्पय छक्षण १.१०४ है, तथा उदाहरण 
पद्य १.१०६, तथा इसके रूपान्तर के समय “गुल्ह” वाला उक्त 
छप्पयलक्षण 'सेसकवि' की छाप देकर बाद सें जोड़ दिया गया है। 
यह लक्षण पच्य रूपान्तर के समय गुल्ह के अनुपछुष्ध छन्दोमंथ से 


१२, उन्द/कोश पत्र १९२ तथा २९।| | 

२, ##00 का। 5688 498068, $$ 73 69678/070 99738 99 
$0 0070]066 क्र 7708 0[ 836 एॉशाव॥8 4, 6, एए,8-50 
ण676 705 50000384 09 03679308009778, 0प$ 77979 ए 79070- 
सैप०80 9ए एव 707 89779/ छ07४58. 

“-मि, 22, ४०9जारका' $ 309०779789 शि०67९४ [, 
पे०प्राएशु ए जार, ०0६ 809, (०२०, 988, 9 89 
३, दे० अनुशीलन ५ ( ऊ ), छु० १८०, 


( इ्पप ) 


छिया गया था,ःया रंत्नशेल्लर के 'छन्दःकोश! से, इसके बारे में निश्चित -. 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुमान होता है; संभवतः यह. 
पद्म गुल्ह से ही छिया गया हो; 'छन्दःकोश? से नहीं। डा० वेलणकर - 
प्रा० १० को रत्नशेखर के छन्दःकोश” से प्रभावित्त सानते हैं तथा 
उसे परवर्ती रचना घोपित करते हैं। उन्होंने छुन्दःकौश! का समेय 
१४ वीं शती का अंत माना है, क्‍योंकि इसके रचयिता, वजसेत के. .- 
शिष्य तथा हेसतिलूकसूरि के पद्टाधिकारी, मागपुरीय तपागच्छ के 
जेन साधु रत्नशेखर का जन्म पद्टावडी के अनुसार १३१४ हैं० (१३७२ . 
वि० ) है | प्रा० प० को परवर्तो रचना मानना हमें अभीट्ट नहीं | हम 
अन्तःसाजय तथा वहि:साक्ष्य के आधार पर बता चुके हैं. कि श्रा०. 
पं० को चौदहवीं सदी ईसवी के प्रथम चरण ( १३०१-१३२५ ) से - 
बाद की कृति कथसपि नहीं मांवा जा सकता । रत्नशेखर को भले ही 
च्ण 
प्रा०्प० के संग्रह का पता न हो, किंतु र्नशेखर का छुन्द:कोश! 
निश्चित रूप से परवर्ती रचना है. तथा गशुल्ह वाछा छुप्पय लक्षण 
प्रा० प० ( १.१०७ ) को छन्दः:कोश' को देन नहीं जान पड़ता). बल्कि . 
साक्षात्‌ गुल्द से या किसी अन्य जोत से लिया गया है। इस बात-का 
संकेत स्वयं वेढणकर ने भी किया है कि सूछ प्रा० प० में यह लक्षण- 
पद्म (१,१८७ ) नहीं था ।” इस छक्षणपद्य के अतिरिक्त छन्दःकोश 
(१६ ) -तथा ग्रा०प० (२.२०८) वालरा डुमिला (हुर्मिछा) का 
छल्षय भी हूबहू सिछता है| यह भी दोनों जगह कहीं से लिया गया 
सी तरह छन्द्‌ःकोश ( २४ ) तथा प्रा० प० (१,१७० ) वाला 
सोरठाछक्षण; तथा छन्दःकोश (३१ ) तथा प्रा० प० ( १४६) वाला 
कुंडलियालक्षण भी मिलते है | छन्द:कोश में इत दोनों पद्यों में कोई .. 
छाप नहीं मिलती, प्र० प० में ' पिंगछ चागराज' की छाप दी गई है । 
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( रेपं६ ) 


इसी तरह छन्दःकोश (४६) तथां -प्रा० प० ( २.६६ ) ओर छुन्दे:कोश द 


(५० ) तथा प्रा० पे० ( १.१४४-) के चाराच तथा पद्मावती छंदों के - 
छक्षणपंच भो ऋषश: हवह मिलते हैं। स्पष्ट है कि ये सभी छक्षण- 
पद्य दोनों जगह: किपी अन्य स्रोत की देन हैं ही 

: »डा० वेंछणुकर ने प्रा० प० को परवर्ती रचना मानने का: खास 
प्रमाण यह माना है कि 'पिंगछ' के नास से र्नशेखरः के मंथ में उप- : 
छव्घ कुछ लक्ष ए॒ सच प्रा०प० में भिन्न रूप से हैं; जेसे पद्म ४ का सोम॑कांत ._ 
छंद; जिसे प्रा० प० में यह नाम न देकर विद्यन्माठा चाप दिया गया. . 
है।प्य ४५का हक छंद , जिसे प्रा०प० में यह नाम न देकर विद्युस्माढा 
नाम दिया है; पंथ ४५ का इक्का छंद, जहाँ ३० मात्राएँ.( १०,५;१२ ) 
भ्रत्येक चरण में पाई जाती है, जिसे प्रा० प० में दहृकका छंद न कह 
कर चडउयइया ( चतुष्यदो ) ( प्रा० पं० १.६७ ) कहा गया है। अतः 
ऐपा अनुमान किया गेया है: कि पिंगछ का यह॑ग्रंथ रत्मनशेखर को _ 
अज्ञात था | इस अंश को तो हम भी मानते हैं. क्रि रत्नशेखर को : 
संभवत: प्रा० प० का पता न था, तथा पिंगलछ-के. नाम से उद्घुत पद्मों 
का स्रोत प्रा० प० न होकर भिन्न है, किंतु इतने भर से प्रा० प०-के नाम 
से संगृंदीत रक्षणोदाहरणों का संग्रह परवर्ती तो सिद्ध नहीं हो पाता। 
बस्तुतः छन्दोछक्षणों को पिंगछ के नाम से चछा देने की परिंपाटी तो 
बड़ी पुरानी है और यह छाप! हो नहीं, हमारे विवेखय ग्रंथ प्राकृत- 
प्गढछम! का नामकरण तक इसी परिपाटी की देन है। | 

:.. ग्रॉं० प० सें ४० मात्रा छंदों का चणेन कियां गंयां है; किंतु छन्दं:- 
कोश में लिफे ३० ही शुद्ध मात्रा छंद मिलते हैं। छन्दःकीोश के नवीन 
सांत्रा छंद निम्न है :-+ . 


(१ ) विज्यक ( प्रत्येक चेरण ८ मात्रा, चतुष्पदो )। _ । । हे हे 


. ३, नायाणं इंसेणं उत्तो; सब्बेहिं दीहेहिं युक्तों । 
मंमंगंगं पाठिज्जंतों, एसी छंदो सोमक्कंतो | --छन्दःकोश ४ 
२, सप्तिमत्तपरिष्ठठ अंसगरिद्ठ सुत्तिउ अभग्गलि जासु , . - - 
जणबंघहं सारी सव्वपियारी निम्मल लक्खण तासु ई 
णु पंडिंउ बुज्ञइ तासु न सुज्ञद हक्‍क विमाणउ तेओ (.भेओं ), 
सांव जंपिवि. नचहं चितवरयंतह भासइ पिंगड ,एओ।॥ 
हि कोश ७ | हि 


( ४६० )» 


(२) एक्रावलो ( प्रत्येक्न चरण १० मात्रा, ४-५ पाँचवी-छंठी 
सात्रा के स्थान में दोधे अक्षर का निपेध, चतुष्पदी ); 

(३ ) छघुचतुष्पदी ( प्रत्येक्ष चरण १४ मात्रा, अंतिम पाँच मात्रा 
पंचमात्रिक गण छी हों, चतुष्पदी ); 

(४ ) चतुष्पदी ( ३० मात्रा; ७>८४--२७ चतुष्पदी; किंतु यह 
प्राकृतपेंगलम्‌ के चौपइया ( १.६७ ) से भिन्‍्त छंद है » 

(४ ) कामिनीसोहन (२० मात्रा; ८ दोघे। शेष हस्व अक्षर, 
चतुष्पदी ), 

(६ ) माठती (१६ सात्रा, केवल त्रिम्राजिक तथा पंचम्रात्रिक 
गण हों, चतुमोत्रिक गण का निपेष, चतुष्पदी ); 

(७ ) सडिला ( १६ मात्रा, अडिला का ही भेद्‌ जब प्रथम-द्वितीय 
तथा दतीय-चतु्थ चरणों में सिन्‍न भिन्न तुक हो ); 

(८) आभाणक (२१ मात्रा, पंचसान्निक गण का निषेध, 
अंतिस मात्रा लघु अक्षर की हो, चतुष्पदी » 

(६ ) दंडक (शे२ सात्रा, 5५०८४ आठ चतुर्माज्षिक, चतुष्पदो, 
चतुमोत्रिक प्रायः 'पयोधरः (।5 |) होते हैं), . 

( १० ) वेरालु ( $ दोहा+४ ( गाथा का चतुथथ चरण ), 

(११ ) चूड़ामणि (३ दोहा ( पू्वाधे )+-ई गाथा ( उत्तराघ ) ) ।*, 

(१२ ) उपचूदिका (दोहा को प्रत्येक अधोलको में १० मात्रा 
अधिक ); 

(१३ ) उद्गाथक (? उद्दोहक ) ( विषम चरणों में द्वोह्य में २ 
सात्ना अधिक ); 

(१४ ) वेसर ( प्रथम-द्वितीय चरण १६ मात्रा, दतीय-चतुर्थ चरण 
१४ सात्ा ), 


$, दोहा छंद तिन्नियय, पढमइं सुद्ध पढेहु | 


पुणवि चउत्थइ याहपउ, वेराडठ वि त॑ वियाणेहु ॥ -- छन्दः्कोश ३३.. 
२० पुच्बद्धऊ पढि दोहडठ, पच्चद्धउ गाहाय । 
चूडामणि जाणिज्जहु मज्झे सयलछाण छंदाण || --वही ४८५ 


३. बिबि पय सोलस मत्त कहिज्जडइ | 
पंचदर्ह पुण चेचि रइज्जइ ॥ 
बासठि मत्तदः जास पमाणु। 
सो छंदठ फुडु वेसद जाणु ||. +-चहीं २०. 


( ३६१ ) 


रनशेखर ने निम्न संक्रोणे या मिश्रित छंद्ों का प्रा० प० से 
अधिक संकेत किया है :-- 

(१ » चहर््रायणा ( दोहय+कामिनीमोहन ) ( ३९ ); 

(२) राखाकुछक ( झाभाणक +उल्लाछ ) ( २६ ); 

प्रा० पें० के मात्रिक बृत्तों का ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करते समय हम शेष मात्रिक छुंदों पर प्रकाश डाछेंगे। 


प्राकृतपंगलम और हिंदी छन्दःशास्र 


ह १४६. प्राकृतपगढम्‌ की स्थिति एक ऐसे संधिस्थलू पर है, जहाँ 
एक ओर अपभ्रंश साहित्य की परम्परा समाप्त द्वोने के साथ ही हिंदी 
साहित्य की परंपरा का उदय स्पष्ट परिछक्षित होने छग॒ता है। इस तरह 
प्राकृतप गछम्‌ दोनों भाषाओं की साहित्यिक तथा छन्दःशास्तीय परम्परा 
का प्रतिनिधित्व करता है.। यह बह कड़ी है, जो स्पष्टतः मध्ययुगीन 
हिंदी छन्दःपरम्परा को अपभ्रंश की छन्दःपरम्परा के साथ जोड़ कर 
भारतीय छन्दःशाख्र की अखण्ड परम्परा के निर्वाह में महत्त्वपूर्ण योग 
देतो है। जहाँ तक्न मध्ययुगोन हिंदी छुन्दृःपरम्परा को प्राकृतपेंगढम्‌ 
को देन का प्रइन है; हम देखेंगे द्लि हिंदी के कई पुराने छन्दोग्रन्थकार 
थआाकृतपंगढम! से साक्षात्‌ रूप से या केदार भट्ट के वृत्तरत्नाकर? एवं 
दासोदर के 'वाणीभूषण' के माध्यम से-जो दोनों मंथ खुद प्रा० पें० से 
प्रभावित जान पड़ते हैँ--भग्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। प्राकृत- 
पंगलम्‌ का सबसे पहछा प्रभाव इसके संग्रहकाछ के छगमग ७५ वर्ष 
बाद रचित दामोदर के 'वाणीभूषणः में दिखाई पड़ता है, जो 'प्राकृत- 
पगलम' की ही पद्धति पर मात्रिक छुंदों शोर वर्णिक वृत्तों का विवरण 
प्रस्तुत करता है। प्रक्ृतपेंगलम्‌ के झुल्लणा' जेसे एक आध सान्रिक 
छंदों को 'वोणीभूषण? में छोड़ दिया गया है, पर अधिकांश छन्दों के 
विवरण का क्रस प्राकृतपंगछम! के ही अनुसार है। हम बता चुके हैं 
कि दामोदर प्राकृतपगढम्‌ के उपलछव्ध प्राचीनतस टीकाकार रविरूर के 
निकटतम संबंधी थे और मिथिला के राजा कीर्तितिंह के आश्रित 
कवि थे। पुएनोी हिंदी की भाद्र छुन्दःपरंपरा का संस्क्रव पंडितों को 
परिचय देने के छिये द्वी उक्त श्रंथ लिल्ला गया था | इस् बात का संकैत 


१, दे०-प्रस्तुत अनुझ्योलन ह ६ घ्रृ० १६- १७, 


( ३६२ ) 


स्वयं दामोदर ने छ्ियां है । आ।गे तत्तत्‌ मात्रिक्नत छंद के लक्ष णोदाहरण 
के संबंध में प्रस्तुत तुलवात्मक अध्ययन से स्पष्ट होगा कि दासोद्र ने 
प्राकृतपेंगलम के छश्नणों को देखऋर दो छंद्ों के छशभ्नण निबद्ध किये 
हैँ। साथ ही अनेक ऐसे छंद जो ऐतिहासिक दृष्टि से खबर प्रथम' इस 
रूप और नाम से प्राक्ृतपेंगछम्‌ में हो मिलते हैं; उसके ठीक वाद किसी 
कृति में मिलते हैं, तो चद चाणीभूषण ही है। इन छुंदों में मधुभार; 
दोपक, आमोर, द्वाकछि, सिंहावलोक, प्डवंगम, गंधावक ( गंघाण )। 
हीर, गगनांक; सात्रिक कुल्लणा, चौबोछा, चौपेया, मरहदूठा; दंडऋछ; 
दुर्मिछा, त्रिंगी, जलहरण, छीलछावती, मदनगृद जेसे छन्द हे। 
ये छन्द प्राकतपेगढम्‌ के छुछ ही बाद की रचना; नागपुर ( नागौर ) 
शाजस्थान के तपागच्छीय जेन साधु रत्नशेब्वर के छन्दःकोश!' 
में नहीं मिछते; किन्तु वाणीभूषण में नास-रूप में ज्यों के त्यों 
मौजूद है। इसके बाद तो आ्राकृतपेंगलम्‌ की छन्द:परर्परा अपने 
वास्तविक्त रूप में मध्ययुगीन हिंदी, गुजराती, मराठी काव्य- 
परम्परा में भी मिछती है। प्राकृतपंगढम्‌ के समय तक पुराने 
हिंदी कवियों के यहाँ घनाक्षरो जखा मुक्तक वर्णिक्र बत्त नहीं 
आ पाया था, अन्यथा उसका उल्ल्लेब्र यहाँ जरूर मसिछता। वाणी- 
भूषण? के समय तक भी घनाक्षरी का प्रयोग कवियों के यहाँ नहीं होने 
लगा था; क्योंकि दामोदर भी इसका कोई संकेत नहीं करते ओर न 
दामोदर के समसामयिक, पुराने हिंदी कवि विद्यापति दी अपनी देशी 
रचना “कीर्ति? में इस छन्द का श्रयोग करते हैं | किंतु इस 
समय तक कई सूछ सात्रिक छन्दों का वर्णिक्ष छत्दों के रूप में काया- 
कल्प हो चुद था और चचरी, गीता, सुंदरी, दुर्मिछ्षा, क्िरीढ, त्रिभंगी 
जेसे छंद जो चस्तुता संस्कृत वर्शिक बृत्त नहीं है, वर्णिक वृत्तों के प्रक- 
रण में स्थान पा चुके थे । इन छन्दों को प्राकृतपेंगठम्‌ और बाणी- 
भूषण दोनों ही वर्णिक वृत्तों में ही स्थान देते हैं। हम यथ।वघर इन 
छन्दों के मूल उत्स, विकास और कायाकल्प का संकेत करेंगे | 
भ्ध्ययुगीन साहित्य सें प्राकृतपेंगछम्‌ के सहत्व का सहन अनुमान 
इसी से छग सकता है कि बंगाल से गुजरात तक और दक्षिण में 





१, अब्सधिवागाकृतमधि सुधियः केचिद्धवन्तीह | 
ऋतिरेषा मम तेपामातनुतादीपदुषि तोषम ॥--च्राणीभूपण १. ३. . 


( ३६३ ) 


सहाराष्ट्र तक इस ग्रन्थ का प्रचार रहा है। इसके प्रचार ने ही सवयंभू, 
हेधचन्द्र; रानशेब्वर सूरि आदि जन छन्दःशाल्लियों के महत्वपूर्ण प्रन्थों 
को सध्ययुग सें एक प्रकार से अपरिचित बना दिया और पअजुन, 
गोसछ ( शुल्ह ) जसे अनेक अपश्र श छन्दःशास्धियों के पन्थों का आज 
भरी पता नहीं है। सध्ययुगीन हिंदी, बंगला; शुज़राती और मराठी 
ऋषियों के ढिय्रे प्राकृतपंगलम छन्दोज्ञान का सहत्वपूर्ण साधन था। 
इस अंथ के हस्तलेख इत सभी भसापाभाषों प्रदेशों में मिले हें । १७वीं 
शताज्दी में यह ग्रन्थ सध्यदेश में हो नहीं, बंगाल में भी, काफी छोक- 
प्रिय था और इध् शवाव्दो में इस पर बंगाढी पंडितों द्वारा संस्कृत 
टीकाये छिखो जाने छगी थी | सध्ययुगीन हिंदी कवियों के ढिये तो 

आकर ग्रन्थ था। जेन कवि राजसल्छ ओर केशवदास ( दोनों 
मुगढछ सम्राट अकबर के समसामयिक हैं ) को प्राकृतपंगछूम का पता 
ही नहीं था; वे इससे काफी प्रभावित ज्ञान पड़ते हैं। राजमल्ल के 
झनेक लक्षणों में प्राकृतपगढम के ही लक्षणों की छाया है। केशवदास 
के लक्षण भी प्राकृतपेंगढम्‌ के दी ढंग पर है, और भूमिका-भाग के 
कुछ पद्म तो जपे प्राकृपपपछम्‌ से ही अनूदित है। उदाहरणाथ, 
गिम्त पद्मों को छीजिये। 


पु नर ५ हक 
जम्ण सह कणअतुका, लिल तुलिशं अद्धुमद्धेंण 
सेम ण सहइ सवणतुझछा, अवरछंद छंदर्भगेण ॥ (श्रा० पें० 9. १० ) 


कनकतुझा जो सहत नहिं तदोछत अधतिल अंग ।॥ 


अवनतुछा तें जानियो किसतवा छंड्रोमंग ॥ ( छन्दुसाछा २. ७ ) 
५ ५ रे 


अब्ुद् छुद्म्ण मज्के, कच्तं जो पढहू रकक्‍खबचिहृ्ण । 
भुअगालग्यश्कगाहिं, सोख॑ खुडिमं ण जाणेइ॥ (प्रा० पेँं० १. १६ ) 


अब्ुव छुब॒नि में पढतहीं, निरुछठ छलक्षणहीन ॥ 
कुदी अम्न खरर्ग सिर, कव्तु तथारि अदीवय ॥ ( छंदमारा २. ८ ) 


( डेध्छ ) 


मिखारीदास के 'छंद्रार्णव? में तो स्पष्टठः प्राकृत पगछम्‌ का - उल्लेख : 
है ओर इसका अर रे वाहहिः आदि पद्म (१, ६) उद्धृत भी है । 

8 १४७, सध्ययुगीन हिंदी साहित्य सें अनेक छन्दोग्थों का पता 
लता है, जिनमें कह उपलछव्ध भी है। इनमें प्राचीनतम रचनां जन 
कवि राजसल्छ का 'पिंगछ? (या छंदःशासत्र ), केशवदास की छिन्द- 
साछा! और चितामणि त्रिपाठी का छन्द्विचारः हैँ। जन पंडित: 
राजसल्ल नागौर के श्रीमाल जेन राजा 'भारमल्ल के आश्रित थे और 
इन्हीं के लिये उन्होंने (पिंगल” की रचना की थी | इसके उदाहरणपथों 
में 'भारसल्छ” और मुगछ सम्राद अकत्रर दोनों का उल्लेख पिछता 
है'।' यह प्रंध अप्रकाशित है, और इसका कुछ भंश श्री काम्रताप्रसाद 
जन ने (दिंदी जन साहित्य” के परिशिष्ट (१) में प्रकाशित कियां-है। 
केशव की 'छुन्दमाछा? को सवप्रथम आचाय विश्वनाथ प्रसाद सिश्र ने 
हिंदुस्तानी एक्रेडमी से संपादित 'केशवर्ग्ंथावढ़ी' (खंड २) में प्रकाशित 
किया है । चिंतामणि का छिन्द्विचार! अप्रकाशित हे। इसके बाद 
मतिरास के 'छत्द्सारः अंध का भी नास इतिहास-प्रन्धों में मिडता है. 
पर वह भी अलुपछब्ध है । सुखदेव मिश्र के छन्द््संबंधी दो ग्रन्थों का 
पता आचाये शुक्त ने दिया है, ब्रृत्तविचार! (संवत्‌ १७२८); ओर 

छन्दविचार! । हमें ये दोनों मंथ एक ही जान पढ़ते हैं। शुक्न जी 
इनका कोई विवरण नहीं देते। सुखदेव मिश्र के बारे में वे छिखते दें ।:- 
छुन्दःशातद्ध पर इनका सा विशद निरूपण ओर किछी कवि ने नहीं 


१, प्राकृते, यथा ॥ 


अरर वाहहि कान्ह नाव ( छोटि ) डगमग कुगति न देहि। 
तेँं इथध ने संतारि दे जो चाहहि सो छेहि।॥ 
--मभिखारीदास अन्थावली ( प्रथमखंड ) ( छंदाणव ) ए०, १६७ 
२. नागोरदेसन्दि संघाधिनाथों सिरीमाल ' 
राक्याणिवंसि सिरी भारामब्ली महीपाल || ( पिंगल पद्म १६९ ) 
चर वंतह बब्बर साहि अकब्बर सब्बर किय सम्माणं | 
हिंदू व॒रिका णात उरियाणा राया माणहि आण॑ || ( वही पद्म ११७-) 
हे. हिन्दी जैन साहित्य का संक्षित इतिहास परिशिष्ठ (१) ४० २३१-२३९. 
. ४, 6० केदावग्रंथावल्ी (खंड २) प० ४३१-४५६६ 


( +शध५ .) 


.किया?.। सुखदेव मिश्र का -पिंगल संबंधी एंक अन्थ दुर्गोदत्त गौड ने 
- काशी के छ|इट छापेखाने से प्रकाशित कराया था; जो ४८ प्रष्ठों में 
प्रकाशित हुआ है। बेसे सुखदेव का विवेचंन. अच्छा है। पर शुक्तनी 
- का: यह निर्णय कि छन्दःशाल्र पर ऐसा - विशेद्‌ निरूपण किसी 
“हिंदो, कवि में. नहीं मिलता, ठोक नहीं . जान :पड़ता। “मिखारी 
: दास का “छन्दाणवः हिंदी का सबसे अधिक प्रोमाणिक,. विस्तृत 
और चेज्ञानिक अन्थ है। इसके बाद गंदाधर को छन्दोम॑जरी? का; 
' विवेचन भी काफी विशद्‌ कहा जा सकता है। . हिंदी साहित्य 
. के इतिहांस में मनीराम मिश्र को छंदछप्पनीः, रखिकगोविंद का 'पिंगछ? 
: और गुमान मिश्र की 'छंदाटवी!? का उल्लेल्ल है, किन्तु ये श्र थ हमें उप* 
: छब्घ नहीं हो सके - हैं 
 * इस विषय के सध्ययुगोन हिंदो ग्रंथों में श्रोधर कवि का छंद विनोद! 
: भारायंणदास वष्णव का छंदसथाए ओर भ्रिखारीदांस का 'छंदाणंव? 
. काफी प्रसिद्ध हैं.) ये तीनों अंध सब प्रथम संवत्‌ १६२६ में चनारस 
ढाइट छापेखाने से प्रकाशित हुए थे ।छंदाणव” का नवीन : संस्करण 
आचाय विश्वनाथ प्रसाद सिश्र ने 'मिखारोदास ग्रंथावछो” के प्रथम 
खंड में प्रकाशित किया है' । श्रोधर कवि .का छंदविनोद? तीन परि- .... 
च्छेदं में विभक्त है । प्रथम में गुरुढध्वादि कथन है; हितीय में ४४ 
भात्रां छन्‍्दों का विचरण और तेतीय में ११० चण वृत्तों का विवरण पाया 
जाता. है । नारायणदास का छन्दर्सार' बहुत छोटा भंथ- है, जिसमें चुनेः 
हुए केवल ५१ छन्दों का निरूपण है, जिसमें मात्रिक और चंर्णिक दोतों' 
'कोटि के छन्द हैं-.। मिखारीदास का. संथ विशार योज्ना-को: लेकर 
_ छिखा गया है । उनको विवेचन प्रणाली शांखीय अधिक है, वे प्रचलित: 
अग्रंचलित सभी तरद के छन्दों-का निरूपण करते हैं. ।छन्दाणेबः १५ 
तरंगों में विभाजित मंथ है, जिपके आरंभिक चार तरंगों में गुरुडघु 
कथन, सत्रिक एवं वर्णिक गंणों का विवेचन भौर छन्दों के नष्ट, उहिष्ट; ... 
मेरु, मकेटी, पताका आदि के द्वारा विविध प्रस्तारों का निरूपण है. । 
_-पंचस तरंग में एंक से.छेकर ३२ सांत्रां तक के विविध-छन्दों का निरू-- : ' 
." पंण है, छठे में मात्रा मुक्तक छन्द को । शेष तरंगों में ऋ्मंश: जाति छन्दू, 
 भाकत छन्द, सात्रादडक, वर्ण प्रस्तार, वंण उबया, संस्कृत वर्णिक पद्म, .. 








२, हिंदी साहित्य का इतिहास पूृ० २६० 


( १६६ ) 


अधपम वर्णिक वृत्त; मुक्तन् चर्णिक्त छत्द, और वर्णिक दंडक, निरूपित 
किये गये हैं । सिखारीदास ने पंचम तरंग में सानिक छन्दों का मिरू- 
पण करते ससय प्रायः संसक्षत के समवर्णिक छन्दों को मात्रिक प्रस्तार 
के छन्दों में स्थान दिया है । यह पद्धति वेज्नानिक दृष्टि से ठीक होने 
पर भी ऐविहापिक्त विकास क्रम की दृष्टि से ठीछ नहीं है, क्योंकि इससे 
यह भ्रांति उपन्न होती है कि कमल, शतिपद, शेष, अमृतगवि, सानवक्रीडा 
( संसक्षत का माणवकक्रोडित ), छच्मी, हरिणी, विद्य न्छाछा, जलोद्ध- 
तगति, जलूघरमाछा, वंशपत्र, तद्म जेसे छत्द्‌ मात्रिक है । चस्ुुतः 
संस्कृत परंपरा फे चर्णिक छन्दों को हिन्दी के मात्रिक्न छन्दों के साथ 
खतिया देना ठीक नहीं जान पढ़ता | 

पिछले दिनों के दो महत्त्वपूर्ण भ्ंथ पदुमाकर के पात्र गदाघर की 
5छन्दोमंजरी” ओर भारतेंदु हरिश्चन्द्र के पिता गिरिधरदास का 
का छंदोव्णन' है'। द्वितीय भ्ंथ हमें उपछव्घ नहीं हो सका है। 
गदाधर की छन्दोम॑नरीः में भी सिखारोदास के 'छन्दणव? की तरहद्द 
विविध छुन्दों का विशद्‌ निरूपण है। आधुनिक युग में इस विपय का 
प्रसिद्ध ग्रंथ श्री ज़गन्ताथप्रसाद 'भालु? का 'छन्दप्रभाकरः है। 

भध्ययुगीन हिंदो साहित्य में छंद-निरूपण विषयक पंथों की एक 
दूसरी परंपरा भी उपलब्ध है, जिसे हम्न डिंगल भ्ंथों की 
परंपरा कहेंगे । इस परंपरा के ब्रन्‍्थों सें रूपदीपविंगछ”, संछारास 
का रिघुताथरूपरू (मीतां रो) ओर कवि सूर्यमल्छ के दतक 
घुत्न सुरारिदान का डिंगलकोश' प्रसिद्ध हैं। 'डिंगलकोश” वस्तुदः 
छन्दोविषयक अ्रन्थ न होकर कोश ग्रन्थ है, हिंतु इसमें छन्दों 
क्काभी विवेचत सिलता है। इस प्रसंग को समाप्त करने के 
पू डिंगल की विशिष्ट छन्दःपरम्परा पर कुछ संझ्ेत कर देना 
अनावश्यक न होगा | ह 

सध्ययुगीन राजस्थानी चारण कवियों के डिंगछ गीतों सें ज्ञिस 
छन्दःपरम्परा का उदय हुआ है, वह सूछतः मात्रिक इतों की ही 
परम्परा है। अपअंश छन्दःपरम्परा के जो मात्रिक ताठ्च्छन्द हिंदी 
में आये हैं, उन्हीं का एक सिन्‍म प्रकार का विक्नास चारण कबि के 





१, दे० छंदार्णव ( मिखारीदास ग्रंथावी, प्रथम खंड ) प्रृ० श्य२-२१४,-८ 
२, भारत जीवन प्रेस, काशी से सन्‌ १९०३ मेँ प्रकाशित | 


( ३६७ ) 


डिंगल गीतों में मिछता है। डिंगल गीतों में कम से-कस्न तीन पद्म 
होते हैं। इन पद्यों को कड्ठी को वहाँ “द्वाला! कहा जाता है। इन 
पद्चों के पहले द्वाले में मूल छन्द की अपेक्षा दो या तीन मात्रा अधिक 
आती है। इस प्रकार पोडशमान्रिक प्रस्तार के छन्दर के आधार पर 
बने गीत के पद्म के प्रथम द्वाडे में १८ या १६ सात्रा दोदी है, शेप में 
१६। उदाहरण के छिये 'हमेल” गीत की रचना पोडशमान्िक प्रस्तार 
( भरिल्छ, पादाकुछक आंदि के ढंग ) के अनुसार है; किंतु प्रथम छाले. 
में १८ सात्रा मिलती है :- 


दिशरथ चुप भवण हुआ रघुनंदुण, 
कचसल्या उर दुए चिकंदण । 
रूप चतुरभुज॒ प्रकरत रीघो, 
दरसण निञ्ञ माता नें दीधो॥ (रघुनाथरूपक ए०६०% ' 


इसी तरह पोडशमात्रिक्त प्रस्वार के आधार पर पाल्वणीः,. 
'झडलुपत?, 'ईंडोछ' जेसे ओर गीत भी बवाये गये हैं। 'पावणी? 
ओर ुमेल' में यह भेद है. कि दुमेलः में तुक्क विपमन्‍्सम पदों में 
मिलती है, पाछवणी में चारों पदों में एक ही तुक होती है। 'भऋडलुपत' 
में तुछ केवछ पहले-दूसरे-चौथे चरण में ही मिलती हे, चीसरा चरण 
अतुकांत होता है। “ईलोछ? चारों चरणों में 'पालवणी” की तरह तुकांत 
द्ोता है; किंतु फक यह हे कि यहाँ चार चतुर्मान्निक गयणों में अंतिम 
नियमतः सगण' (॥ 5 ) होता हे; शेष तीन छुंदों में ये. चतुमान्निक- 


१, दुय दुय पदां दुमेल, मंछ कहे मोहरा मिले | 
स्होरां चारां मेल, दाखें पाछ्वणी दुझछ ॥--रघुनाथरुपक ( ७.८ ) 

२, यथा, खल खूनी है तो घण खायक 

दुनिया दुज देवा दुखदाबक। 

करुणा उर आणी इण कारण, 

निरखे कुछ ब्राह्मण रघु नायक |--वही ८, ६. २ 
2. यथा, दीसे भुज बीस सीसदसे, कह वरनें ज्यां लग राम कसे ) 

दव्सी घुज बीसे सीसदसे, कोपे जद केवल राम कसे ॥ 

“वहीं ७.११,४, 


९0 


( डशैध्य ) 


शणु किसी भी तरह के हो सहते हैं। इन पोडदशमात्रिक प्रस्तार के 
आधार पर रचित गीतों के अछावा डिंगछ में अधंसम भात्रिक गीत 
भी मिलते हैं। इनमें 'छोटो साँगोर! और इसके और कई भेद प्रसिद्ध 
हैं। छोटा साँणोरः के विपम्र पदों में १६ मात्नाएँ और सम चरणों 
के अंद में गुद हो तो १४ मात्राएं और छघु दो तो १४ मात्राएँ होती 
हैं। प्रथम द्वाले के प्रथम पद में १६ मात्रा होंगी। जेपे, 


एकण दिन अमर सकल मिल भाया, करी भरन्न सांभह करतार | 
राज बिना सारे कुण रावण, भूरो कवण उतारे भार ॥ ( रछु० ४५.१) 


स्पष्ट है कि यह गीत बद्यमाण अधेतम मात्रिक छनन्‍्द 'चौबोला, 
(१६, १४:१६,६४ ) के वज्ञच पर बनाया गया है। प्रथम द्वाले के 
अतिरिक्त शेष पदों के प्रथम चरण में सवंत॒१६ मात्रा ही होंगी, केवछ 
उच्ध पहडे द्वाले सें ही प्रथम चरण १६ मात्रा का है इन अधिक 

सान्ना्थों का कारण श्री रामनारायण पाठक गीत की छलछकार सानते 

हैं । “डिंगठनी एक खासियत अद्दी ज,नोंधवीं जोईए. तेए केत्तेमां 

'घणा छुंदोमां आय द्वालामां एटले कडीमा बेःके न्रण मात्राओ वधा- 

रानी आधे छे. ए झाद्य कडोमां ज आवे छे. पछोनी कडीओमां 
आवतो नथो, गीतनदो छछभ्वार शह्ू करवा ए बधारानो मात्ना गययमां 

. चबोढाती हरे एम हूं मां छुं” 


अनेक सान्निक छंदों का इसी क्रम से परिवर्तन विभिन्‍न नामों से 
पडिंगल गीतों में प्रचलित है। उद्दाहरण के छिए “गंष्चर निम्वाणी” 
नामक गीत ले सकते हैं | यह स्पष्टतः दुर्मिछा और पद्मावती की तरह 
इ२ सात्रिक्त सम चतुष्पदी है, जिसमें उन्हीं की तरह १०, ८, १४ पर 
चति पाई जाती है।' फके यह है कि गध्चर निसाणी? में अंतमें 
अमगण? ( 555 ) की व्यवस्था आवश्यक है। यतिखंडों के स्थान पर 
आश्यंतर तुझ की व्यवस्था भी इप गीत में 'पह्मावती और ६ ुर्मिल? 
की ही तरह मिलती है । 


२, बृह्त्‌ पिंगल ० ४७८ | 
२, रघुनाथरूपक पृ० २७१ | 


( रे६६ ) 


जिण पुर चुपराजे, भवरन गाजे, केवल मेघ घुरायंदा । 

सब रहे दिकाणे, हुकम प्रमाणें, मारुत चले चलाइंदा ॥ 

कालाद अराणें, भय नहिं आाणें, भय दुज ढीना छायंदा । 

राघव राजिंदा, भवधवि नंदा, अँसा राज दिया यंदा ॥#* 

डिंगल गीतों का विशद विवेचत करता यहाँ अप्रासंगिक होगा। 

इमारा संकेत घिरे इतना है कि अपभ्रंश के वे कई छुन्द जो मध्य- 
आुगीन काव्यपरंपरा में पाये जाते हैं; किसी दूसरे नाम या रूप में 
डिंगछ गीतों में भी सुरक्षित हें । 


१, वही पए० २७१६ 


३२७५ ं 
प्राकृतपंगलय के छनन्‍्दों का अनुशीक्षन 
प्राक्तपेंगशस और वर्णिक इत्तरंपरा 


6 १५८. वर्णवृत्त प्रकरण में प्रा० पे० के संग्राइक ने १०४ छन्दों 
का वणन किया है। शादूछूविक्रीडित के दो नाम 'सदूदूछसट्टआ तथा 
'सद्दूलविस्कीडिआ! का मिन्‍न सिन्‍त रक्षणोदादरण देने के कारण 
कुछ लोगों ने यह संख्या १०४ मानी है। प्राकृतपंमलछम के वर्णवृत्त 
प्रकरण का आधार मूठवः संस्कृत छन्दःशास्त के अन्य दी हैं । स्वयम्भू 
हेमचन्द्र, राजशेखर, कविद्पंण तथा छन्दःकोश में भी इन छन्दों का 
आधार संस्कृत के ग्रन्थ द्वी हैं, जिनमें 'पिंगलहन्दःसूत्र” प्राचीनतम 
महत्वपूर्ण अंथ है । स्वरयस्मू, हेसचन्द्र तथा राजशेवर ने वर्णित बृत्तों 
के संभाव्य भेदों में से अधिकांश का वणन्र किया है। कविदर्षणकार 
ने ठत्तीय तथा चतुथ उद्देशों में वर्णवृत्तों का विवेचन किया है तथा 
पंचम उल्लास में बताढीय-कोदि के उभयच्छन्दों का विवरण है) 
कबिदरपणकार ने संस्कृत छन्दःशास्र के आधार पर ही बणवूत्तों 
की सर्वप्रथम एकाक्षर बूचों से लेकर २६ अक्षर के बृत्तों तऋ 
२६ कोटियों में विधक्त किया हे, तथा प्रत्येक चरण में २६ से 
अधिक अक्षरवाले छन्दों को 'दण्डकः नाम दिया प्रा० पे० 
में न तो इसका सामान्य संक्रेत ही मिछता है, न इन २६ कोटियों 
का नामकरण ही, तथापि यहाँ भो जिन जिन छुन्हों का विवरण 
दिया गया है, थे पकाक्षरप्रस्तार से चौवीप अक्षरप्रस्तार तक 
के वर्णिक्त छन्द हैं। पंचविशत्यक्षर तथा पड़विशत्यक्षर प्रस्तार के 


१. चतुरधिकदातं दत्त जल्पति पिंगलराज:--क्ष्णीयविवरण” ( दीका ) 
30, [४0, €0, पृ० ५९ 
कुइ पिज्ञछ भणिअ पंचग्गल सड सब्बा जाणहु । 
“० पैं० ( निर्णयसागर सं० ) पृ० २२७, 
तेछु समे एगक्‍्खरमुहछव्बीसक्खरंतचडउपाई। 
छब्बीस हुंति जाई, तो सेसं दंडया तत्तो ॥ -+कंविदर्पण ३-३. 


( ४०१ ) 


कोई छन्द प्राकृतपगढम्‌ में नहों हैं। किंतु दण्डक के दो भेद शालूर 
त्तथा वर्णिक त्रियंगी का संकेत किया गया है। इन वर्णिक छन्दों में 
भी चतुर्विशत्यक्षरप्रस्तार के सुन्दरी; दुर्मिडा तथा किरीट छन्द एवं 
वर्णिक त्रिभंगी का विकास मूलतः मान्निक छुन्दों से ही हुआ है, तथा 
इसका संबंध संस्कृत के किन्हीं भी चर्णिक छुन्दों या दस्डकों से नहीं 
- जोड़ा जा सकता | इन छुन्दों में से प्रथम तीन का विशेष विवेचन 
हम ३२ सात्रा के सात्रिक छन्दों के संबंध में करेंगे तथा वर्णिक 
त्रियंगी का विस्तृत विवरण मात्रिक्ष त्रिभंगी से तुलना करते हुए मात्रिक 
बच्चों के प्रकरण में ही किया जायगा | 

चर्णिक वृत्तों की दण्डकमभिन्न २६ जातियों या कोटियों में प्रत्येक 
में गणना के अनुप्तार उत्तरोत्तर द्वियुणित भेद्‌ पाये जाते हैं । एकबणवृत्त 
में केवछ २ भेद होते हैं; द्विवण में ४ भेद, त्रिवण्ण में ८ भेद, चतुवंण में 
१६, पचवर्ण वृत्त में ३९, पडचर्ण से ६७, सप्तचर्ण में १२८, अप्टवर्ण में 
२४६, चववर्ण में ५१२, दशम वर्ण में १०२४ । इस क्रम-से षड़विंशत्य- 
त्यक्ष्र प्रस्तार ( उत्क्रति कोटि ) में ६७१०८ ८६४ भेद होते हैं, तथा कुछ 
वर्णिक वृत्तों के भेद १३४२१७७१६ होते है। इन भेदों में दण्डक भेदों 
की गणना नहीं है | वर्तुतः ये सब भेद केवछ अंकगणित के अनुसार 
शास्त्रीय दृष्टि से मान लिये गये हैं, किंतु व्यवद्वार में कतिपय शत- 
संख्यक बर्णिक छंद ही प्रयुक्त होते रहे हें | संस्क्षत कवियों में कालिदास 
की अपेक्षा भारवि, माघ तथा श्रीहष ने अधिक छंदों का प्रयोग किया 
है.। यद्यपि कालिदास ने १९ छुंदों का प्रयोग किया हे, किन्तु उन्तके 
स्रास छंद कुछ ही हैः--इन्द्रवत्ञा-पपेन्द्रवजा वर्ग; श्लोक, वंशस्थ, 
मंदाक्रान्ता, रथोद्धता, द्ुतविलंघित दथा वेतालीय । इस दृष्टि से भारवि 
के खास छन्द्‌ १२ है, माघ के १६। भारवि ने ओऔपच्छन्द्सिक ( वता- 
छीय कोटि का छुन्द ), अपरवक्त्र, जछोद्धतगति, चन्द्रिका, मत्तमयूर 
जसे अप्रसिद्ध छन्दों का भी प्रयोग किया है, तो साघ में भी पश्चकावली, 
पथ्या, सत्तमयूर, अमरबविछूसित, बंशपत्रपतित, ओऔपच्छन्द्सिक, 
कुटजा, अतिशायिदी, सह्यामाढिनी, जसे अनेक अप्रस्िद्ध छन्‍्द मिलछ 
जाते हैं । इतना दोने पर भो संस्क्रः कवियों द्वारा व्यवहारत प्रयुक्त 
चर्णिक छन्दों की संख्या सी से कम ही होगी । 

हिंदी के कवियों में वर्णिक छन्दों का अधिकाधिक प्रयोग प्र॒थ्वी-' 


राक्रराछों तथा केशव की 'राम्तचन्द्रिक? सें मिछती है । पृथ्वीराजरासो 
रद 


में ३० वर्णिक वृत्तों का उपयोग मिछता है; जिनमें से कह छन्द छन्दो- 
ग्रन्थों में नहीं सिछते । केशव ने छन्द्साछा में ७८ वर्णिक छन्दों 
का उल्लेख किया है, जिनमें दण्डक सम्मिछित हैं। रामचन्द्रिका में भी 
कई अप्रसिद्ध वर्णिक छन्द प्रयुक्त हुए हैं, तथा कुछ छन्द्‌ केशव ने रवयं 
'भी गढ़ छिये हैं; यथा-- 


सुगीत छंदू (१.४ ). १८ वर्ण जगण, भ्रगण, रग्रण, सगण, 
२ जगण । कुछ छन्द ऐसे भी हैं, जिन्हें 'केशव” के संपादक रीतिशास्त्र 
के नदीष्ण छाछा भगवानदीन ने 'केशव की ईजाद” मान लिया है; पर 
दरअखल ऐसा है नहीं । प्रथम प्रकाश के ४४वें छन्द-सिंहविलोकित- 
को छालछा जी ने वर्णिक धृत्त सानकर इसे केशव का बनाया बताया 
है। वस्तुतः यह १६ मात्रा का च॒तुष्पात्‌ छंद है; तथा केशव के उच्त 
छंद में ही प्रथम द्वितीय चरण में १४ बर्ण हैं, तो दत्तीय-चतुर्थ में १३ 
दी, क्रिंतु चारों चरणों में १६ मात्रा वरावर हैं। इस छन्द का जिक्र 
प्रा० प० ( १-१८७, १८४ ) तथा भिखारीदास के छिन्दाणंव”ः (७ 
३४-३६ ) में भी सात्राइत्तों के प्रकरण में ही मिलता है । इस छन्द का 
विशेष विवरण “पसिंद्यावछोकित? के प्रकरण में द्रष्टट्य है। भिखारीदास 
के छन्दाणेब में वर्णिक् बुच्तों का विस्तार से विवेचन दखवें तरंग से 
लेऋर पन्द्रहर्वें तरग तक मिलता है। इस दृष्टि से भिद्वारीदास का 
प्रयास शास्त्रीय दृष्टि से अधिक संपन्न है | हिन्दी के अन्य छन्दोग्नन्थों 
ने प्रायः व्यावहारिक दृष्टि से ही वर्णिक छन्दों का विवेचन किया है । 
$ १४६. एक से लेकर २६ वर्णो तक के वृत्तों की वत्तत्‌ कोटि को 
क्रमशः उक्ता (१), अत्युक्ता (२), मध्या (३), प्रतिष्ठा (8) 
सुप्रतिष्ठा (४ ), गायत्री (६ ), उष्णिक्‌ (७ ), अनुष्ट्र॒प्‌ ( ८); बहती 
( ६) पडर्गक्त (१० ) त्रिष्दुप्‌ (१९), जगती ( १२), अतिजगती 
£ १३ ), शक्ष्वरी ( १४ ), अतिशक्ष्वरी ( १४ ), अष्टि (१६ ), अत्यष्टि 
(१७ ) घृति (१८); अतिचृति ( १६ ), कृति ( २० ); प्रकृति ( २१ ); 
आकृति ( २२ ), विक्षति (२३ ), संस्कृति (२४ ), अभिक्ृति ( २४ ), 
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चत्कृति (२६ ), संज्ञा दी जाती है। मिखारीदास के छन्दाणब? में 
श्री इस वाछिका को दिया गया है, किंतु यहाँ २२ चर्ण तथा २५ वर्ण 
के छन्दों के लिए एक हो नाम अतिहझृति? का प्रयोग पाया जाता है, 
जो ठीऋ नहीं जान पड़ता। वस्तुतः प्रथम 'आकति' है, द्वितीय 
अभिक्षति) अतिक्षतिः जता कोई नाम पुराने आचार्यों ने नहीं माना 
है। इन वृत्तों के मोदे पेसाने में विविध स्थानों पर छघु गुरु की 
बंदिश सें परिवर्तेत करने से हो अनेक छन्दो भेद की कल्पना की जाती 
है, जिसमें लघु गुरु के स्थान-भेद के कारण छन्द को गति, छय और 
गूंज में फक आ जाता है। इसी भेद को संकेतित करने के छिये गणों 
की व्यवस्था की गई है'। प्राकृतपंगछूम्‌ के प्रथम परिच्छेद के आरंभ 
में द्वी मात्रागणों ओर वर्शिक गणों का उल्लेख किया गया है। मात्रा 
'गणों का यद्यवि सात्रिक छन्दों से अधिक संबंध है, किंतु प्राकृतपंगढछम्‌ 
में संरक्षत छन्दःपरम्परा के वर्शिक छुंदों के छक्षण में भी मात्रिक् गणों 
का ही संकेत मिछता है। सात्रिक गण सर्वप्रथम हविम बत्रिक, त्रिमात्रिक, 
चतुम त्रिक, पंचमात्रिक एवं पण्माजिक सेदों में विभक्त हैं 
इनके क्रमशः दो, तीन; पाँच, आठ और तेरद भेद द्वोते हैं, 

अन्दःशास्त्र में विविध परिभाषिक नामों से अभिद्दित किये जाते हैं । 
प्राकृतपेंगलम्‌ में इन गणप्रस्तारों के नाम प्रथम परिच्छेद के पन्द्रहवें 
छंद से बत्तोसवें छन्द तक दिये गये हैं ओर इन्हीं पारिभाषिक्न संज्ञाओं 
का प्रयोग मात्रिक एवं वरणिक दोनों तरह के छंदों के छक्षणों में 
मिलता है। वर्णिक गण आठ है, जिनकी रचना उ्यक्षए्समूह के 
'विविध प्रकारों के अचुसार की जाती है । जेसे, त्रिमुर् सगण (555), 
त्रिहघधु नगण (॥॥ )। आदि्र्घधु यगण (।55 ) आदिगुरु भगरण 
(६ 5॥ ); सध्यगुरु जगण (5 ) मध्यछघु रगण (55 ) अंतगुर 





१. उत्त अइउत्त मज्ञा पइद्ध सुपइदठ तहय गाइती। 
उण्ही अगुहुम बिहई पंती तिहुउ जगइ अइजगई ॥ 
सक्‍्कारि अइसक्करिया अड्ठी अइअदूठि घिइभ अइधिइउठ ॥| 
किद पाविसमभिउठप्यरकिई य जाईण नामाईं ॥ ( कविदर्पण ३,४- 
उत्दाणव ( मिलारीदासग्र॑ंथावछी, प्रथम खंड ) प्रू० २ ( ना» प्रू० 
समा, काशी से प्रकाशित २०१३ वि० ) 
८. , प्ाकृतपेंगछम्‌ १.३२, 
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सगण ( ॥5 ), अंतछधु ठगण ( 55। ) | इन्हीं गणों की विविध प्रक्रिया 
के आधार किसी नियतसंख्यक छन्द के अनेक प्रस्तार होते हैं । 

6 १६०, प्राकृतपपेंगछम्‌ में केवछ उन्हीं प्रसिद्ध चर्णिक छुंदों का 
उल्लेख मिछता है। जो भट्ट कवियों द्वारा प्रयुक्त द्ोते रहते हैं। 
बंशस्थ, रुचिरा, प्रहर्षिणी, मंदाक्रांता, दरिणी, शिखरिणो जेसे अनेक- 
प्रसिद्ध संरक्तत छंद यहाँ नहीं मिछते | साथ ही पुष्पिताग्रा, वियोगिनी; 
उद्गता जसे विपम वर्णिक छंदों का भो यहाँ कोई संकेत नहीं है । वर्शिक 
छंदों के विषय में यहाँ कोई मौलिक उद्धावना या ऐतिहासिक अथवा 
साहित्यिक महत्त्व का तथ्य नहीं मिलता। संस्कृत छुन्दों के छक्षणों को 
ज्यों का त्यों छे छिया गया है. । जेखा कि हम संकेत कर चुके हैं. यहाँ 
अतुकांत संस्कृत वृत्तों का भी तुकांत रूप मिलता है, जिसमें प्रथम- 
हितीय और ढतीय-चतुथ दोनों स्थानों पर भिन्न भिन्न तुक मिलती है + 
राजशेखर के कर्पूरमंजरी सट्कक से उद्धृत प्राकृत पद्म ही ऐसे हैं, 
जिनमें तुक नहीं मिठती | अन्यतन्न स्वेत्र छक्षण-पद्य तथा उदाइरण- 
पद्य दोनों में तुक नियमतः पाई जाती है। यह प्रथा मध्ययुगीन दिंदी' 
कविता में भी देखी जा सकती है और इसका एक रूप मेथिली- 
शरण गुप्त के तुकांत चर्णिऋ बृत्तों में भी मिलेगा। प्राकृतपेंगढमूः 
के ट्वितीय परिच्छेद में उल्लिखित वर्णिक छन्दों का विवरण निम्न हैः- 

' उक्ता वगं--( १ ) श्री छन्द्‌ ( एक शुरू 5 ), 

अत्युक्ता वगें--( २) काम छनन्‍्द (गागा 55 ), (३) मधु छंद 
(छछ।॥) (४) मही छंद (छगा।|5); (४) साथ छन्द 
( गाल 5। ). - 

सध्या बगं--( ६) वाछी छन्द (गा गागा 555), (७) प्रिया 
(गाछगाउ5) (८५) शशी (छगागा।55) (६) रसण 
(छ छ गा।5 ), (१०) पंचाल (गागा छू 53] ), (११) झरगेंद्र 
(छगाछ।5). (१२) मंदर (गारूछ5॥ ), (१३) कमढ- 

( छलछ॥॥). - ह 

प्रतिष्ठा वग:--(१४) तीर्णा (सछ ), ( १५४ ) धारी (र छ ), (१६) 
नगाणिका (ज ग ), है 

सुप्रतिषा वर्ग:--(१७) संमोहा (सर गा गा), (१८) द्वारी 
(त गा गा); (१४) हंस ( भ गा गा ), (२० ) यसक् (नर छ ) 


( हैं०£ ) 


गायत्री चग:--( २१ ) शेष ( म से), ( २२ ); तिल या विलछका 
4 सस); (२३ ) विजोहा ( २२), (२४ ) चतुरंसा (न य ) (२४) 
ऋामावतार (व त); (२६) शंखनारी (यय), (२७) मसालती 
(जज ), (२८ ) दसनक (नन ) 


उष्णिक्‌ वग:--( २६ ) समानिका (र२ज गा) (३०) खसुवास 
(नजर), (३१) करइंच (नसछ), (३९) शीपरूपक 
(समगा) 


अनुष्टुप्‌ बर्ग:--( ३३ $ विद्यन्माठा (मम गा), ( ३४ ) प्रमा- 
णिका (जरूगा) ६३५) मल्लिक्रा (रजगालछ) (३६) 
सुंग (नन गागा), (२७) कमठ (न सलगा) 


बहती वर्ग:--( ३८ ) महाछूद्मी (रर रु), (३६) सारंग्रिका 
(नयस)(४० ) पाइता ( सम मु स) (७१) कसछ (ननसख)); 
(४२) विंब (नस य ), (४३ ) तोमर (स ज ज॑ ); (४9) रूपमालछा 
(मसस) 


पंक्ति बर्ग :-- (४४ ) संयुता (खज जगा), (४६) चंपदक- 
साछा (भससगा), (४७) सारवती (भभभगा), (४८) 
सुषमा (त स भर गा ) (४६ ) अमृतगति ( चज न गा ). 


निष्ठुप्‌ वग:--( ४० ) बंधु (भ भर भगागा) (५१) समुखी 
(नजज़लछगा)(४२) दोधक (भ भू भ गा गा )) (४३ ) शालिनी 
(म॒ततगागा ) ( ४४) दमनक ( नन न रू गा ); ( ४४ ) सेनिका 
(रज़ रलगा ), (४६ ) मालठ्ती (समसम गागा ); (४७ ) इन्द्र 
चजा ( तत ज गा गा ), (८ ) चर्पेद्रजा (जतजगागा ) (४६) 
उपजाति ( इन्द्रवत्ना और उरपेंद्रबजा का मिश्रण ). 


जगती वर्ग:-- ( ६० ) विद्यावर (सम स से ), (६१) भुजंग- 
अ्रयात (यययय ); (६२ ) छक्त्मोधर (र रर र ), ( ६३ ) तोदक 
(सससस ); (६४ ) सारंगरूपक ( ततत त ), (६५ ) मौक्तिक- 
दाम (जज जज ), (६६ ) मोदक ,( सम स भ ) (६७ ) तरल- 
दयनी (नव न न) ( ६८ ) सुंदरी (चभभर) 


अतिजगती बर्ग:-- (६६ ) माया (मतयसगा>) (७०) 
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तारक (सखसखगा) (७१) कंद (ययययगा) (७२) 
पंकावढी (सन ज ज छ ). 

शक्‍वरी वर्ग:--(७३) वसंततिकका (वभजजगागाओ- 
(७४ ) चक्रपद (भननन लगा). 

अतिशक्वरी दर्ग:-- (७४) अ्रमरावढी (सखससस); 
(७६) सारंगिका (स सं सम से), (७७ ) चासर (रजरजर,) 
(७८८ ) निशिपाछ (भज स न २ ) ( ७६ ) मनोहंस ( स ज ज्ञ भ २); 
(८० ) साढिनी (नन सं यय, ८-७); (८१) शरभ (तन नतन 
सं, ८-७ )« 
धष्टि बगं:--( ८पर० ) नाराच (ज्रज रज गा, ८-८), (८शे ) नील 
(भ्रसस भसगा), (८४) चंचछा (रजरजरछ), (८४) 
ब्रह्मरहपक ( सम मसस गा )., 

अत्यपध्टि वगे:--( ८५६ ) प्रृथ्वी (जसज स य छगा ), (८७) 
मालठाधर (नस ज सयलछगा),. 

घृति वर्ग:--( प८ ) मंजीरा (सम स भ्रम स से )) (८६ ) क्रीडा- 
चन्द्र (यययययय ), (९० ) चर्चरी (रसजजभर) 

अतिध्ृति वर्गं::-( ६१ ) शादूछसट्टकक, (मसजस तचतगा) 
(६२ ) शादूछविक्रीडित (शादूछसट्टक से अभिन्न. है). (६३) 
चन्द्रमाठा (न न न ज न न छ ), (६४) धवरढ्ा (नव न ननत 
गा) (६४ ) शंशु (खत यभमसगा). 

कृति बग:--( ६६ ) गीता (खज ज भरख छ गा) (६७ ) 
गंडका ( रज रज रजगाल )- 

प्रकृति बग:--( ६८) स्ग्धघा (सर॒भ न यय य, ७-७-७ ) 
(६६ ) नरेंद्र ( भरनच नजजबथ) 

भाकृति बगः--( १०० ) हंसी (मम तन ननसगा) 

विक्ृति बरग:-- (१०१ ) सुंदरी (स सभ स व जजछ गा) 

संरक्षति चग:--(१०२) दुमिलठा (स स स स स स स स 9 (१०३) 
किरीट (भस सम भ भ्स भभ ) 

दुण्डक वग:--( १०४ )शालुर (तन नन नन नननछगा).. 
(१०४ ) त्रिमंगी (नन ननननखस भससगा) 

उपयुक्त १०४ छुंदों.में * बंधु! तथा 'दोधक! नामक दोनों छंदों का 
लक्षण एक द्वी (भ भ भ गा) है, जो एक ही छंद का दो बार बेन 


६ ४०७१ ) 


है | इसी तरह ३७ वाँ अटष्टवर्णिक छंद और ४१ वा नववर्णिक छंद 
दोनों एक ही संज्ञा 'कमछः से अमिद्दित किये गये हैं, साथ ही 
नववर्णिक ३९ वा छंद ओर पंचदशवर्णिक ७६ वाँ छुंंद दोनों को 
खारंगिका' नाम दिया गया है'। यह इस बात का संकेत करता जान 
पड़ता है' कि भट्ट छंदःपरंपरा में दो भिन्‍न प्रकृति के छंंदों को भी 
कभी एक ही नाम से पुकारा जाता रहा है। 


इस संबंध में पिछलो परंपरा में इस चार विवादग्रस्त वर्णिक 
छुंदों के नामकरण क्‍या मिलते हैं, इसका संकेत करना आवश्यक 
होगा। संस्कृत के पिंगरूघूत्र में इन छंदों का कोई संकेत नहीं मिलता । 
हिंदी के मध्ययुगीन छन्दोग्रन्थों में केशवदास की 'छन्दमालछा! में ये 
चारो छुन्द नहीं हैं। भिखारीदास ने इसका संकेत अवश्य किया है, 
किंतु वहाँ इनका वर्णन पंचस तरंग में सात्रा-प्रस्तार के छुंदों में किया गया 
है, वर्णिक छंंदों के प्रकरण में नहीं। नस लगा? वाले छ॒न्द को 
भमिखारीदास ने प्राकृतपंगछम्‌ की ही तरह 'कसछ” कहा है, छेकिन 
नमनस' वाले नवाक्षर छंद को, जो पहले की भाँति ही ग्यारह 
सात्राओं का छंद है, वे 'रतिपद्‌” छंद कहते हैं । इन दोनों छन्दों का 
जिक्र संस्क्रत के परवर्ती छन्दोग्रन्थ श्रीदुःख्मंजन कवि रचित 
वाग्वल्ठभ' में भी मिलता है, जहाँ प्रथम को 'कमछ? और 'छसदसु! 
ओर ह्वितीय को 'रतिपदः और 'सदनक? इन दो दो नामों से पुकारा 
गया हे ।' 'नय सः वाले छन्द को जिसे प्राकृतपेंगलम्‌ में सारंग्रिका 
कहा गया है; भिखारीदास भी द्वादशमात्रिक छुंदों के प्रकरण में 
सारंग्रिका? ( सारंगिय ) ही कहते हैं. और बाग्वल्लभकार ने इसका 
दूसरा नाम मुखलछा? भी संकेतित किया है। मम स स सम? संघटना 


१, दे० छंदाणव ५-७०, ५,७२, 
२, लसदसु नसो छगो |**“*'कमल्मपि नामास्थ |--चाग्वल्झम पु० १३२ , 
मदनकमिति ननसम्‌ |'* *““*रतिपदमिति नामान्तरमस्य | 
्+झयदी पघ्रु० १४४, 
३, छन्दाणव ५,८८. 
४, नयसगणाः स्थान्मुखला, . .. . सारंगिकेति नामांतरमस्व ज्ञेयम 
--वाग्वल्ल्म प्ृ० १४३, 


( ४प्फ ) 


वालो सारंगिक्ा वाग्वल्ल॒भ में नहीं मिछती,च इस संघटना वाढा 
कोई छंद ही दूसरे जाम से भी मिछता है। भिखारीदास ने इसे तीछ 
सात्रावाले छन्दों में अवश्य स्थान दिया है। वे इसका निम्न उदाहरण 
देते हैं और इसे 'सारंगी? छंद कहते हैं । 


देखो रे देखो रे कान्हा देखादेखी धायों जू 
कालिंदी में कृद्ो काछोचारण नाथ्यो ल्‍्यायो जू। 
नच्चें बाला नच्चें ग्वाछा नच्चें कान्हा के संगी 
बज्ने सेते म्रीदंगी ठंवूशा चंगो सारंगी॥ 
( छन्दारणव ५-२२६ ) . 


इससे स्पष्ट है. कि दूसरा 'कमढछ? छन्द प्राकृतपेंगढम्‌ में वस्तुतः 
(तिपद्‌”? (या सदनक्त ) है, जिसे संभवतः गलती से “कमल” नाम दे 
दिया गया हे, छिंतु शेष दोनों छन्द्‌ कवियों के यहाँ क्रमशः 'सारंगिका? 
और सारंगी? इन दो नामों से पुकारे जाते रहे हैं। प्रथम छ॒न्द का 
नाम स्वार्थ क-प्रत्यय युक्त है, द्वितीय इस प्रत्यय से रहित है । प्राकृत 
पेंगछम्‌ में दोनों को खारंगिका? कद्दा गया है, जो नाससाम्य के कारण 


हो गया है । 

प्राकृतपगढम्‌ के उपयुक्त वर्णिक छन्दों में दो चार छंद ऐसे हैं, जो 
मूलतः मात्रिक्त छन्द हैं, किंतु परवर्ती अपअंश के कवियों में उनका 
विक्वास इस तरह का हो गया है कि प्रत्येक चरण में सात्राओं के साथ 
साथ वर्णिक्न गणों को व्यवस्था भी एक सी निबद्ध की जाने छगी है । 
फछतः ये छनन्‍्द्‌ समवर्णिक छुंद बन गये हैं | चेसे तो समक्नोटि के सभी 
संस्कृत वर्शिक्न छंद्ों में हर चरण सें वर्शिक गणसंख्या और गण- 
रचना समान होने के कारण स्वतः मात्राएँ बरावर हो ही जाती हैं और 
उन्हें सान्रिक छुंदों के प्रस्तार सें मजे से बिठाया जा सकता है।। ऐसी 
चेष्टा हिंदी के रीतिकालीचन आचाये भिल्ारीदास के ंदाणव? 
के पंचस तरंग सें सिछती है; जहाँ संस्कृत के सूल वर्णिक छंदों 
को भी अनेक मसात्रिक छुन्दों के साथ एक मात्रा से लेकर वत्तीस 
मात्रा प्रस्तार के छंदों में भी स्थान दिया है। यहाँ हमारा तात्पय 
तो केवचछ उन्त छंदों से है, जो सूछतः अपभ्रंश के सात्रिक 
तालच्छंद है, किंतु प्राकृतपेंगलम्‌ में वर्णिक छंदों के साथ निरू- 
पित किये गये हैं। स्पष्टठः ऐसे छंदों में चचेरी, गीता, सुंदरी 


( ४०६ 9) 


जुर्मिछा, किरीट और त्रिभंगी हैं । इनमें सुन्दरो, दुर्मिडा और .किरीद 
सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरस्परा के वर्णिक सवेया हैं। इनके विकास 
के सम्बन्ध में स्वतंत्र रूप से आगामी प्रष्ठीं में विचार किया जायगा। 
आता वस्तुतः 'हरिगीता? ( र८ मात्रा वाले छंद ) का द्वी २० वर्ण बाढछा 
मेद है, इसका विवेचन हम “हरिगीता? के साथ तुलना करते हुए 
करेंगे । वर्णिक त्रिभंगी भी वस्तुतः ४२ मात्रा वाला (३४ अक्षर का ) 
च्‌ुण्डक छुन्द है तथा इसका निरूपण मात्रिक तरिभंगी के सम्बन्ध, में 
खुष्टव्य है, जहाँ.तुछनाथ इसका विवेचन किया जा रहा है । 
चचरी अवशिष्ट वर्णिक छंद है, जिसे हम उक्त छंदों की तरह ही 
सूलछतः सात्रिक छंद मानते हैं | प्राकृतपंगलम्‌ के अनुसार इस छंद की 
चर्णिक गणव्यवस्था 'रस ज ज भ र! है। इस प्रकार यह १८ बर्णो 
का २६ मात्रा प्रस्तार का छंद है। इसकी मसात्रिक्र गण व्यवस्था हम 
यों मान सकते हैं :--पंचकछ--४ चतुष्कठ--पंचकछ? | मध्य के 
दोनों चतुष्कल 'पयोधर! (।5), जगण ) होते हैं। पाद के आदि में 
गुरु (5) ओर पादांत में 'छघु गुरु? (। 5 ) की व्यवस्था पाई जाती 
है । यह छंद हरिगीतिका? की तरह क्रमशः तीन, चार, तीन, चार 
मात्रा के तारखंडों में गाया जाता है | इसकी समता हम २६ सात्रिक 
5हरिगोत' से कर सकते हैं, ज्रिसकी उत्थापनिका इसकी वर्णिक गण- 
व्यवस्था से विछकुछ मिरछती है । 
इस छंद का चचरी? नाम भी इस बात का संकेत करता है कि 
यह मूलतः 'चचरी? नृत्य के साथ गाया जाने वाढा छंद है। “चचरी? 
चस्तुतः “चचरी? नृत्य के स्वाथ गाये जाने मात्रिक तारूच्छंद की 
सामान्य संज्ञा है। यही कारण है कि विक्रमोवंशीय में ऐसी कई 
- चचरीगीतियाँ मिलती हैं, जो इप छन्द से समानता नहीं रखती । 
जिनदतत सूरि ने पिछले दिलों चॉाँचरि! में ज्ञित्त छन्द का प्रयोग 
किया है, वह प्रस्तुत चचेरी? न होकर पप्छवंगस” के वजन का २१ 
सात्रा का छनन्‍्द है | वसस्‍्तुतः ज्ञिस प्रकार अपभ्रश 'रासक? छनन्‍्द भी 


१. दे० अनुशीलन $ २०३ 

२, दे० अनुशीलन $ १८५ 

३. दे० अनुशीलन $ १९३ - प 
४, ग्राकृतपँगलम्‌ २, १८४-१८५. 
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अनेक तरह का था और यह रास? नृत्य से संबद्ध होने के कारण 
अनेक छन्दों की सामान्य संज्ञा हो गई थी, वेसे ही आरंभ में चचरी? 
भी छन्दों फी सामान्य संज्ञा थी। धीरे घीरे घीरे भट्ट कवियों के यहाँ 
यह नाम केवल १८ चरण वालो विशेष वर्णिक गणप्रक्रिया के २६ सात्रिक- 
न्द के अथ में सीमित हो गया। 


प्राकृतपेंगलय और सात्रिक छंद 


प्राकृतपंगहम्‌ का विशेष सहत्त्व सान्रिक विवेचन की दृष्टि से है। 
यहीं हमें कुछ ऐसे छुंदों का सबसे पहले पता चलता है, जो मध्य- 
थुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में काफो प्रचकछित मिलते हैं। सात्रिक 

दों का विवेचन करते समय प्राकृवपेंगढम्‌ के संग्राहक ने केवल. 
उन्हीं को चुना है, जो भ्र्ट कवियों के यहाँ प्रयुक्त होते रहे हैं और - 
इस दृष्टि से यहाँ महज ४४ सात्रिक छंदों का रक्षणोदाहरण मिलता 
है। प्राकृतपंगढछम्‌ के संग्राहक का दृष्टिकोण सवर्यंभू ओर हेमचन्द्र' 
की भाँति सभी सात्राप्रस्तारों के यावत्‌ छन्हों की उद्धरणी देता-न दोकरं.. 
केवल प्रायोगिक हृप्टिकोण है | यंहो कारण है यहाँ गछितक, खदम्जक, 
: शीषकः' जेसे परचर्ती प्रारंच छन्दं च उनके “विविध मिश्रित रूपों का 
विवेचन नहों मिछता। अपभ्रश छुन्दों में भी प्राकृतपाल्म्‌ का 
संग्रह भट्ट कवियों के व्यवदह्ार में अधिक आनेवाले छन्दों को ही 
चुनता है. ओर इस दृष्टि से एक ही सात्राअस्तार के उन अनेक छनन्‍्दों 
को जरूर केता है; जिनका प्रयोग काफी प्रचछित था। जसे ३२ मात्रा- - 
प्रस्तार के पद्माचती जसे ६ छन्दों का विवरण मिलेगा, किंतु कह मात्रा - 
प्रस्तारों में छंदों का हचाछा तक नहीं मिंठता। सिश्रित छन्दों में भी 
. केवछ कुंडछिया और छप्पय इन्हीं दो. छन्‍्दों को चुना गया. है।'.. 
प्राकृतपगलम्‌ के साबिऋ छन्दों को ऐतिहासिक विक्षास क्रम .की दृष्टि - 
से दो वर्गों में वॉँठा जा सकता है; एक वे छन्द जो प्राकृत छन्द- 
परम्परा से संबद्ध े, जसे गाथा और उसके विविध प्ररोद्द ; दूसरे वे. 
छन्द जो अपश्रश छन्दःपरम्परा से संबद्ध वाल्च्छन्द हैं, जसे 
पादाकुछक, अरिल्छ, रोला, दुर्मिठ, दोहा, सोरठा आदि | प्राकृतपंग- 
_ लछम्‌ के सात्रिक्र छनन्‍्दों का अंनुशीकन हम इन्हीं दो वर्गों में बाँठ 
. कर करेंगे। 


प्राकृत छंद।परम्परा का दाय 


गाथा छंद तथा उसके प्ररोह 


6. १६१, प्राकृत छुन्द:परम्परा का प्रमुख प्रतिनिधि छन्द गाथा 
(गाद्दा) है; जिसके विविध प्ररोहं ही गाहिनी, सिंहिनी, विगाहा; उर्गाहा,, 
खंघञअ ( सकंघक ) हैं। गाथा छन्द्‌ मूछतः वर्णिक छन्द न होकर सात्रिक 
छंद दी हैं, ययपि कुछ विद्वानों ने इसका संबंध संस्कृत वर्णिक वृत्त 
अनुष्टुपू से ही जोड़ने की चेष्टा की है। बसे खास प्रकार के हन्हदों 
के लिए गाथा? संज्ञा का प्रयोग वेद्क काल में द्वी प्रचलित रहा है, 
किंतु प्राकृत गाथा! को इन बेदिक गाथाओं से ज्यों का त्यों जोड़ 
देना ठीक नहीं जान पढ़ता। गाथा? शब्द सूछतः बेदिक है। तथा 
इसका संबंध९/ गा धातु से है। ऋग्वेद सें इसका ठीक वद्दी अथ 
है, जो 'गातु! शब्द का; अथोत्‌ गेय छन्द!। किन्तु गाथा? मूलतः 
वे छंद थे; जो मन्त्रभाग न होकर, देवसतुतिपरक छनन्‍्द न द्वोकर, 
ध्ाराशंसी? तथा “रेभी” की तरह मनुष्यों की दानस्तुतियों या अन्य 
सामाजिक विषयों से संबद्ध थे। 'अथचे घंदिता के भाष्यकारों ने कतिपय 
छंदों को गाथा द्वी कद्य है। ऐतरेय आरण्यक में छंदों को ऋक , झंभ्या 
तथा गाथा, इन वर्गों में बाँटा गया हे तथा वहीं ऋक्‌ तथा गाथा का यह- 
भेद्‌ किया गया है कि ऋक्‌ देवो है, गाथा मानुपी | प्रायः वेद्क अंथों 
तथा विद्वानों का यही सत है कि गाथायं ऋक | यजुष्‌ तथा साम से 

इसलिए भिन्न हैं कि दे मन्त्र नहीं हैं । यज्ञ के समय गाई जाने वाडी, 


१, छेक्रतोरक्षाए $ 0090 9787789 ०६7७४ 47., 9, 84, 
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*यज्ञगाथाओं' तथा विवाह के समय गाई जाने वाली गाथारओं का 
संक्रेत मेत्रायणो संद्िता में मिछता है। इसी तरह उदार दानी राजाओं 
की स्तुति में निबद्ध गाथाओं का भी जिक्र मिछता है, बिन्दँ नारा- 
शंसरीः कह्या जाता है । इतना दोने पर भी यह स्पष्ट है कि वेदिक 
गाधायें मूलतः झतुष्ट्रप्‌ू जेसे वर्णिक वृत्तों की दी नींव पर टिकी 
हैं, वे सात्रिक नहीं हैं । अवेस्ता में सी मंत्न-माग के छन्दों को गाथा 
( 6899 ) कहा जाता है, किन्तु अवेस्ता के गाथा? छंद भ्री वर्शिक 
ही हैं, माजिऊ नहीं। उद्ाहरणाथे अवेस्ता के नवम यरत को प्रथम 
गाथा मूलतः अष्टवर्णिक अनुष्ठुप्‌ इत्त की द्वी सींव पर टिकी है ! 


“हावनीं था रतूँ जा - 

इओमो रुपाहइत ज़रथुश्श्नस्र 

सॉ्त्रेंस पहरि-यथोज़इर्थन्तेम, 

याथास्च ख्ाँवायन्तेंम ॥?' ( मस्त ९.३ ) 


ऐसा जान पड़ता है; मात्रिक गायायें सूछतः भारत-यूरोपीय छनन्‍्द 
था सूछ वेदिक छन्द का प्ररोह न दोकर वेदिक आर्यों से पूरे भारत 
में रहने वाढो जातियों के छोक-साहित्य को देव है । संभवतः गाथा! 
का सात्रिक रूप द्वाविड जाति की देव दो | रामायण॒-सद्दाभारत से इस 
त्तरद के मात्रिक छुन्द का अभाव तथा बुद्धवचन्ों एवं प्राचीन बोद्ध 
साहित्य या जातकों में इसकी अनुपछब्धि इस बात की पुष्टि करती हे' 
कि उत्तरी भारत सें सात्रिक मराथाओं का प्रचार ईसर्वी सन्‌ के शुरू 
के आसपास की देन है | धस्सपद की गाथा में सूछतः अलुष्टुप्‌ था 
'त्रिष्दुपू-जगती वर्ग के वर्णिक छन्द द्वी हैं। संसवतः द्राविड संपर्क के 
कारण आर्यों में प्रचछित सात्रिक गेय पदों को वेदिक नाम "गाथा? 
से ही पुछारा जाने छगा हो, किंतु बहुत बाद वक यह छन्द केवछ गीतों 
सें प्रयुक्त होता रद्दा है'। कालिदास के नाटकों में नटी आदि के गान 
का यह पेटेंट छनन्‍्द है| इस छंद का पहछा विश॒द्‌ प्रयोग हमें हाल की 
गाहासत्तसई? की गराथाओं में मिलता है; जिसका सूछ जन्मस्थात 





१, उक्त गाथा में हओ, पाइ जैसी चिह्नित ध्वनियों को एकाक्षर ध्वनि- 
समूह मानना होगा तथा अक्षर पर अर्ध॑चन्द्र ( ) का चिह्न उदासीन स्वर 
ना संकेत करता है |--छेखक 


( ४१३ ) 


आन्ध्र तथा महाराष्ट्र जान पड़ता है। संभवतः प्राकृत-काल के आरं- 
भिक्क दिनों में दी द्राविड लोकगोतों का यह छुन्द मद्दाराष्ट्री प्राकृत- 
भाषी जनता में छोकप्रिय हो चछा दो और वहीं से इसने धीरे-धीरे: 
समस्त मध्ययुगीन साहित्य को छेंक छिया हो | प्राकृत-काछ में गाथा. 
छुन्द का घनिष्ठ सम्बन्ध न केवछ पद्म तथा गीतों से ही रहा हैं; बल्कि. 
महाराष्ट्रो प्राक्त से भी इसका गठबंधन था, इसे प्राकृत साहित्य काः 
प्रत्येक विद्यार्थी जानता है । 
अनुष्टरुपू से मात्रिक गाथा का विक्रास कथसपि नहीं माना जा/ 
सकता | अनुष्टुप्‌ सूछतः चतुष्पात्‌ छनद है; जब कि गाथा छन्दः. 
भले ही बाद में संस्क्ृत पंडितों के हाथों पड़कर चतुष्पात्‌ वन गया हो. 
असछी रूप में विषम द्विपदी-खण्ड था, जिसकी प्रथम अधोडढी में ३०- 
तथा ह्वितीय अधोडी में २७ सात्रा होती थीं। बाद में संस्क्रत पण्डितों 
ने इसे १२; १८: ४ १२, १४ का विभाजन कर चतुष्पात्‌ बना दिया 
है। इस छन्द का मात्रिक “पेटन”? और द्विपदीत्व भी इसके छोक- 
गोतात्मक उत्स का संकेत करते हैं। बस्तुतः गाथा को शिखा तथा 
माला छन्द की तरह विषम ह्विपदी सानना डा० वेलशकर को भीः 
अभीष्ट हे । अपभ्रंश-काढ के नवीन तुकान्त तालच्छन्दों के प्रचार नेः 
साहित्य में गाथा छन्द की मर्यादा में कमी कर दो, पर फिर भी जेन 
अपभ्रंश के धार्मिक ग्रन्थों का यह आदरणीय छुन्द बना रहा। ओर 
अपभअ्रश कवि भी यदा-कदा अपने काव्य में इस छन्द का प्रयोग करते, 
रहे | शते यह थी कि गाथा या गाथा-वर्ग के छन्दों में वे प्रायः प्राकृत« 
निष्ठ शेली का प्रयोग करते थे। 'संदेशरासक' में अद्ददमाण ने तथा 
सनत्कुमारचरितः में हरिभद्र ने गाथा छनन्‍्द का प्रयोग करते समय- 
प्राकतनिष्टठ शेलो ही अपनाई है । प्रा० प० की गाथाओं में भी यही, 
शेढी पाई जाती हैः तथा मध्ययुगीन ढिंदी में भो नन्‍्दृदास की 'रूप- 
मंजरी', पृथ्वीराजरासो?, सू्येमल्छ के वृशभास्कर? आदि की गाथायें: 


१, डा० वेलणगकर इसका विकास अनुष्ठप से जोड़ते हें जो ठीक नहीं 
चचता । 


२, 8930779078% 6६४8४ हि, 9, 8, ( ए#ऑए, ०६ 809. 
प०प७ 70४. 4986, ) 


३, जिद्रा2668%758%79 ( ॥(6673 ) $ 20, 9. 70, 


(४६४ ) 


प्राकृताभास शेी में निवद्ध हैं। चेसे दिंदी के सध्ययुव में. आकर इस 
छुन्द की रहो सहो प्रतिष्ठा सी कम हो चछो थो। केशवदास के अज्ञा- 
-यबधरः में इप् छुम्द के भी एक-आध नमूने देखने को मिछ जायगे, 
लेकिन यह एह प्र्नार से भक्तिक्नाछ तथा दीतिकारू का उपेक्षित छुन्द्‌ 
रहा है.। यह दूसरी बात है. कि भिखारीदास, सुखरेव, गदाघर, 
नारायणुदास आदि छन्दःशात्त्रियों ने इसका संकेत छन्दःशाम्त्रीय 
भ्रन्‍्थों में अवश्य किया है. | आधुनिद्न युग में छन्दों के प्रयोग की दृष्टि 
से मेथिकोशरण गुप्त का नाम छिया जा सक्ृता हैं। बिन्‍्हँनि प्रायः 
सभी तरह के वर्णिह्न, सान्रिक, तुझांत, अतुरझांत छन्दों का प्रयोग किया 
है। गाथा और उसके गीति, उपगीति जेसे सेद भी उन्तसे नहीं चच 
प्याये हैं । उनके द्वारा प्रयुक्त गीति-सेद का एड उदाहरण निम्त हैः -- 
'करुणे क्‍यों रोती है, उत्तर! में और अधिक तू रोई-- (१२, १८) 
मेरी विभूति है जो, उसको 'भव-भूति! क्‍यों कहे कोई १! (१२,१८) 
( साकेत: नवस सर्गे ) 
प्राकृत के गाथा-बग के छंर मूछतः अठुद्ांत हैं, किस्तु गुप्ों ने 
संस्कृत तथा प्राकृत के उन छन्दों का भी तुझांत प्रयोग ही किया है | 
गाथा! या आर्या! छंद को मान्निक गण प्रक्रिया मूछतः निम्त 
सासी गई है :-- 


प्रथम दछ ४ + ७४--४ । ४--४-- 7 + ४--०- 

दिछीय दुछ ४--४+-४। ४+-४--  +४+--- 

इध्च॒ गणप्रक्रिया में प्रायः विषम गणों के चतुमोत्रिक्त गए में जगण 
(- ) का विधान नहीं किया जाता। दोदों दछों में दतीय चतु्मा- 
पन्निक के बाद यति होने पर उसे “पथ्या गाथा? कहते हैं; जद्ाँ यह यति 
नहीं पाई जाती वह 'विपुछा गाथा? कहलाती है। विपुरा के भी तीन 
भेद किये जाते हैं | केवछ प्रथम दुछ में यति न होने पर मुखविपुरा, 
केबछ द्वितीय दृछ में यति न होने पर 'जधनविपुछा? तथा दोनों दलों में 
अति न होने पर 'सर्वविपुढा? संज्ञा दो जादो है। मूछतः विपुरा वह 
गाथामेर है; जहाँ यति-विधान नहीं पाया जाता; किंतु बाद में यह 
साना जाने छगा कि तीपरे गण का शब्द यदि कहीं १२वों मात्रा के 
बाद भी १३वीं या १४वीं पर या बाद में भो सप्राप्त हो तो चहाँ यति 
सानी झाने पर बिपुरा गाणा होती है । इस बता घुरे हैं, मिश्च[रीदास 


सथा गद्ाजर इसी मत के हैं; यद्यपि उनके सतों में भी थोड़ा भेद 
अवश्य है । 'रणपिंगल? के लेखक ने भो इसी मत को माना हे ;--- 


त्रोजा गण केरो शब्द, ज्यां पुरो थाय त्यां विरति आणो। (१३,१७) 
विपुला आयी त्रण जातिनी; बने छे खरू जाणों॥ (१४, १२) 


यहाँ यति १२वीं मात्रा या दृतीय चतुष्कल पर नहीं पढ़ कर प्रथम 
चूछ में शब्द के वाद १३वीं मात्रा पर तथा द्वितीय दृर में जातिनी? 
के बाद १४वीं मात्रा पर पड़ती है। यह मत 'छन्दःशास्त्र', उप्तके टीका- 
कार हलायुध तथा हेमचन्द्र के मत से विरुद्ध है, जो विपुदा का 
क्षण केवछ नियत-यत्यभाव ही मानते हैं। संभवतः बाद के आचायों 
सें जहाँ कद्दी शब्द की समाप्ति हो वहीं यति मानना विपुठा का क्षण 
वचन गया है । 

गाथा ( आयी ) के विविध प्ररोह्द ही गाहू ( उपगीति )) विगाथा, 
उद्गाथा ( गीति ); गाथिनी ( गाहिनी ) तथा सिह्दिनी हैं । 

गाहू : २७ मात्रा दोनों दर्लों में (९२, १५: १२, १४).--५४ मात्रा 

विद्याथा : गाथा का उछटा, २७ :३० ( १२, १५ : १२:१८ ), नई 
अ७्मात्रा 

उद्गाथा ; ३० मात्रा दोनों दलों में ( १२, १८३ १२, १८ ), ८६० 
सात्ना | 

गाथिनी : पूर्व दल्ल में ३० मात्रा, उत्तर दछ में ३९ (१२,१८: 
१२, २०). 5-६२ सात्ना, 

सिंहिनी : गाथिनी का उलटा ३२, ३० ( १२, २०: १२, १८ ) ८ 
'दुर सात्रा, 

स्कंघक छंद भी मूछतः गाथा का ही भेद साना गया है, जहाँ 
अत्येक दछ में ३९, ३२ सात्रा पाई जातो है| गाथिनो या सिंहिनो के 


१, दे० अनुशीलन $ १३६. 
२. रार्पिगछ प्रु० १०६. 
डे, गाहो च उब्न्ना सत्तावनन्‍नाए2य भनन्‍नाए गाह्य। 
विवरिया व विगाह्ा उग्गाहों सडिमत्तो य | 
गाहिणि बासद्वीए, चउसद्दीए. य खंधओ मणिओ ॥ दि 
* , छ. ए ऊत्ब विगप्पा गाह्मछंदे विणिद्दिद्ध |-गाया लक्षण ६४०६५, 


( ४१६ ) : 


दोनों दछों में समान सात्रायें ( ३९: ३१५ सात्राये ) कर देने पर स्कधक 
छंद हो जाता हैं।। नंदिताब्य ने गाथाछक्षण' सें, जो सबसे पुराना 
प्राकृत छंदशास्ज्रीय ग्रंथ हैं, (सिंहिनी! के अछाबा प्राय: इन सभी गाथा- - 
प्ररोह्दों का संकेत किया है । विरहाडू के वृत्तनातिससुच्चय” में गाथा, 
स्कंधक, गीति तथा उपगीति का ही उल्लेख छे, अन्य छंदों का नहीं 
तथा गाहू और उद्याथा को वहाँ संस्क्रत पंडितों की संज्ञा 'उपगीति 
तथा गीति? के नाम से द्वी पुकारा गया है. । जेसे 'गीविः तथा “उपगीति 
के लक्षण वहाँ यों दिये हैं, जो श्रववोध के लक्षणों का ही उल्था सा 
जाम पढ़ते हैं 

गाहापुच्चद्ध विष जीभ सुभणु पुच्चपच्छिमद्धाईं | 

छा पिंगलेण गीहस्ति दाविभा सच्बछन्द॒वित्ताणम्‌ ॥ ( ४.१३ ) 

( हे सुतनु, जहाँ पुवोधे तथा पश्चिसाधे दोनों गाथा के पूबाधे 
की तरह ही दो, उसे पिंगल ने समस्त छुंदों के जानने वाले छोगों के 
सम्क्त गीति प्रदर्शित किया है।) 

गाह्यापच्छछ विय पुव्वद्ध पच्छिसर्झ च । 
जीसे सा ब्चगीई तेणं चिक्ष ऊकखणे सणिश्रा ॥ ( ४.१४ ) 

( गाथा के पारिचसाध की तरह जहाँ पूव्रार्ध तथा पश्चिसाधे 
दोनों हो उसे उन्हीं ( पिंगछ नांग) ने लक्षण में उपंगीति कहा है। ) 

प्रा० प० के संग्राइक 'ने प्राकृतापभ्रंश छन्दःपरम्परा के अनुधार 
गाथा के इन छुंदों को प्राकृत संज्ञा ही दी है। 

स्कन्धक ( खंधभ ) 


6. १६२. मूछत: स्कंघक छंद भी गाथा का ही प्ररोह्द है। इस 
छंद की प्रत्येक अधाली में ३२ मात्रा तथा समग्र छंद में ६७ सात्राः 
होती छह । नंदियड्ढ ने इसके छक्षण में ६७ मात्रा का संकेत कर निम्न 
उदाहरण दिया है।-- 

नमद सुयहंद्भासुर,वियडफडाडोयखलियवि पह रखलिरं | ( १२,२० ) 

पहयमुइृदासुहकूय णागिणिगिज्जंत्तमंगर्क पालजिणं ॥ ( १२,२० ) 

( गाथारूढण ७१) 

( झुजगेन्द्र ( शेषनाग ) के भासुर, विकट, फटाटोप ( कणों ) से 
सक्षकछित विषधर जरू ( से सिंचित ) तथा प्रहतम॒दंग मुखरित नागि- 
नियों के द्वारा गीयमान-संगछ पाश्वेजिन को प्रणाम करो | ) 


. ( ४९७ ) 


प्रवरसेन के 'सेतुबंध' का यह खास छंद है. और संसक्रत काव्यों 
सें भी भद्ठिने रावणवध? के त्रयोदश सगे में इसे छंद को चुना ढे। 

अपश्रृंश कवियों ने इस छंद का प्रयोग बहुत कम किया है। 
संदेशराशक में ११६ वें छंद को खंघय” कहा गया है; किंतु इस 
छंद में प्रत्येक अधीली में ३२ मात्राये नहीं पाई जाती । संदेशरासकऊ 
का तथाकथित 'खंधय? यह है :-- 


मह हियय॑ रचणनिद्दी, महिय॑ गुरुमंदरैण त॑ णिच्चं। ( ३०-०१३२,१८ ). 
राम्घूलियं भसेसे, सुदरयर्ण कडिढ्यं च चुद पेम्मे॥ (३०७१२, १८ ) 


( हे प्रिय, मेरा हृदय (बह) रस्वनिधि (समुद्र ) है, जिसे 
का पु ० व 

तुम्हारे प्रमछरी_ अत्यधिक शुरु संदर पवत ने प्रतिदिन ( नित्य ) 
मथा है और उसे निःशेष उन्मूछित कर सुख रूपी रत्त को निकाछ 
लिया है.। भाव है, तुम्हारे गुरुप्रमजननित विरह ने मेरे हृदय को 

सुखरहित बना दिया है । ) 
इस छन्द को अदृहमाण ने स्वयं ही 'खन्‍्धय! कहा है। श्री , 
भायाणी ने बताया हे कि उक्त छन्द में प्रत्येक अचीछो में ३० सात्नायें 
दी पाई जातो हैं तथा यह 'डद्गाथा' या 'गीतिः छन्द्‌ है'। किन्तु वहीं 
वे इस बात का संक्रेत करते हैं कि प्रत्येक अधोली में (१२-१८) सात्ा 
वाले गाथा-भेद को भी सक्ंघक कहने के कुछ प्रमाण मिलते हैं। हरि- 
भद्रसूरि के 'धूतोख्यानः का ४-६२ छन्द वहीं खंचेओ? कटद्दा गया है, 
किंतु वहाँ प्रत्येक अधोडी में २६ सात्राय द्वी हैं । संभवतः 'घर्ताख्यान! 
हे दत्त छनन्‍्द में गाथा के नियस की अवहेल्ना की गई है, क्योंकि 
चहाँ षछठ गण में दोनों दलों में 'जगणः नहीं पाया जाता। यदि किसी 
तरह जगण' का विधान हो जाता तो वहाँ प्रत्येक दुछ में ३० मात्रा 
हो जाती | इप्से ऐसा जान पढ़ता है कि संभवत: छो कऋऋकवि ४७ माना 





१, कंटइअणूमिअंगी, थोंअत्थोंओसरंतमुद्धसहावा | ( १२, २० ) 
रइअस्खुंतिज्जंत ण णिअत्तेड णलिणी - मुहं विश कमछ॑॥ (१२,२०) (सेतु०) 
२, चारुसमीरगरमगे, हरिणक्रढंककिरणावछीसविदयसा | ( १२,२० ) 
आबद्धराममोहा, वेछामूले विमावरी परिद्दीणा | ( १२,२०) (भद्टि ०१३,१) 
३. भणइ कहिय्र तह पियह इक्क्ु खंघठ हुबइ । -र्ँदेशरासक ११८द - 
पघृ० ४९, 
२७ 


( ४९्८ ) 


से अधिक संड्या वाले गाथा प्ररोहों को खंघय' की सामान्य संश्वा से 
विमूषित करते हों । बे 
हिंदी कवियों के लिये 'खंघा? या खंघक' छुन्द्‌ प्रायः उपेक्षित रहा 
है । संभवतः किसी कवि ने इसका प्रयोग नहीं किया है । वसे छन्दः- 
शास्त्रियों में सिख्चारोदास, श्रीधर कवि तथा गदाधर ने इसका जिक्र 
किया है। मिल्लारोदास ने इस छन्द का कोई खाख उदाहरण न देकर 
इतना संकेत कर दिया है कि यह छन्द हिंदो में अप्रवबछित है। 
भिखारीदास ( ८.३ ) ने इसका छक्षण (१५, २० ः १०, २० सात्रा ) 
दी साना है; ऊिंतु श्रीधर ने प्राकृतपगछम्‌ के ही छक्षण का घलथा 
करते हुए इसकी प्रत्येक अधोडी में आठ चतुमान्रिक गणों की व्यवस्था 
मानो है। गदाघर का लक्षण सवंधा भिन्‍त है । उसने खंधा को सम- 
चतुष्पत्‌ छंद बना डाढा है तथा (१६, १६ : १६, १६) मात्रा का 
विधान किया है, जो इसे पद्धडिया जेसे छंदों के साथ रखकर इसके 
मूछरूप को द्वी विकृत कर डालता है। बस्तुतः महाकवि पद्माकर के 
पौत्र, गदाघर के सम्रय तक 'खंबा? छन्द को घारणा में फक पढ़ 
गया है. इस लक्षणोदाहरण से यह स्पष्ट हो जञायया । 
जरव चरन प्रति मत्त जहँ सोरह सुल्धद्‌ क्‍प्रमान । 
जानहु खनन्‍धा छनन्‍्द सो पिंगछ करत बद्धान॥ 
उदाहरण यथा; 
अब काहे को सुनो नाथ जू , कुश ना कोन्द जाह घरवारी | (१६,१६ < ६२) 
दमन जानी अब नेह ब्रिपारी, कौन चूड्ष हुई गई हमारी ॥ (१६,३१६ ७-३२) 
( छन्द्रोमंजरी : प्रवर्तेकेंद प्रकरण ३७-३८, छू० ७९ 3 
खंधा छन्द का यह रूपपरिवर्तेत परिवर्ती हिंदी कवियों के एत- 
द्विषयक अज्ञान का दी संकेत करता है। 


१, एक जान कुज्बंती, दो जगन्न गिहिनी सु है सुनि बंधों । 
(१२, २० >> ३२) 
जगनबिद्वीना रंडा, वेस्या गावो बहु जगन्‍न को खंधो ॥ (१२.२० - ३२) 
( छन्दांणंव ८.७ ) 
२. आठ गना चौमत्ता पहिले कै दूसरे हुता सम जानो । (१२,२० 5 ३२) 
सो पंथा उर आनो पिंगल कविराज सुद्ध करि यों ठानो ॥ (१२,२० ३२) 
“श्रीधरक्ृृत छंदविनोद २,६. 


अपभ्रंश ओर पुरानी हिंदी के छन्द 


8. १६३, प्राकृतरपेंगठम्‌ में ४५ मात्राछन्दों का छक्षणोदाहरण 
इतबद्ध किया गया है, जिनमें ७ शुद्ध प्राकृत छन्द हैं, शेष ३८ अपभ्रश 
तथा पुरानी हिंदी काव्यपरन्परा के छन्द हैं। प्राकृत वर्ग के सातों 
झुंद मूछतः गाथा के हो प्ररोह हैं तथा सभी ह्विपदी छन्द हैं, जिन्हें 
बाद में संस्कृत पंडितों ने तथा अनेक प्राकृत-हिंदोी छन्दःशास्त्रियों से 
भी चतुष्पात्‌ सान लिया है। अयभ्रंश छन्दों को सुविधा की दृष्टि से 
इन निम्त वर्गों सें बाँठा जाता है :-- 

(१) हिपदी छंद; (२) सम चतुष्पदी; (३) सम षट्पदी; (४) अधे- 
सम चतुष्पदी; (४) अधेसम घटपदी; (६) अधेसम द्वादशपदी; (७) 
संकीण या मिश्रित छन्द; (८) प्रगाथिक्रा छुन्द । प्राकृतपेंगलम में मूछतः 
चार हिपदी छंद ही पाये जाते हैं। द्विपदी ( १.१४२ ) खंजा (१.१४५८) 
शिखा (१.१६१), तथा माला (१.१६४)। पिछले तीनों विशेष प्रसिद्ध 
नहीं है तथा इन्हें शुद्ध अपभ्रश छुनन्‍्ह नहीं माना जा सकता, इसका 
संकेत हम यथावसर करेंगे | 'उल्लाछ? या उल्छाढा” अन्य छनन्‍्द है, 
जिसे हविपदी वर्ग में रखा जा सकता है । इस छन्द्‌ का विवरण स्घतंत्र 
रूप में प्रा० पें० में नहीं सिछता, अपितु छप्पय के साथ ही इसे छिया 
गया है। फिर मी हम यहाँ उल्लाला पर हिपदीप्रश्नरण में स्वतन्त्र 
विचार करेंगे । जे 

«वचा, घचानंद और झूडणा को डा० वेछणर हिपदी छंद न मानकर 
अधंसमा षटवदी मानते हैं, किन्तु हमें उन्हें द्िपद्दो सानना ही अभीष्ठ 
है, इसका संकेत हम यथावसर करेंगे। समचतुष्पदोी छंदों में मधुभार 
जेऐ छोटे छंए से लेकर म नगद जे से बढ़े छेर आते हैं । प्राकृतपेंग डम्‌ 
में इनकी संख्या २२ है| इनमें मरदह॒द्धा आदि नो छुंदों को डा०वेढण कर 
चतुष्पद्ी नहीं मानते | वे इनमें से जलूइरण, त्रिमंगी और मदनगह 


१, मल), एकता 5: शिमरश608 छघ््े. 209007987789; 
2866788 ( (8598व ॥86 70 5]9॥%08600% 7065 ) 
( ४०, 8079, 5,8.,5, ४०), 229, 4946, 9. 46 ) 


( ४२० ) 


को पोडशपदी मानते हैं, और शेष ६ छुंदों को दादशपदी प्राकृतपंगलम्‌ 
ओर बाद में मध्ययुगीव हिंदी काव्यपरंपरा भी इन छंदों को चतुष्पदी 
ही सानते हैं; ओर हम भी इन्हें चतुष्पदो ही सानना समीचीन 
समघ्नते हैं, जिसका संकेत हम यथावसर तत्तत्‌ छंद के संबंध में करेंगे । 
प्राकृतपंगढम्‌ में केबछ एक ही समपदपदी छंद छै--रसिका। अधंसम 
'वतुष्पदियों में यहाँ चौनोछा, दोहा, सोरठा और घचुलिश्ाछा का बिच 
रण दिया गया है ओर मिश्रित छुंदों में रड॒डा, कुंडछिया और छप्पय 
का | प्राकृतप गलम्‌ के संप्राहक ने भारंभ सें दोहा लिया है, वाद में 
कोई निश्चित क्रम नहीं अपनाया गया है। इसने छ्विपदी, समचतुष्पदी, 
समपटपदी, अधेघ्म चतुष्पदी और सिश्रित छंद के क्रम से अनु- 
शोलछन उपस्थित झ्षिया है, अतः हमारा क्रम प्राकृतपगछम्‌ के कऋ्रस 
से भिन्न पड़ेगा। 
हिपदी छंद 
6,१६४. द्विपदी:--अपभ्रंश में ह्विपदी” शब्द छेंदों की सामान्य 
संज्ञा का संक्ेत करता है| यह कोई निश्चित छक्षण का खास छंद थे 
होकर उन समस्त छंदों के छिये प्रयुक्त देखा जाता है, जिनके दोनों 
पादों में सम्मान सान्रायें ( कितनी ही ) हों, तथा पादों में 'क--ख? 
क्रम से तुक ( अन्त्यातुप्रास ) पायी जाय। काछिदास के विक्रमोचे- 
शीय' तथा दृष की रत्सावलढी” बाठिका में ह्विपदीखण्ड का प्रयोग 
किया गया है जो समसात्रिक्त द्विदियाँ हे। 'विक्रमोबंशीय के 
अपश्रंश छंदों में द्विपद्याँ देखने को मिलती हैं।' स्वयंसू तथा हेम- 
चंद्र ने अनेक द्विपदियों का संकेत किया है, जिनमें चार मात्रा वालो 
बिजया ज्ञ ही छोटी द्विपद्ियों से लेकर ३० मात्रा तक की अनेक 
द्विपदियों की गणना है, तथा आगे चछकर ३० मात्रा से अधिक 
समद्विपक्यों का भो उल्डेख किया गया है' । इस तरह दोनों आचायों ने 
कुछ मिलाकर ७६ द्विपदो सेरों का विवरण दिया है। डा० वेछणकरने 
प्राय: सभी ट्विपद्यों की समान विशेषतायें ये मानी हैं :-- 


१, 8]0%80॥797759 680768 826, 

२, दे० विक्रमोवंशीय ४.२, ४.२९, 

३. रशकरतारता ३ 3 98077द7758 (66768 7, 9, 47. (7, 78 
9, 7986 ) 


(१) ह्विपदी छा प्रत्येक चरण प्रायः चतुर्मान्रिक गणों से बना 
होता है; कभी कभी ट्विमात्रिक या पमण्सात्रिक गण का प्रयोग भी 
हो सकता है. । 

(२) त्रिमात्रिक अथवा पंचमात्रिक्त गणों का प्रयोग केवछ 
उन्हीं दिपदियों में होता है, जिनमें विषमसंख्यक् सात्रायें अत्येक 
चरण में होती हैं, तथा यहाँ भी यह सात्रिक्त गण प्रायः पादांत में 
रखा जाता है। 

(३) प्रत्येक चरण में द्वितीय यति प्रथम यति के ८ मात्रा 
बाद पाई जाती है 

(४) प्रथम यवि १० वीं, १२ दीं, १४ वीं, या १६ वीं सात्रा के 
बीच कहीं न कहीं स्थान बदलती रहती है। 

(४ ) जहाँ यति का खास संकेत नहीं किया जाता, यह प्राय: 
८ वीं तथा १६ वीं मात्रा के बाद पड़ती हे। 

(६ ) द्विपदी को संज्ञा प्रथम यति तथा द्वितीय यति के स्थान- 
भेद्‌ अथवा मूल चतुमो त्रिक गणों के स्थान पर द्विमरात्रिक या षण्सान्रिक 
गण के परिवर्तेन से बदल जाती है। 

उक्त सभी विशेषतायें इस बात का संकेत करती हैं. कि अधिकांश 
द्विपदियाँ मूलदः गेय छन्द के रूप में निबद्ध की जाती रही हैं. तथा 
मृदंगादि ताल-वायों के साथ गाई जाती रही हैं । 

हेमचंद्र ने द्विपदी का संकेत खज्मजक प्रकरण में किया है तथा 
सात्रिकगण तथा यति भेद से हो उप्के विविध सेद रचिता, आरनाछ, 

कामलेखा आदि का उल्लेख किया है।' प्रा० प० में केवछ एक ही 
तरह को हिपदो का जिक्र किया गया है। इस दविपदी की गणवउयवस्था 
मिम्त हैं :-- 

६--५०८४--५. ( पदकछ, पाँच चतुष्कछ, गुरु ) । 

इस प्रकार प्रा० प० की द्विपदी श्८ मसात्रावाडी हविपदी है। 
संदेशरासक में भी द्विपदी का ठीकू यहो भेद मिलता है। इस भेद का 
305 में भी है । हेमचंद्र के अनुसार इसको गण-उ्यचस्था 
यों है :-- 


१, हेमचन्द्रः छन्दोनुशासन ४.५६ तथा परवर्ती | 
२, घश्चुगों द्वितीयषष्ों जो छीवां द्विपदी |--वही ४,५६। 


€ ४९२ ) . 


8६-  -+9४8+-8+४+- 
अथोत्‌ हितीय तथा षष्ठ मात्रिकगण में चतुलघु (/ 7) अथवा' 
जगण ( “--० ) का विधान जखझूरी है। भायाणी जी ने बताया है कि. 
र८ मातन्रावाढी इस दविपदी में प्रथम गण प्राय: --४०- पाया जाता 
है, तथा ह्वितीय-षष्ठ गणों में प्रायः जगण ( ०-> ) पाया जावा है । 
झन्‍्य गणों में जगण निषिद्ध हे। १६ वीं मात्रा के बाद यति पाई 
जाती अल्पदोफ ने इसी यति के आधार पर हिपदी की 


गणव्यवस्था ६+ --६/६-- 7 मानलछी है, जो शुटिपूर्ण है,- 
है, क्‍योंकि ऐसा मानने पर १४-१४ वीं तथा १८-१६ वीं मात्राओं के 
के स्थाव पर गुवक्षर की व्यवस्था हो जायगी, जो परंपरागत मत के 
अनुसार अमान्य हे | अल्सदोफ ने तीन चतुष्कछों के रथान पर मध्य में 
दो पटकढ़ों की व्यवस्था कर परंपरागत सत की इस गुवक्षर निपेधाज्ञा 
को नहीं माना है। प्रा० प० के हिपदी उदाहरण ( १.१५४ ) सें गण 
व्यवस्था परंपरागत मसताचुसार ही है | 


2 जि आम कक 74: हे आए: 3 मर: 48 कप दा 5 पलक 


यहाँ ह्वितीय-पष्ठ गणों में नियत रूप से जगण ( र, कंपि ; "ण, 
झंपषि ) पाया जाता हे। प्रथम षण्मात्रिक गण प्रथमाघ में - ४०-- 
( दाणव दे०) है, हितीयाध में +>०-( हअगञअपा" ) | 


ह्विपदी छुन्द द्विपात्‌ है या चतुष्पातू ; इस विषय में विद्वानों में 
सतसेद्‌ है। प्रा० प० (११४३ ) सें इसका चतुष्पात्‌ रूप सिरछता 
है, किंतु उदाहरण ( ११४५ ) में दो चरण ही हैं। प्रा० १० के टीका 
कार वंशीघर ने इस्र प्रश्च को उठाकर विविध मत दिये हैं। हमें 
इनमें अंतिम मत ही मान्य है, जो इसे ह्विपदी छंद ही मानता है तथा 
छक्षण को दो हिपदियों में निबद्ध समझता है। वेलणकर ने इसे 


२, इदें च दत्त द्विपादमेव, न चत॒ष्पादं, उदाहरणानुरोधादिति केचित्‌ । 
अन्ये तु यदीदं द्विपादमेव, तरहिं लक्षणं पादचतुष्टयेन कर्थ कृतमिति इ्द 
चतुष्पादमेव” *“* | परे तु छक्षणं चृत्तदयेन कृतमितीदम॒दाहरणानुरोधादू 
हदिपादमित्याहु: । 

--चंशीघरी टीका परि० हे छ० ५७५.. 


( ४२३ ) 
चतुष्पदी ही माना है। संदेशरासक की ट्विपदी ( १२० वा छंद ) तथा 


प्रा० प० की ट्विपदियों में भी क-ख की ही तुक पाई जाती हे। अतः 
जहाँ दो युग्मों में एक-साथ क-ख, क-ख की तुक पाई जादी है, चहाँ 
एक चतुष्पदी न मानकर दो हिपदियाँ मानना दी ठीक होगा। संदेश- 
रासक के १२० वे छन्द में भी वस्तुतः दो हिपदियाँ द्दी जान पड़ती 
हैं।' ऐसा ज्ञान पड़ता है; द्विपदी के सूछतः हिपात्‌ छंद होने पर भी 
मुक्तक काव्यों में इसका हिगुशित प्रयोग भी पाया जाता है | 


'श्८ मात्रा वाढी इस दिपदी हा प्रयोग संभवत: हिंदी में कम पाया 
जाता है | बेसे भिखारीदास के छन्दाणव में यद्द छन्द मौजूद है | वहाँ 
इसका लाम “द्विपदी' या दुवई! न मिछऋर दोवे मिलता है । 
भिखारीदास ने इस छुन्द में गणवयवस्था का कोई निर्देश नहीं किया 
है। वे केवठ अनियमित वर्णवाढी २८ मसात्राओं का होना जरूरी 
मानते हैं। भिखारीदास के उदाहरण में छ्वितीय तथा पष्ठणणों की 
व्यवस्था यों है :-- 
द्वितीय गण; “+४०४-४-( ब्रुटित ), ४२-५5 +--४ ( त्रुटित ) 
पप्ठणण; - -४-( श्ुटित )-- -:५+-४- ( छुटित), ४४-- हे 

इसके प्रथम पण्प्ात्रिक्र गण में भी प्रत्येष्त चरण में क्रमशा; “४४०००, 
४०>>०-( ब्रुटित पण्मात्रिक्र )) -----; ४“““- हैं। यहाँ स्पष्टतः 
सात्रिक गणों की परंपरागत व्यवस्था नहीं पाई जाती तथा पण्मात्रिक 
ओर चतुर्मात्रिक गणों की आरंभिक्र या अंतिम मात्रा को गव या 
आगत गण की सात्रा के साथ जोइकर शब्ुटिव रूप में गुबंक्षर का 
प्रयोग किया गया है, जो छंदःशास्त्रीय इृष्टि से दोप है। ऐसा जान 
पड़ता है कि सात्रिक्त गणों की यह व्यवस्था मध्यकालीन हिंदी कविता 
में गड़वड़ा गई है; इसकी पूरी पावन्दी नहीं पाई जाती । इसका खास 
कारण यह हे कि ये छंद जो मूलतः गेय छन्द हैं, असंगीतज्ञ कवियों 
के हाथों पड़कर केवल पाण्य छनन्‍्द्‌ बन बंठे हैं। मिखारीदास के रक्षण 
में १६ वीं मात्रा पर यति का भी कोई उल्लेख नहीं है, किंतु उदाहरण 


१, 00%0॥78789 60768 ॥7 8 48 9. 80. 
२, दे० संदेशरासक प्रू० ५०, 
३. अनियम बरन नरिंद्गति दोवे कह्यो फर्निंद ।-- उन्दार्णव ५,२१८ | 


( छरश४ ) 


पद्म सें १६वीं सात्रा पर नियत यति झवरय पाई जाती है। 
भिल्वारीदाप्त के उक्त विश्लेषित दोबे! का उदाहरण निम्त है :-- 
तुम बिछुरत योविन के ऑअसुबन श्ज्ञ बह्दि चले पनारे। 
कछु दिन गएँ पनारे तें थे उम्रड़ि चले ज्यों बारे॥ 
वे नारे नइरूप भए अब कहौ जाइ कोह लोव। 
सुनि यह बात भजोग जोग की हे है समुद नद्दी वे ॥ 
( छुन्दाणंप ५,९२१ ) | 
गदाधर की “छन्दोमं रो! में इसे दुवयाः कहा गया हे । गद्दाधर 
ने अपने लक्षण में गणउयचस्था का संक्षेत न करते हुए भी १६ ( कढा ) 
तथा १२ ( रवि ) पर यति का संकेत छिया है 


खज्जा (खज्जक छंद) 


8.१६४, 'खंजक! नामक छन्द सर्वप्रथम विरद्दाड् के 'वृत्त ज्ातिसमुच्चय! 
में मिलता है, किन्तु यह खंज्ञक! हेमचन्द्र तथा प्राकृतपगढूम वाले 
हमारे 'खंजकः से भिन्न है। विरहाड़ु का खंजक! छंद अधंसम 
छंद है, जिसके विषम चरणों की मात्रागण व्यवस्था ४----४- 
ठ्था समचरणों की सात्रागण व्यवस्था ४७+-४४-+-४“- है । इस 
तरह इसके विषम चरणों में ६ मात्रा तथा सभ चरणों में ११ मात्रा 
पाई जाती हैं। यह गणव्यवस्था डा० वेलणकर के मतानुसार है । 
हेमचन्द्र के यहाँ खब्पजक! किसी खास छुंद की संज्ञा न द्वोकर उन 
धढितऋ! प्रकरण के सभी छंदों को संज्ञा है, जहाँ पारदाँत में 'यस कह! 
के स्थान पर केवछ अनुप्रास (तुक) पाया जाता है। वहाँ खन्‍्जक 
की गणव्यवस्था निम्न है। 

३+ ३--४--४+-४--१---- 5-२३ माज्ना प्रत्येक चरण 
देस चन्द्र के वाद खंजा' (खंजक) का संक्वेत प्रा० प० में द्वी मिछता 





१, होत हुवैया छंद के प्रतिषद अट्ठाईस | 
कला कल पे यति सु घुनि रवि पे कहत फनीस ॥-छन्‍्दोम॑ जरी प्ृ० ९८ | 
२, पूर्वकाण्येब गल्तिकानि यमकरहितानि सानुग्रासानि यदि भवन्ति तदा 
खब्जकसंज्ञानि ।--छन्दोनुशासन सूत्र ४.४१ की चृत्ति प्रृ० ४३ 
त्रिमाणगणद्वय॑ चतु्मात्नन्नयं त्रिमात्रों गुदश्चायमर्क सानुप्रासं खज्जकम । 
-वचही छ्रु० ४३ 


( ४२४ ) 


० 


है। रत्नशेखर के छन्द/कोश” में इसका जिक्र भी नहीं मिछता | 
प्िन्तु प्रा० १० वाढू खंजा हेमचन्द्र के खंजा! छंद से सवंधा भिन्न 
है । प्रा० पं० में निर्दिष्ट खंजा में प्रत्येक्त चरण में ४१ मात्रा पाई 
जाती हैं तथा यह मूछतः हिपदी कोटि का छंद जान पड़ता है। 
इसकी गणव्यवस्था निस्त हैः 

६ %(४४>>-+रगण (--०-) 
आरंभ में ३६ ठघु अथोत्‌ नो सबलधघु चतुष्कछ तथा अंत में रगण 
की योजना इसका छक्षण माना गया है। डा० वेछणकर ने इसका 
पफिसी पुराने छंद से संबंध नहीं जोड़ा है। संभवतः यह छंद ४० 
मात्रा या उसे अधिक वाली माठाधर! प्रकार की द्विपदी कोटि 
का हो छंद है।देमचन्द्र तथा रवयंभू ने ४७० तथा उससे अधिक 
मात्रा वाली हिपदियों को अछग भरलग न लेऋर उन्हें 'मालाधर 
की सामान्य संज्ञा दी है। जसा कि स्पष्ट है, खंज्ञा! या 'खंजक' 
उस ट्विपदी छंद की सामान्य संज्ञा थी, जिसके अन्त सें यमकः न 
वाया जाकर 6ुकः पाई जाती है| आगे चछकर यह सामान्य संकज्ञा 
खास प्रह्कार के ४१ मात्रा वाठे जयमक सानुप्रास दिपदी छंद के लिये 
चछ पड़ी, ज्ञिसमें गणों की निश्चित व्यवस्था भी पाई जाती हे। 
शभ्रा० प० को यही परंपरा प्राप्त हुईं है, जो अन्यत्र कहीं देखने में नहीं 
आती। हिंदी छन्दःशास्त्रियों ने खंजा का ठोक वही रूप लिया है, 
प्रा० पं० में मिछता है, किंतु मिखारीदास ने छुन्दाणव में गणव्य- 
चस्था प्रा० प० की मानते हुए भी लक्षण में फक कर दिया है। उनके 
मत से खंजा की व्यवस्था ७)८४००००-+जगण (४-४ )+ - है, 
जो ठीक उक्त व्यवस्था का भिन्‍्त्र क्रम से निदेश है। भिन्लारीदास 
ले इसका उदाहरण यह दिया है । 


सुमुखि तुथ नयन छरूखि दुह् गहेंड झबनि झसि 
गरल मिप्ति सैंवर निश्ति गिलूत नितद्ठि कंज हे । 


१, एआणं अहिअभर मालचरथअं भणन्ति कइवसहा | --स्वयम्भूब्छन्दस्‌ 
४ ६,२०१ 

२, सात पंच लघु जगन गो मत्ता यकतालीत । 

यो ही करि दल दूसरो, खंजा रच्यो फनीस |--छन्‍्दाणव ८,१४, 


( ४२६ ) 


पि 5 पविओ 
निम्नि तजउ सुरतियनि मूंग फिरत वनहि बन 
हु हरुण मदुन-पर थिर न रहत खंज है।। 


खंजा नामक एक्रछंद वर्णिक वर्ग के अनुष्ट्रप भेदों में भी देखा 
जाता है, जहाँ इसकी वर्णिक व्यवस्था (गागा गा गालल गागा ) 
है, दिंतु इन दोनों छंदों में माम-साम्य के अतिरिक्त ओर फोई संबंध 
नहीं है। मात्रिक्त खंज्ा छंद का दुरलूपतर्पिगछ?, रणपिंगलू, दिहत्‌ 
पिंगछः आदि गुजराती छन्दःशाल्लीय ग्रंथों में कोई संकेत नहीं मिलता | 
गदाधर की छन्दोमंजरीः में 'खंज्ञा' नामक सात्िक बृच् सिछता तो 
हैं, पर वह प्रा० पं० तथा भिखारीदाप्त के 'खंजा' से बिलकुछ 
मेल नहीं खाता । उसके अनुसार शिखा छंद के प्रथम चरण में २८ 
लघु-+- (गुरु (३० सात्रा ) तथा द्वितोथ चरण सें ३० छघु-+ गुरु 
(३२ मात्रा ) होते हैं। इसे उछटने पर खंजाः छंद होता है। 
गदाधर के सतानुसार खंजा छन्द्‌ की व्यवस्था यह हैः--प्रधम दुछ 
३० लघु +-१गुरु (३२ मात्रा); द्वितीय दछ २८ छघु+- (शुरु (३० मात्रा) 
स्पष्ट है, यह 'खँज्ञाः बिछुकुछ निराला है ओर किसी मिन्‍न परंपरा 
का ही संकेत करता है । 

हमारे खंज्ञा छन्द में मात्रिक्त गणों के बीच यति कहाँ होगी, 
इसका विधान कहीं नहीं सिछता। मेरा ऐपता अनुमान है, दो दो 
पंचकलों या द्ख दस मात्रा के वाद यहाँ यति पाई जाती है। इसकी 
यतिव्यवस्था यों जान पड़ती है । 
ज्चजजजजजचचज | चचचचचचचचचज | जचचचचचचजरज | >चचचखिजिजत++ 

संभवत: यही कारण है कि एक एक यति खंड को दो दो पंचकरछों 
में विभक्त कर खंजा छा छक्षण भी तदनुसार ही निवद्ध किया जाने 
लगा हो तथा प्रा० प० के बाद्‌ प्रचकछित यही सात” सर्वेछ्घु पंचकलछ 
+जगण-+-गुरु वाली व्यवस्था भिखारीदास को मिली है | प्रा० १० के 
उदाहरण (१.१६०) तथा उपयु द्वत भिखारीदास के उदाहरण को देखते 
हुए भ्री १०, १०, १०, ११ की यति की कल्पना करना 'अखंगत नहीं. 
जान पड़ता । 


१, दे०--बृहत्‌पिंगछ प्रू० १११, 
२ शिखाछंद उल्टा पट़ों खंजा छंद सरूप । 
याहीं ते यह होत है खंजा छंद अनूप |--छंदोमंजरी प्र. ७९, 


( ४२७ ) 


शिखा छंद 


6 १६६ प्रा० पं० का शिखा या शिक्षा छंद विषम हिपदी है 
जिसके प्रथम दल में अट्टाइस मात्रा पाई जाती हैं; हितीय दुछ में 
चत्तीघ | गणव्यवस्था निम्न है :-- 

प्रथम दुछ ६७८००००----०(ज्रगण) ( ६ स्वछघु चतुष्छछ-ज )' 

द्वितीय दुछ ७ .(००००--०-४० (जगण) (७ सचड्घु चतुष्कछ--ज)- 
यह छंद ठीक इसी रूप में अन्यत्र कहीं नहीं मिछता । स्वयंभू , देसचन्द्र,. 
स्नशेखर, किसी ने इस छंद का संकेत नहीं किया है | डा० वेछणकर' 
ने इस छन्द्‌ को शुद्ध मात्रावृत्त इसलिये नहीं साना है कि इसमें, 
अक्षरों की निरिचितरूघु गुरु व्यवस्था का खंकेत पाया जाता है। 
मिखारीदास के छन्दाणव में सी यह छंद है । भिखारीदास का छक्षण' 

च 
प्रा० प०? के लक्षण से थोड़ा मिलता है। मिखारीदास के मता- 
लुपार 'शिष्या! के प्रथम दुलू में २० छघु के बाद जगण व्यवस्था है।" 
इस तरह भिखारीदास की 'शिष्या! में प्रथम दर में २८ सात्रा ओर 
द्वितीय दछ में ३६ मात्रा हैं, जब कि प्रा० पें० की शिखा” में ह्वितीय- 
दल में ३२ मात्रा (२८ छघ्‌ + जगण ) ही हैं। इसकी पुष्टि भिखारी* 
दास के उदाहरण तक से होती है, जहाँ उत्तरदत्न में ३६ मात्रा ही 
हैं।' मिल्वारीदास ने भो 'शिष्प्रा' के अन्त में जगण मानकर इसे 
लघुपादांत छन्द ही मात्रा है; गदाधर की तरह गुरुपादांत नहीं। 

वहाँ सात गुर वाढा ( 5555555 ) शिष्या ( धिसपा ) नामऋझ 
अन्य छंद भी मिठता है, जो इस 'शिक्वा? छंद से सर्वथा भिन्‍त हे 
तथा वर्णिक छन्द जान पड़ता है, यद्यपि भिख्तारीदाख ने इसका संकेत 
१४ मात्रा वाले मात्रिक् बृत्तों के प्रकरण में किया है। गदाधर ने 
भी 'शिखा/ छनन्‍्द का उल्लेख किया है, साथ ही 'शिख्या” नामकऋ 
एक दूसरे छनन्‍्द का भो जिक्र किया है। शिखा विषम मात्रिक- 
हिपदी छन्द है, जिसके प्रथम दुछ में (२८ अक्षर, ३० मात्रा ) 


१, पहिले दल मैं चोविसे लहु पर जगनहि देहु । 

पुनि बत्तिस पर जगनु दे, सिष्या गति सिखि लेहु ॥--छन्‍न्दार्णव ८.१८ | 
२, दे० छन्दाणव ८.९९ | | 
३, दें० छन्दार्णव ५,१०६। 


( शशए ) 


चथा हितोय दल में ( ३० अक्षर, ३२ मात्रा ) द्योती हैं; जब कि शिखा? 
छंद अटठाइस मात्रा चाढा सम चतुष्पात्‌ छंद है। गदाघर का 'शिखा' 
छुन्द प्रा० प० के 'शिखा! छन्‍्द की तरह विषम हविपद़ी होने पर भी 

कुद्य मिन्‍न है। गराधर की शिखा? की गण व्यवत्था यों है: -- 


प्रथम दुछ २७ छघु अक्षर+३ शुरू (या ६%४००न४२२२ 
--$३० सात्रा) 

द्वितीय दछ ३० छघु न१ गुरू (या ७&०४०४८+४४-5 हेर सात्रा) 
स्पष्ट है, गदाघर की शिखा? की नींव प्रा० पृ० वाह्वा शिखा छंद 
हो है, दोनों में यही भेद दे कि प्रथम दर में प्रा० प० के 'जगण 
-को बदछ कर यहाँ गुवंत घटकऋछ की व्यवस्था कर र८ की जगह ३० 
मात्रा कर दी गई है तथा इसी तरह द्वितीय दुछ में भी 'जगण? को 
“हटाकर उसके स्थान गुवेत सगण (>“--) की योजना की गई है । 
प्रा० प० के शिखा छंद के दोनों दरों में अंत में छघुं अक्षर पाया 
जाता है, जब कि गदाधर के 'शिखा छंद! में दोनों दछ गुबंच हो गये 
हैं। संभवतः प्रा० पें० के संग्रह के वाद कवियों में शिखा का यह 
दूध्वरा रूप भी चछ पढ़ा हो | 


माला छेद 


8,१६७. प्रा० पें० का माला छुंद्र भी विपस हिपदो है। इस छंद 

की गणुव्यवस्था निम्न हैः-- 
प्रथमदछ, ६>८००००+रगण (-४-)+कर्ण (- -)-57 
9४४ सात्र5 द्वितीय दल, गाथा छंद का उचराधे (१२--१४ ०२७ सात्ा) 


इस तरह का छंद बीज रूप में हेमचंद्र में अचर्य सिलता है। 
गाधाप्रकरण में हेमचंद्र ने वताया है कि गाथा छंद के पूर्वाधे में अन्त्य 
गुर के पूर्व क्रमशः २, ४, ६; ८, १०, १९, १४ चतु्सौत्रिक गणों के 
बढ़ाने से क्रमशः गाथ, चढ़ाथ, विगाथ, अवगाथ, संगाथ, उपयाथ 





१, दे० छन्दोमंजरी पृ० छघ८ तथा घ्रृ० ७९, 
« या विधि मात्रा सीस हैं पूरव दल में टेखि | 
उन्तर दल बचीस ई शिखा छंद सो लेखि ॥--वहीं पृ० ७८, ७९, 


जात 


( धर२६ ) 


तथा गाथिनी भेद पाये जाते हैं । देमचंद्र के ये उद्गाथ, विगाथः. 
गाथिनी छंद परंपरागत उद्बाथा, विगाथा तथा गादिनी से सर्वेथाः 
भिन्न हैं, यह इनकी मान्नासंख्या से स्पष्ट हो जायगा। इस प्रकरण 
फो समाप्त करते समय हेसचंद्र ने एक अन्य गाथामेद 'माढाग्राथ! 
का जिक्र किया है, जो गाथिनी में अनेक संख्यक यथेष्ट चतुमोत्रिक 
गयों के बढ़ाने से वनता है। इस तरह मालागाथ” बसखुतः एक 
सासान्य संज्ञा है, जो गाथा छन्द के पृवाध में १६, १८, २०, २२ इसी- 
तरह दो दो चतुम न्रिकों के बढ़ाने से बने गाथा भेद्‌ का संकेत करती है ।' 
यहाँ इतना खंकेत कर दिया जाम कि इस सभी गणबद्धिजनितः 
गायधानेदों में उत्तराधे अपरिवर्तित अर्थात्‌ २७ मात्रा का ही रहता 
है। हेमचंद्र ने 'छन्दोनुशासन” में 'मालागाथ”! का यह उदाहरण- 
दिया है।-- 

/इह साला गाहाण व वर्यंस पेच्छसु नवंत्रुवाह्मण गयणविडछसर- 
वरम्मि विप्ुक्तत्रीरघोसाण चविज्जुमोहान्रिहीसणाण बहलवारिनिचयप-- 
मच्चिराण अइदीहगत्ताण । 

हद्धी गसदि मर्यंक खेलंतं रायहंस व ॥ (छुन्दोनुशासन ४.१६ पद्म) - 

( इद साछा ग्राह्मणां इव बयस्य प्रेक्षस्व नवाबुवाहानां गगनविपुल-- 
सरोबरे विम्युक्तघोरधोपाणां बिद्युब्जिहाबिभीषणानां वहुरूवारिनिचय- 
प्रसत्तानां अतिदीघंगात्राणाम्‌। 

हा धिकू ग्रसति भगांक खेलंत राजहंसं इच ॥ ) 

इस छन्द में हड्ठी “'राजहंसं व! इस छुन्द्र का उत्तर दर है, जो* 
गाथा का अपरिवततित उत्तराध है। पूवौध सें पादांत गुरु के पूर्व २३- 
चतुमोत्रिक्त गण पाये जाते हैं; जब कि मूलछ गाधा में पादांत गुरु के 
पूर्व केबछ ७ चतुर्सात्रिक गण ही होते हैं ( गाथापूवीधे5--७ चतुर्मात्रिक. 
-+-९ शुरुत-३० मात्रा ) | अतः यहाँ साधारण गाथा के पू्वाधे में १६ 





१, चयोगाथः। (४.११ ) गाथैव पूर्वादेन्वयगाय्राक्‌ चगणदृबस्थ बृद्धो 
गाथः | क्रमदृद्धयोद्दयवसमुपात्‌ । ( ४.१२ )। गाथात्परं क्रमेण चगणद्वयबृद्धया 
उद-वि-अव-सम्‌-उपपरों गाथों भव॒ति उद्गाथविगाथावगाथसंगाथोपगाथा इत्यर्थः |. 

गाथिनी | ( ४.१३ )। उपशाथात्चगणहयज्द्ध वा गाथिनी । 

२. यथेष्ट माठायाथः | ( ४.१४ ) गधिन्या; पर यथेष्ट चगणद्यचुद्धयाः 
मालगाथः ।--वही | 


है 


( ४३० ) 


चतुर्सात्रिक गण ज्यादा जोड़े गये हैं तथा इस 'आाछाग्राथः के पूवाध. 
में कुछ २३१५५४--२८६४ सात्रा पाई जाती हैं । इस व्यवस्था के 
के अनुसार प्राकृतपगछम्‌ वाढी 'साछा! की गणव्यवस्था मानने पर 
चहाँ पूवाध में हेमचन्द्र वाडी दो दो चतुर्मात्रिक गणों वाढी बुद्धि का 
नियम पूरी तरह छागू नहीं द्ोता; क्योंकि देम चन्द्र के मतानुसार 
गाथापुर्वाध में ८, ८ मात्रा की क्रमशः अभिवृद्धि होने पर तत्तत्‌ गाथ 
दूगाथ, विगाथ आदि भेद द्वो पाते हैं। प्रा० प० के माला छुन्द में 
पूर्वाध की ४५ मात्रा इस क्रम में कहीं व्यवस्थित नहीं दो पाती | ऐश्वा 
जान पढ़ता है, शास्त्रीय दृष्टि से हेमचन्द्र के सतानुसार, प्रा० प० की 
'साला? में एक लघु अक्षर (१ मात्रा ) ओर बढ़ा देने पर पृषाध में 
४६ साजा वाढा 'उद्गाथ! छन्द्‌ हो जायगा। मालए विशेषणविशिष्ट 
दो अन्य छन्द भी हेसचन्द्र के गलितक प्रकरण” में देखे जाते हैं ।--- 
5म्राढागछितकः तथा 'सात्नागछिता?। इनकी गणव्यवस्था यों हैं-- 
मालछागलितक ६--१००८४ (चतुर्मात्रिक्ू)। (सम गर्णों में 
जगण या ल्घुचतुष्टय, किंतु विषमगणों में जगणनिपेष, पादांत में 
यम्क )। (४६ सात्ना, चतुष्पात्‌ ) । 
साठागढिता, ४+४५--२२८४+- ४+-२२८४4-४-( १३ सात्रा, 
चतुष्पातू ) । 
इन दोनों का हमारी 'साछा! से कोई खास संबंध वहीं हे, किंतु यह 
5ग्राला? विशेषण इस बात का संकेत करता है कि साछा? कोई खास छुन्द्‌ 
न होकर किसी छन्द (प्रायः गाथा या गछितक ) का वह भेद होता 
था, जिसमें घतुमोत्रिक गणों की 'माठा! ( छड़ी ) पाई जाती हो । यह 
माला! विशेषण ठीक उसी अथ में प्रयुक्त हुआ है, जो अलंझारशाप्त 
के 'माछोपसा, 'माठारूपक', साछादीपकः आदि अलझारों में है। 
आगे चछकर कवि इस प्रकार के छन्दों को 'माछागाथ” जसे पूरे नाम 
शझे न पुक्नार कर नामेकरेशमदण के द्वारा केबछ “साढा? कहने 


१ परण्मातादगणातरे दृश चगणा न विषमे जः समे जो ल्वुचतुष्टयं॑ वा 
यमितेझतो माछाया गलि्तिकम्‌ | --छन्‍्दोनुशासन ४,२५ सूत्र की तृत्ति | 
२, चत॒मात्रः पश्चमात्रश्चतुर्मानहयं पशञ्चमात्रः चतर्मात्रदयं ल्ुगुरू च 
माल्रगलिता । --वही, सूत्र ४.३० की वृत्ति | 


- ( ४३१ ) 


छगे हों। इतना ही नहीं संभवतः उन सभी गायथाभ्ेदों को जिनके 
प्रथमाध में नियत ७ चतुण्छछ तथा एक गुरु से ज्यादा चतुष्कछ 
व्यवस्था पाई जातो हो, सामान्यतः 'माछा? नाम दे दिया गया हो, 
यद्यपि हेमचंद्र ने उन्हें विभिन्‍त नाम दिये हैं, यद्द हम देख चुके 
हैं। भट्ट कवियों में इन गाथा भेदों में से केवल एक ही वरद्द का भेद 
अधिक प्रचलित रहा होगा; प्रा० प० ने इसी पूवाध में नो सबल्धु 
तुष्कछ +रगण +दो गुरु? (४५ मात्र) वाले गाथा-सेद का संकेत 
किया है, तथा इसे भट्ट परम्परा में प्रचकछित केवछ “माछा? नाम से 
हो पुझ्कारा है ) 
संमवतः माछा छंद का चछन आदिकालीन हिन्दी कवियों में हो 
चहुत कम रहा है । सध्यक्राोन हिन्दी कवियों में किसो कवि ने इसका 
अयोग नहों डिया है। बसे मिखारीदास ने सात्राजाति छन्दों में 
गाथा-वर्ग के साथ खंज्ञा, शिष्या, चूड़ामणि आदि की तरह इसका भी 
खंक्रेत क्रिया है| मिखारीदास की 'माछा का छक्षण प्रा० पें० से 
मिलता है, यद्यपि लक्षण की शेढी मिन्‍त है। भिखारीदास के 
अनुपार “खंज्ञा छनन्‍्द के प्रथम दल में अंत में दो गुरु (४१-+-555-४४ 
मात्रा) जोड़कर द्विदोय दक में गाथा छन्द्‌ का उत्तराध रखने से 
माछ। छनन्‍्द्‌ होता है” प्रा० प० की परम्परा के अनुसार ही सिखारी- 
दास ने भी इसे केवछ 'साछा? कहा है, 'मारछागाथ” या अन्य किसी 
नाम से नहीं पुदारा। साथ ही इस छन्द का सिखारीदास ने जो 
उदाहरण दिया है, चढ़ संभवतः मिखारीदास का अपना ही बनाया 
है, जहाँ मुद्रालंछारर की स्थिति इसकी पुष्टि करती है ओर जो 
हिन्दी कवियों में इस छन्द के उपेक्षित होने संकेत करती है। 


उल्लाला 
8१६८, उल्छाछा समप्ात्रिक्त द्िपदों छंद है, जिसका उल्लेख 


श्राकृतपंगढमू में स्वतंत्र रूप से न किया जाकर रोछा--उल्छाछा? के 
मिश्रण से बने छुप्पय छन्द के संबंध में किया गया है। प्राकृरतपेंगढम्‌ 


२, खंजा के दल अंत पर है गुरु दे सुखकंद | 
6 ० ५ हे हि 
भागे याहा अध करि, जानहि माल छंद ॥--छंदार्णव ८.१६. 
२, दे० छन्दार्णव ८.१७, 


( ४४२ ) 


के अतुघार इस छुनन्‍्द के दोनों दलों में सत्र कुछ ५६ (२८०८२) मात्रा 
होती हैं और प्रत्येक चरण की मात्रिक्त गणव्यवस्था ४, ४, ४, ३, $,. 
४, ३ है। प्राकृतपंगछम में इसको यतिव्यवस्था का कोई संकेत 
नहीं मिलता, पर यहाँ १५, १३ पर यदि पाई जाती है। इस छन्द का 
स्पष्ट उल्लेख हेसचन्द्र के छुन्दोनुशासन' ओर अज्ञात लेखक के. 
कविद्पण में मिलता है| हेसचन्द्र ने दो ट्विपदियों का जिक्र किया 
है, जिन्हें वे क्रमशः 'कुंकुम” तथा कपूर! कहते हैं। 'कुंकुम” हिपदी 
सें २७ सात्रा (१५, १९ यति ) और “कपूंए से र८ मात्रा ( १४, १३ 
यति ) पाई पाती हैं १ प्राकृतपेगलम और रत्नशेखर के 'छन्दःकोश 

कपूर! वाली द्विपदी द्वी 'उल्लाछा? कही गई है| हेमचन्द्र ने बताया 
है कि ये दोनों द्विपदियाँ मागधों ( भट्ट कवियों ) के यहाँ डल्छाछक” 
कहलाती हैं ! ( एतावुल्छालकी मागधानाम्‌। ) हेमचंद्र के पअपुसार 
कपूर ( उल्छालछा ) की गणव्यवस्था २०८२, ४७, २०८२, |, २७८२, ४, 
२०८२, ॥| है | कुकुम में अंत में केवर् 'दो रूघु! (॥) होते है, 
बाकी गणव्यवस्था ठोक यही है । उदाहरण ये हैं 

सुरकंमिकुमलिंदूरभरु, हरिदित्तिकुकममंडणु | ( १५, १२ ) 

पसइच्छि पिच्छि लोइक्खु जिंव, बालायबु तम्रखंडणु ॥ ( $०, १२) 

( हे विशालाक्षि देखो, देवगज के कु'भस्थल का सिंदूर, इन्द्रदिशा' 
(पूजंदिशा ) का कुछुममंडन तमःखंडन यह बाछातप माकों, 
ज्योतिष्क है । ) 

शायंत्रकोछछोी यश्नजुयछ, उदलाक्षय जीविश्रमम्रण | ( १५, १३ ) 
कप्पूरधवक सोहइ सक्िक, केलिकाल क्ामिणिचयण ॥ (१५; १३ ) 

( आताम्र छोल लोचनयुगलछ वाला, गीछे वालों से युक्त, कपूर सा! 
घवल, मदस को उद्दोत ( जीवित ) करता कामिनीवद्न सलिलकैलिं 
( जछक्रीडा ) के समय सुशोमित हो रहा है | ) 





१, दाचदाल्दाचदालि कपूंरों णेः ॥ दो द्विमात्रो चत॒र्मात्रों दो द्विमात्रो लघु 
हो द्विमात्रो चतुमात्रों दो छिमात्रों ल्वुत्रयं च कपूरः। णगैरिति पश्चद्श्मि- 
मांत्रामियंतिः । | 
सोन्ल्यल्लोन: कुंकुमः ॥ स एव कर्पूरः अन्यव्युना ऊनः कुंकुमः | 

भ्कोश १२ तथा २९ 


३: 


३. कविदपण २-२-३ 


( ४३३ ) 


सष्ट है कि अपभंश छन्दःशास्त्रियों के 'कुंकुम” और “कपूर” को 
ही राजाश्रित भट्ट कबि उल्छाल” कहते थे, और प्राकृतपेंगलम तथा 
सध्ययुगीन द्विन्दी काव्यपरंपरा में यही नाम प्रचलित हैं । 


याकोबी ने भविसत्तकद्दा? की भूमिका में इस छंद का संकेत 
किया है। भविसत्तकहा में यह कई स्थानों पर “घत्ता? के रूप में 
प्रयुक्त हुआ है।' भविसत्तकद्दा में प्रयुक्त 'कपूर! (उल्छाढ) की गण- 
व्यवस्था यों हैः--अः ३४८४७+३ छघुत्रय, ब: ६-४--३ लघुन्नय; 
तुझ ब-दः (७१) | छप्पय की पिछडी दो पंक्तियों के रूप में उल्छाछा का 
प्रयोग अपभ्रंश काव्य में मिलता है । संदेशरासक में इसका छप्पय- 
गत अनेकश:ः प्रयोग हुआ है। 


सध्ययुणीन उन्दोग्रंथों ओर कवित्ता में उत्छाछा का प्रयोग प्रायः 
छप्पय के ही अंग रूप में मिलता है। छंदविनोद, छंदाणव आदि 
में छुप्पप के साथ ही इसका लक्षण निबद्ध है। केशवदास ने 
छुंद्माला' में अवश्य इसका लक्षण अछग से निबद्ध किया है। वे इस 
: छंद के २८ मात्रा (१४, १३) वाछे भेद का दी जिक्र करते हैं। पर केशव- 
दास ने भी 'रामचंद्रिका में 'डल्छाछा' का रचतंत्र प्रयोग नहीं किया, 
इसे छप्पय के अंग रूप में ही निबद्ध किया हे। उपरिचर्चित 
उल्छाछा-भेदों के अतिरिक्त भारायणदास वेष्णव ने एक तीसरे 
तरह के उल्छाछा का भी संकेत किया है | इस उल्लाछा भद में हर दल 
में २६ मात्रा होती हैं जौर १३६, १४ पर यति को व्यवस्था पाई 
जाती है। इस उल्लछाढा का उदाहरण उसने यों दिया है;-- 


१, एतावुल्छालको इति बन्दीनां भाषासु प्रसिद्धावित्यर्थाज्सेयम्‌ । 
--कविदर्पण वृत्ति २,२-२३. 
२, भविसत्तकहाः घत्ता संख्या १६-२०, २२-१७, २९-६२,६४-६६. 
३. छप्पय के प्रकरण मैं संदेशरासक का उदाहरण द्रष्टव्य है | 
४. पंद्रह कछा विराम करि, तेरह बहुरि निहारि | ' 
पुनि पंद्रह तेरह द्विपद, उल्डाल्हि सु विचारि ॥ 
-छंदमाला २, २७, 
५, तेरह तेरह कला पै होत जहाँ विश्वाम । 
ताहि सब कवि कहत हैं” उल्झाल्य यह नाम |[--छंदसार प्र, १२ 
श्प 


( ४३४ ) 


रे मन हरि भज विपय तजि, छन्ति सत संगति रैन दिनु | (१३, १३) 
कादत भव के फंड को, और न कोऊ राम बिचु ॥ (१३, ३१) 


पत्ता 


$(६९, प्राकतपंगछम का घत्ता छंद सममात्रिक हिपदी है। 
इसके प्रत्येक दछ में ३९ सात्रा पाई जाती हैं, जिनकी गणव्यबस्था 
'खात चतुम्तोत्रिक्र गण--तीन छघु ( नगण, |॥ ) है ।' पूरे छंद में ६२ 
मात्राएँ पाई जाती हैं. और यति क्रमशः १०, ८, और १३ मात्रा 
पर होती है।' प्राकृतपेंगढमू में इस छंद के छक्षणपद्य तथा उदाहरण- 
पद्य दोनों में १० वीं और १८ वों मात्रा के स्थान पर. प्रत्येक द्ल में 
तुकांत योजना पाई जाती है। यह आश्यंतर तुछझ उदाहरण पय 
(१.१०१) के हणु-धणुः और “ संक्रु-सर्भंकरः सें स्पष्ट दिखाई 
पड़तो है। दामोद्र के “वाणीभूषण” का रक्षण बिलकुल प्राकृपपंगलम्‌ 
के ही अठुसार है और उदाहरणपद्च में वहाँ भी आश्यंतर तुक की 
पूरी पाबंदी मिलती है ।* 

सध्थयुग सें घत्ता विशेष अख्रिद्ध छंद नहीं रहा है; गुजराती 
काव्यपरंपरा सें इसका बहुत कमर प्रयोग मिछता है और ह्दिी 
कवियों में केचछ केशवदास ही इसका प्रयोग करते हैं। वैसे छंदों का 
विवरण देने वाले श्रायः खभो सध्ययुगीन पंथ 'घत्ताः का उल्लेख 
अवश्य करते हैं। केशव की छंद्माढा? में घचा का लक्षण प्राकृत- 
पगढम्‌ के हो अलुसार है । केशव भी इसमें आाश्यंतर तुक की व्यवस्था 
सानते हैं, पर कहीं कहीं इप्के पाछ्म का उल्लंघन भी दिखाई 








१, पिंगल कद दिद्ठड, छंद उकिद्दउ, घत्त मत्त वासट्ठि करि। 

चउमत्त सत्त गण, वे वि पाअ भण, तिण्णितिण्णि लहु अंत घरि ॥ 

प्रा० पँ० १.९९, 

९, पढम दह बीसामोी बीए मत्ताईँ अदाई। 

तीए. तेरह विरई घत्ता मत्ताईं बासद्धि || ग्रा० पैं० १,१००, 
- ढृदि तावदनेक*, स्फुरति विवेकः, तपसि मनो नियत॑ भवति | 

यावन्नवहरिणी-, नवनातरुणी-, स्मितसुभगं न विल्लेकयति || 

““जाणीभूषण १,६६, 


श्र्0 


४. छंदमाल[ २.२५, 


( ४३५ ) 


यड़ता है. । उद्दहरण के छिए रामचंद्रिका के निम्न घचा के प्रथम 
चूल में आभ्यंतर तुक नहीं पाई जाती | 


सर, खरिता तट, नगर बसे नर, अवध नाम जपथाप्र घर । 
अ्रधभ्ोघधनिवा ही, सत्र पुरवाधी, अमरकोक मानहूँ चगर॥ 
( रामचंद्विका १.२४ ) 


इसके बाद घत्ता का छक्षण छुंदृविनोद (२.११ ); छंदाणव 
(७,१६ ), छुंद्रोमंजरी प्रायः सभी मध्ययुगीन हिंदी छेंदोग्रन्थों 
में मिछता है। इन सभी के छक्षणों में कोई विशेष उल्लेखनीय 
बात नहीं मिलती । प्रायः सभी लेख 5 अ।भ्यंतर तुझ का निर्वंधन करते 
देखे जाते हैं । ; व 

अपभअंश छन्दःपरंपरा में 'घत्ता? नाम से अनेक प्रकार के छंद 
मिलते हैं। सर्वप्रथम 'घत्ता” छंद का उल्लेख स्वयंभूच्छन्दस! में 
मिलता है. । यहाँ तीन तरह के घचाछुन्दों का विवरण मिलता है । 

प्रथम घचा ( चतुष्पदी, विषमपद्‌ ६ सात्रा, समपद (४७ मात्रा ) 

द्वितीय घता ( समर चतुष्पदी, १२ मात्रा ) 

तृतीय घत्ता (सम चतुष्पदी, १६ मात्रा, ७ चतुर्मात्रिद्ष गण; 
आभरायः भगण ).. 

इसके बाद कविदपणकार ने घत। के और भी कई प्रह्कारों का 
संक्रेव किया है, ज्ञिनका विवरण निम्न है।--- 

घत्ता (१) 5८, ८, ३३ ( प्रत्येक दछ २७ मात्रा ) कविद्पण 
६ २.२६ ). 

घता (२) १०, ८, ११ ( प्रत्येक दछ २९ मात्रा ) कविद्पण 
4 ३.१६६ ) हि 

घता (३ ) १०, ८, १२ (प्रत्येक दर ३० सात्रा » कविदर्षण 
ह 2.१६४८ ). 

घत्ता (४ ) १०, 5, १३ ( प्रत्येक दुछ ३१ मात्रा ), कवि० (२.२६) 

घत्ता (४ ) १०, ८, १४ ( प्रत्येक दछ ३२ मात्रा )) कवि० (३,१८०) 

घता (६) १०, ८, २२ (१४७, ८) ८ प्रत्येक दुछू ४० सात्रा ); 
कवि० ( ३.१६२ ) 


६ ४१६ ) 


घत्ता (७) १२, ८, ११ (प्त्येक् दल 2१ मात्रा 9) कवि० (२.३०) 

घता (५) १२, ८, १२९ प्रत्येक दछ ३२ मात्रा )) कवि० (२,३०) 

घत्ता (६ ) १२, ८; १३ ( प्रत्येक दुछ ३४ सात्रा )) कवि० (२.३०) 

उक्त घत्ताप्रकारों में 'बत्ता (४) ओर श्वज्षा (७)? दोनों दी 
३१ सात्रिक्ष द्विपदियाँ हैं। इनमें प्रथम कोटि की घत्ता द्विपदी यति- 
व्यवस्था के लिहाज से प्राकृतपगढम्‌ के 'घता? से पूरी तरह मिछती 
है। घता (७) उस्ती का अबांतर प्ररोह जान पढ़ता है। १० 
८, १३ सान्ना पर यति वाढी ३१ मात्रिक्त द्विपदी का घत्ता स्वयंभूच्छंद्स 
में भरी रे है, जो स्वयंभू के उक्त तीन घचाप्रकारों से स्वथा 
भिन्‍्म है। 


इस सब विवेचन से इतसा संकेत सिछता है कि “घता? किसी 
खाख छंद का नाम होकर छन्दों की सामान्य संज्ञा है, ठीक उसी 
तरद्द जेसे 'रासकः भी अपभ्रश के अनेक छन्दों की सामान्य संज्ञा 
है। अपभ्रंश प्रबंध काव्यों की संधियों ( समा) सें निबद्ध प्रत्येक 
कडव॒क के अंत में कडवक फे मृछ चतुष्पदी छंद से भिन्‍न छंद में 
प्रयुक्त पद्म का प्रयोग मिलता है | इस छन्द को सामान्यतः भ्रवा? यथा 
“घनचा' कहा जाता है। इस तथ्य का संकेत हेमचन्द्र ने छन्दोनुशासन 
में किया है। उत्तके सतानुखार यह ध्रिवा? या “धत्ता” साधारणतः 
दीन प्रकार का होता है--पद॒पदी, चतुष्पदी और हिपदी | हेमचन्द्र 
के सम्पूर्ण घछ्ठ और सप्तम अध्यायों के छंदों में से कोई भी “घत्ता' के 
रूप में अपभअरश प्रचनन्‍्ध काव्य में प्रयुक्त किया जा सकता था। 'भरवाः 
या 'घचा! का तीसरा नाम छड्डणिका? भी है। हेमघन्द्र के अनुसार 
चटपदी और चतुष्पदी घत्ता को 'छड्डणिक्ता” भी कद्दा जाता है। इस 
संबंध में वे 'द्विवदी? को 'छड्डणिका? न कहे जाने का संकेत करते 
हैं| किंतु 'छडणिक्रा! वे चभी कहलायेंगी, जब उत्तके द्वारा कडब- 
कांत में प्रारद्ध ६ प्रकणसत ) अर्थ का भंग्यंतर ( व्यव्जना 





स्वयंसूच्छन्द्स ८-२०, 
, सन्ध्यादी कडवकान्ते च श्रुवं स्वादिति शुवा श्रुवक॑ घत्ता वा। छन्दो० ६ 


हक 


. सा त्रेथा पदपदी चठ॒प्पदी द्विपदी च |--बही ६ २, 


हर व “० 
हु 


( ४३७ ) 


च्रुत्ति ) से कथन पाया ज्ञाय । घत्ता! और 'छड्डणिका? दोनों शब्द 
देशी ज्ञान पड़ते हैं । जमेन विद्वान याकोबी 'घत्ता? की व्युत्पत्ति 'घत्तइ? 
( >-क्षिपति ) से और 'छुड्डणिकाः की 'छड॒डइ” (>मुव्बति) से 
मानते हैं। 'घत्ता' शब्द का अर्थ वे “क्षेप” ( क्षेपक ) मानते हैं, 
जिसका अथ है, मूछ कड़वक के साथ जोड़ा गया छन्द; 'छुड्डणिका' 
का अर्थ वे मुक्तक' छेते हैं, जो मूछतः एक इकाई रूप में पूण् छन्द 
(पद्म) के लिये प्रयुक्त दोता है, किंतु यहाँ कडवक्ांत में निबद्ध उप- 
संद्ार-पदय के अर्थ में छिया जा सकता है। धौरे घीरे इसमें से एक 
चचा (३११ मात्रिक ह्विपदी, १०, ८, १३ यति ) भट्ट कवियों में स्वतंत्र 
मुक्तक पद्म के रूप में भी प्रयुक्त होने ढगा और यही छनन्‍्द 'घचा? के 
रूप में आदिकाढोन और सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में सुरक्षिद 
रहा है| 'घत्ता! का मूल अथ भी बदछ गया है ओर यह अनेक तरह 
के छुंदों की सामान्य संज्ञा न रहकर एक खास तरह की समसात्रिक 
द्विपदी की विशिष्ट संज्ञा द्वो गयी है । 

प्रस्तुत ३१ मात्रिक घत्ता द्विपदी छंद है, या चतुष्पदी या पदपदी 
इसपर विषय पर डा० वेछशुकर ने काफी विचारविमशं किया है। 
प्रकृतपपंगलम्‌ तथा मध्ययुगीव हिंदी काव्यपरम्परा को, भी इसे 
हिपदी सानना दी अभीष्ट है। र्नशेखर के छन्दःकोश' में इसे 
चतुष्पटी (बिषमचरणुः १८ मात्रा, समचरणः १३ सात्ना ) माना 
गया है। किंतु कविदपेणकार ने इसे पटपदी घोषित किया है और 
प्रथम-चतु्थे; द्वितीय-पंचम, तृतीय-पए चरणों सें क्रमशः १०, ८ और 


१, प्रारव्धस्थ प्रकरणायातस्यार्थस्थ कडबकान्ते भज्गयन्तरेणामिधाने पद्पुदी- 
चअतुष्पग्यावेव छड्डुणिकार्सज्षे, न केवर्ल भुवादिसंशे छड्डुणिकासंशें चेति चार्थ;|--- 
छन्‍्दो० ६,३ यूत्र की इत्ति , 

२, 3॥98एॉं98%69 ४७४७ 7? ।9670त706607 ( ग्रित8. 7७78, ), 
प्रकष४70%0707, 70050068 4- 

(7. 0. ॥#8#609,  एऐफरंए, 0 89704% १४०, 7४, ४0०. 8-8, 
9, 78, ) 
३, पय पढम समाणठ तीयड, मत्त अढारड उद्धरहु | 
विय चडथ निरुत्तठ तेरह मत्तड, घत्त मत्त वासठि करहु ॥ 
-छंदःकोश पद्म ४३. 


६ धेडण ) 


१४ साप्ना सानी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये दोनों लेखक प्राकृत- 
पंगलम्‌ के घता वाले यतिखंडों को सतंत्र चरण मानते हैं, किंठु 
दोनों मत भी परस्पर एक दूसरे से भिन्न छैं। श्री वेहणकर कबिदपंण 
के ही पक्ष में हैं और वे घता को स्पष्टठटः पटपदी घोषित करते हें । 

हिंदी कविता के संबंध में हमें घत्ता” को द्विपदी मानना ही पसंद 
है और भट्ट कवियों में इसको द्विपदी द्वी माना जाता रहा है।ा 
प्राकृतपंगलम्‌ की परंपरा भी इसी मत के पक्ष में है। घत्ता” 
अष्टसात्रिक था उसके ही चतुसोत्रिक भेद की ताछ में प्रत्येक दर को 

३२ सान्रिक प्रस्तार देकर गाया जाता रहा है | 


घत्तानन्द्‌ 


8 १७०, घचानन्द वरतुतः 'घत्ता' का ही अवांतर प्ररोद्द है, जहाँ पर 
प्रत्येक दछ में १०-+-८-+-१३ के क्रम से यति न होकर ११+ ७--१३ 
के क्रम से यति होती है। प्राकृतपेंगढम्‌ के अनुसार इसकी गण- 
व्यवस्था यह हैः--5,9,9,०,५,७,४ | दामोदर के वाणीभूषण? का 
छक्षण भी इसी के अनुसार है। केशव की छन्दमाकछा में घत्ता? का 
उल्लेख है, 'घत्तानंद' का अल्ग से उल्लेख नहीं है | मिखारीदास ने 
घत्ता' के साथ 'घचानंद' का अडढ्ग से उल्लेख किया है. तथा भिन्‍न 
उदाहरण भी दिया है । 

सद्धि सोवत सोदि छानि, कछु रिस मानि, साहू गयो गति चोर की । 

सोयो ठिगहि छुपाह, कहि नहि जाह, घत्ता नंदक्षिशोर की ॥ 

(छंदार्णव ७,१८).. 


१, कविदपण २, २९- ३१. 

२, | 877 [:७/६0787ए 770॥9. 66 $0 ई00छ दि ए]0687]0879 
धाते #रशार6 4 धदए8 पक 599 धरगक्ल॑8 प्रशेशए/ 4969 5898078% 
>> 09077 97789 शा 68 | ह 24 

उकछ आइर्दि संठवह्ठु तिण्णि चडक्कछ देहु । 

पंचकल चउकल जुअछ घत्ताण्णद मुणेहु |-प्रा० पँ० १,१०३ 
४, एकादशविश्वामि तुस्यविरामि यदि घत्तातृत्तं मवति | 

छंदो घचानन्द्मिदमानन्दकारि नागपतिरिति वद॒ति [-वाणीभूषण १.६७ 
८. ग्यारह मुनि तेरह विरति, जानो घत्तानंद |-छंदार्णव ७.१६. 


( ४३६ .) 


श्रीधर कवि ने भी 'घत्त! से रखतंत्र रूप में 'घत्तानन्द' का उल्लेख 
किया है; ऊहिंतु उनके छक्षण में कोई विशेष उल्लेखनीय बात 
नहीं मिछती । इन सभी स्थलों को देखने से यह पता चछता है कि 
घत्तानंद में प्रथम-ह्ितीय यदि के स्थान पर आंतरिक तुक (जानि-मानि, 
चुपाइ-जाइ) का होना आवश्यक है ओर पाद के अन्त में 'कनख? 
. (७ >) वाली तुक भी मिछती है--चोर की-नंदकिशोर की। सध्य- 
युगीन हिंदी काव्यपरंपरा में घता ओर घत्तानंद दोनों दही विशेष 
प्रचक्तित छन्द नहीं रहे हैँ और आधुनिक हिंदी कविता में तो ये 
विलकुछ नदारद हैं ॥ 

घत्ता की तरह द्वी घतानंद्‌ को भी डा० वेढणकर षट्पदी छंद मानते 
हैं, जिसके प्रथम-चतुथ चरणों में ११ सात्रा, द्वितीय-पंचम चरणों में 
७ मात्रा और दतीय-पष्ठ चरणों में १३ मात्रा होती हैं। इस तरह 
यह अधंसमा पट्पदी है, जिसमें तुक क्रमशः क-ख (3 9), घ-डः (6 6) 
तथा ग-च (०9) चरणों में पाई जाती है। विक्रासक्रम की दृष्टि से 
घचा को तरह घत्तानंद मूछतः षटपदी है; और उध्के पट्पदीत्व के 
अवशेष प्राकृतपंगलम्‌ और सध्ययुगीन हिंदी ग्र'थों में बचे रहे हैं । 


भूलणा छंद 
- १७१, प्राकृतपंगलम्‌ में मूलणा छंद सममात्रिक हविपदी है, 
जिसके प्रत्येक दुछ में ३७ सात्रायें पाई जाती हैं। इन मात्राओं को 
इस ढंग के नियोजित किया जाता है कि १०, १०, १० ओर ७ मात्रा 
के वाद क्रमशः यति पाई जाती है। इस छंद में छघ॒-गुरु भथदा 
सात्रिछ् गणों की स्थिति का कोई संकेत प्राकृतपेंगलम्‌ में नहीं मिलता । 
प्रक्रतप गलम्‌ के छक्षण भाग एवं उदाहरण भाग दोनों में प्रत्येक दल 
' में प्रथम एवं द्वितीय यत्यंश के बाद आश्यंचर तुक! का प्रयोग मिलता 
है, जो द्|ज्जिआ-क्रिज्जिमा', दछ-पछ!, गश्चन-पक्खरिओअं, और 
“तह ( बस्तुतः तहि )-महि में स्पष्ट है। प्रत्येक अधोडछी के अंत में भी 
ज्ञाआन्राआ, 'गिंदुनदिंदू” की तुक पाई जाती छें। इससे स्पष्ट हैं 
कि उपलब्ध झूछणा में वस्तुतः अत्येक अधोढी में खुद तीव तीन चरण 
हैं, और इस तरह पूरा छनन्‍्द्‌ मूछतः हिपदी न होकर पद्पदी है,- 


४. छंदविनोंद १.१२ 
. १, ग्रा० ४५० १,१५६-१५७, 


( ४४१ ) 


संकेत नहीं मिछता, किंतु गुनराती छन्दोग्रत्थों में इसका स्पष्ट 
संक्रेत मिलता है । 


“मूछणा! छन्द का संकेत दामोदर ने वाणीभूषण' में नहीं किया 
है, यद्यपि वे प्राकृतपंगलम्‌? के अन्य सात्राछन्दों के छक्षणोदाहरण देते 
हैं| मध्युगीन हिंदी काव्यपरंपरा सें आकर यह छंद हिपदी न रह 
कर चतुष्पदी हो गया है, किंतु कुछ जगह इसके हिपदीत्व का भी 
छुदपुट संकेत मिलता है। श्रोधर कवि के छन्दःसार” में इसे ह्विपदी 
दो साना गया है। गोस्वामी तुठढसीदाख के पहले ही हिंदी कबियों 
में यह छंद चतुष्पदी हो गया था; जिन्हें प्राकृतपणछम्‌ के अनुसार 
हम दो द्विपदियाँ कहेंगे । साथ द्वी तुछपीदास के समय प्रथम और 
द्वितीय दूस-द्ख सात्रा वाछे यत्यंश की आन्तरिक तुक भी लुप हो 
गई है। वस्तुतः यह तुक' ताछ का संकेत करती थी, किन्तु गेय 
प्विपदी ताछच्छन्द 'झूछना! चतुष्पदी बनने के साथ ही साथ गेयत्व 
सी खो वेठा और तब ताछखण्डों की सूचक आश्यंत्तर तुक की कोई 
जरूरत न रही | बसे श्रीधर कवि के नीचे पादटिप्पणी में उद्धृत 
'छक्षणपरक उदाहरण में यह तुक सुरक्षित दिखाई पड़ती है, जिसका 
संकेत दीजिये--कीजिये।! 'सकरू-दुछः जेसे तुकांव पद करते हैं। 
स्पष्ट है, गोस्वामी जी का 'झूछना! ३७ सात्रा बाढा सात्रिक छुंद बने 
रहने पर भी प्राकृतपंगछम्‌ की स्थिति से नवीन रूप में विकसित हो 
उठा है, जो निम्त उद्गहरण से स्पष्ट होगा। पर यहाँ उसमें १०,१०,१०, 
«७ वाली यति-योजना सुरक्षित है । 


२, कर कब्ठा सब तो साडचत्रीशे मठी दद्य दरशे झुद्ध विश्ञाम आणी | 
अंत गुरु एक तो अचछ करि आणवो झडणा छंदनी जात जाणी ॥ 
एक ऊपर पछी पाँच पाँचे वढ्गी ताछ संभाद्षिये विमक्ठ वाणी । 
ताल्मां त्रीजि मात्रा लघू छाबिये ते विना तो यश धूल्रघाणी || 
--दल्पत्पिंगल २,१३३. 
२. प्रथम दस दीजिये फेरि दस कीजिये फेरि विश्राम जहाँ सात सोहै । 
झूछना छंद है सकछ सुपरकंद है दोय दल मंत्त सैतीस सोहैं ॥ 
+उन्‍्दविनोंद पिंगल २,३७५ 


( ४४२ ) 


सुभुज मारीच खर, बत्रिप्तिर दूपव बाकि, 
दृलत जेहि दूधरो, सर न सॉँध्यो | 
आनि परवास विधि, बाम तेद्दि शाम सं, 
सकल संग्राम दस, कंध कॉध्यो ॥ 
उसुपझ्िि तुक्सीस कपि, कर्म घर घर बेरु, 
विकल सुनि सकल पाथोधि बॉध्यो। 
बसत रद लंक लंकेप नायक भछठ, 
लंक नहिं खांच को 5, भात राँध्यो ॥ 
(कविवावली लंका० ४.) 


०.4 क ९ में 
यहाँ यह संकेत कर देना जरूरी होगा कि चतुर्थ चरण में प्रथम 
यति लंकेस! के 'लं' के ठीक बाद पड़ेगी । इसी तरह तृततीय चरण में 
तृतीय यति 'पाथोधि' के 'पा! के ठीक बाद है | ह 


भिखारीदास ने 'झूछना' को चतुष्पदी छंद के रूप में ही लिया है, 
ओर यहाँ प्रतिचरण १९ से अधिक मात्रा पाये जाने के कारण वे 
इसका वर्णन सान्नादंडकों में करते हैं। उनका लक्षण इसमें १०,१०,१०, 
७ की यति का स्पष्ट संकेत करता है। सुक्तक वर्णिन्न छुंदों के प्रकरण में 
धिखारीदास वर्णिक झूछना का भी संकेत करते हैं, जिसमें प्रतिचरण 
२४ बण होते हैं, तथा इच्छाचुसार सगण, जगण की योजना की जाती 
है तथा तुकांत में दो गुरु (55) होते हैं । यह झूछना बस्तुतः ३७ सात्रा 
चाले मात्रिक कूछना का ही वर्णिक विक्रास है। मजे की बात तो यह 
कि भिखारीदास ने दोनों परह के झूछना-भेदों का उदाहरण एक ही सा 
दिया है! केवल इनके दितीय--चतुर्थे चरणों में थोड़ा फक हैं; मात्रिक 
झूलना के हितीय-चतुर्थ चरणों में २३ अक्षर (३७ मात्रा) हैं, वर्णिक 
मूलना के द्वितीय-चतुर्थ चरणों में २४ अक्षर (३७ मात्रा) वाकी अन्य 
चरणों में दोनों में २8 अक्षर (३७ यात्रा) हैं । 

चर्णिक छंदों के प्रकरण में एक दूसरे 'झूछणा' का भी उल्लेख 





१, छंदाणव ९.२, 

२. कहूँ सगन कहूँ जगन है, चोविस बरन प्रमान | ४ 
गुरु है राखि तुकंत मे, वरनझलछना ठान ॥| ““वही १४५५ 

३. मिलाइये--छंदार्णवर्षिगल ९,३ तथा १४,१०, 


( ४४३ ) 


सिलता है, जो १६ वर्णों का छंद है, जिसमें छगात्मक उद्टव णिका निम्न 
प्रकार से मिलती हैः--- 


'छल गालगालक गालयाकछ गाल्गाढक गाल 


इस छंद का संकेत श्री रामनारायण पाठक ने धृद्दतूपियछ? में- 
किया है । इस छंद में ७ गुरु और १२ छघु अर्थात्‌ १६ अक्षर और 
र६ मात्रा होती हैं। यह मूछणा हमारे झूछणा से सर्वेथा भिन्‍न 
छंद है । 
यह वर्णिक मूछना” केशव की रामचन्द्रिका में कई बार ग्युक्त: 
हुआ है, जिसमें ७, ७, ७; £ पर यति की व्यवस्था पाई जाती हे। 
सूछतः यह छंद भी 'मात्रिकः ही है, जो बाद में वर्णिक वन बेठा 
है।इस छब्ब्रीस मात्रा वाले एक्रोनर्विशत्यक्षर मूछना के पदादि: 
में 'सगण' तथा पदांत में 'जगण” की व्यवस्था नियत है। शेष तेरह 
अक्षरों में ४ गुरुऔर ८छघु किसी भी तरह नियोजित किये जा 
सकते हैं । इस छंद का एक निद्शन यह है; जो हमारे आडछोच्य- 
झूलणा और गोस्वामीजी के उद्धृत मूछणा से सव्ंधा भिन्‍म है;--- - 
तब छोकनाथ विलोकिके रघुवाथ को निज द्वाथ । 
सविसेष सो अभिपेक के पुनि रच्चरी सुभ गाथ ॥ 
रिपिराज इष्ट बसिष्ठ प्तो सिक्ति गाधितंदन भाह | 
पुनि बाकमीकि वियास भादि जिते हुते सुनिराई ॥ 


( रामचन्द्रिका २६, ३० ) 
यह छंद्र वध्छुतः छत्पीघ्र सात्रा वाली चचेरी? का विभिन्‍न- 
डगात्मक पद्धति से ज़नित प्ररोह ज्ञान पड़ता हे । 
सात्रिक झूठणा छंद का प्रस्तुत स्वरूप भी गुजराती सें मिछता 
है तथा वहाँ इसे पाँच पाँच मात्रा के वाद तालखंडों की व्यवस्था 
कर १०, १०, १०, ७ की यति में निवद्ध किया जाता है; इसका संकेत 
हस दुरूपतर्पिंगछ! के उद्धृत लक्षण के द्वारा कर चुके हैं। यह छंद 
हिंदी ओर गुन्नतती के अलूांवा अपभ्रश काव्य-परंपरा की विशासद 
के रूर में सराठी को भी मिला हे, किंतु वहाँ यह झूलणा' न कहलछा 
कर स्पा! कहढाता है। श्रीमाधव त्रि० पटचधेनने बताया है कि इस 


३, बृहतूपिंगछ पु० ११३, 


€ ४४४ ) 


झुन्द में सात पंचकछ गणों के वाद एक गुरु की योजना की जाती 
है। वे इसका उदाहरण पंच छछ गणों में विभक्त कर यों देते हैं:-- 

वित्तमद- | मत्त जन- । चित्तप्तन्‌ | तोषणीं। भाप्तत्नन | पोषणी | कावछा- । सी ॥ 
ओष्सभी- | प्मातपी | सहुन घहु। यातना | पावलों | पावछीं । पावछा । सी ॥ 


गोस्वामी तुलसीदास के उपयुद्धत कूछना छन्द को देखने से भी 
स्पष्ट पता चढता है कि हिन्दी में भ्री प्रत्येक पंचकढ गण 
को स्वतंत्र रूप में इस चरह नियोजित करने की परम्परा रही 
है कि हर गत पंचकछ की पाँचवीं ोर आगत पंचकछ की 
पहली मात्रा एक साथ संयुक्त न हो जाय तथा ऐसे स्थान 
बुर सदा रुवेक्षर का प्रयोग बचाया जाता है। यद्यपि प्राकृत- 
'पगलूम्‌ के लक्षण सें यह चात नहीं पाई जाती कि यहाँ स्रात पंचकछ 
के बाद एक गुरु की योजना होनी चाहिए, फिर भी उद्चके मूछणा 
छन्दों में इस वात की पूरी पावंदी छुच्य रूप में दिखाई पढ़ती है । 
'फेवलछ किसी भी तरह हर चरण में १०, १०, १०,७ की यति तथा ३७ 
मात्रा की योजना कर देने भर से शुद्ध झूलणा छन्द नहीं होगा, जब 
तह्न कि प्रत्वेक्ष यति-खंड में स्वतंत्र पंचकछ गणों की व्यवस्था न की 
गई हो । 
सपमात्रिक-चतुष्पदी 
मधुभार 

१७२. प्राकृतपेंगछम्‌ में वर्णिव सबसे छोटा समसात्रिक चतु- 
'पदी छनन्‍्द मधुभार' है । प्राकृतपेंगलम्‌ के अलुघार यह दो चतुष्क्छ 
गों में विभाजित आठ मसातन्नाओं की समचतुष्पदी है। इनमें प्रथम 
चतुष्क्रल की प्रकृति के विषय में कोई पावंदी नहीं है, किंतु द्वितीय 
चतुण्कछ का जगण (॥5। ) होना छाजमी है, अथोत्‌ 'मधुभार! के 
अत्त सें गुद-लघु झक्ष्रों की योजना द्ोगी । प्राकृतपंगछम्‌ के छक्षणो- 
'दाहरण पद्मों के प्रथम गण विविध प्रकृति के चतुष्कछ पाये जाते हैं ।. 
इनमें सबल्घु चतुप्कछ ( नसु पछ (१.१७४ क),पशञ्चहर (१.१७४ ख) ); 
अंतगुरु सगणात्मक चतुष्क्रल (घटठमत १,१६४ ग); महुभा (महुभार 


२, उन्दोरचना प्रु० ३८, 
3, प्रा० प॑० १,१७५. 


( ४४५ ) 


१.१७४ घ) जसु च॑ं (० चंद १:९७६ क ), तुद्द सुष्‌ (सुब्भ ११७६ घ 
आदि गुरु भगणात्मक चतुष्कछ पिंपण( १-१७६ ख ), और गुरुद्वया- 
त्मक चतुष्कल ( सो सं० ) संभु १९१७६ ग) मिछते हैं। इससे स्पष्ट 
है कि प्राकृतपंगठम्‌ के काठ तक 'मधुभार' का प्रथम चतुष्कल किसीः 
भो तर का हो सकता था। बाद में कुछ छन्दःशास्त्रियों ने इसके 
प्रथम चतुष्कठ को नियत रूप से 'सगण? (॥5) साना हे जो' 
सधुभार! के परवर्ती प्रायोगिक विकास का संकेत करता है| दामी- 
दर ने बाणीभूषण? में इसकों सगण-जगणात्मक षडक्षर अष्टमाबनिक: 
छंद कहा है।' इस छंद में ऋपश: प्रथम-द्धितोथ और दुतीय-चतुथे में- 
तुझ का निर्वाह होता है। यद छंद चार चार सात्रा की ताल में गाया 
जाने वाछा छन्द हे, हितु इसकी पहडी मात्रा छोड़कर तीसरी मात्रा 
से ताल शुरू की जाती हे | दूसरी ताछ छुठी मात्रा पर पड़ेगी, जो वस्तुतः: 
छठी और सातवीं मात्राओं से संयुक्त गुवक्षर होता है।वाछ की 
महत्ता का संकेत करने के छिये ही इस स्थान पर गुर्वेक्षर की योजनाः 
कर अंतिम चतुष्कछ को जगणात्मकह निबद्ध करने का विधान है। 
गुजराती छन्दःशास्त्र इसकी ताछ का स्पष्ड संकेत करता है जो 
हिंदी के छन्दःशास्त्रीय ग्रन्धों में नहीं मिछता । 


भमघुभार! छुन्द का कोई संकेत हेमचन्द्र में नहीं है। हेमचन्द्र 
छन्दोनुशासन! के सम चतुष्पदी प्रकरण सें किसी भी अष्टमान्रिक सस- 
चतुष्पदी का संकेत नहीं करते। वहाँ घ्रुवक् ( चवमात्रिक, प च ), 
शशांक्वद्ना ( दशमात्रिक्र, च च द्‌), मारकृति ( एकादशमात्रिक,च 
पद) आदि इससे बढ़ी चतुष्पदियों का ज्ञिक्र जरूर मिलता है |” 
स्वयंभू के छन्दःशाज्ष में अष्टमातिऋ सस ट्विपदी का उल्लेख अवश्य: 
मिलता है, जो दो चतुष्कछ गणों में निबद्ध की जाती है। इसका- 


१, सगण्ण निधाय, जगण विधाय | 
श्रुति सौख्यधाम, मधुभारनाम ॥ --बाणीमूपण १.९९. 
२, कछ आठ आग, मथुमार जाण | गुरू अंत होय, संसय न होंय | 
जीबी छठी ज, मात्रा कहीज | त्याँ तार दीज, ल्यु पंचमीज || 
“देल्पतपिंगछ २,श५६-२७. 
३. उन्दोनुशसन ६,२२-३१, 


( ४४६ ) 


सास वे मधरशुझाः (सक्षरभुज्ा ) (अष्टमात्रिक, च च) देते दे। 
यही 'सकरश्ुजञा' हिपदी विक्रसित होकर पिछले दिनों चतुष्पदी 
+मधुभार' के रूप में विकसित हो गई है| और इसके दूसरे चतुष्कछ 
'को नियमतः सध्यगुरु जगण नियत कर दिया गया है। 
सध्ययुगीन हिंदी कविता को 'मधुभार' की यद्दी परम्परा मिली है, 
जहाँ अन्त में 5। की व्यवस्था तथा दो चतुष्कछठ गणों की योजना 
'मिछती है। विद्यापति की 'कीर्तिछता' के चतुथथ पल्‍्छव में 'मघुभार' छंद 
का प्रयोग मिडता है, जिपके अंत में 'जगण (।5। ) व्यवस्था का 
ननियत विधान है | 
अणवरत हाथि, मयमन्त जाथि । 
भागत्त गयाछ, चापन्त काछ ॥ 
तोरंते बोल, मारंते घोल । 
संग्राम थेष, भूमिद्द मेत्र ॥ 
अन्चार कूट, दिगविजय छूट । 
गमरीर गवब्ब, देखन्ते भव्य | ( कीतिलता प्ू० ८२ ) 
बाद में इस छंद का उल्लेख केशवदास की छिंद्माछा? में म्रिछता 
है । छक्षण में केशव 'जगण! का उल्लेख नहीं करते पर दूसरे लेखक 
आधर कवि इसका स्पष्ट उल्लेख करते हैं । भिखारीदास के छन्दाणेवः 
में यह पअष्टमात्रिक प्रस्तार के छनन्‍्दों में बर्णित है। इसका कोई छक्षण 
नहीं दिया गया हैं, वहाँ केवछ उदाहरणपच मिलता है, जिसमें अंतिम 
चतुष्कछ स्पष्ट ही जगण है। । 
दक्षिवसमीर, अधिकृत समीर । 
हुआ संद्र भाइ, सथुसार पाह॥ . (छंदाणव ४,५७) 
हिंदी के लक्ष्य पद्मयों को देखने से पता चलता है' कि जगण- 
व्यवस्था की सत्र पूरी पाबन्दी नहीं मिछती । केशवदास की राम- 
चंद्विक्काः में यह छुन्द कई बार प्रयुक्त हुआ है, पर वहाँ कुछ सदोष 


१. स्वयम्भूच्छंद्स ७,७. 
२, चारि मत्त के दोइ गन छंद गनो मधुमार | 

चोहूँ पद्‌ वत्तीस कल छंदहु कोटि विचार ॥--छंदमाला २,४३ 
३. करू आठ संत, करि जगन अन्त | 


एहि भाँति देहु, महुभार एहु ॥-छंदविनोद्‌ पिगछ २,२९, 


(:४४७ ) 


दाहरण मिलेंगे, जिंनमें प्रथम और द्वितीय चतुष्कल संयुक्त कर दिये 
ये हैं। नमूनें के छिये निम्न पद्म ले सकते हैं:-- .. ४ 
-,. तज़िके सु.रारि। रिस चित्त मारि ॥ 
दुसकंठ आानि | धनु छुयो पानि॥ (रामचंद्विका ४:२४) 
इस छुन्द के चोथे चरण में 'छुयो' के “यो” में. चोथी ओर. 
शँषवीं मात्राओं को संयुक्त कर दो चतुष्कछ व्यवस्था गड़वड़ा . 
गीगई है। ह रे 
दीपक | के 
8१७३, प्राइंतपगछम्‌ में वर्णित दूसरा समचतुष्पढ़ी मात्रिक छंद 
दीपक! है। यह १० मात्राओं की सम्रचतुष्पदी है, जिसके अन्त में .. 
मधुभार! की द्वी तरह 5। होता है'। प्राकृतपंगलम्‌ में उल्लेख है. कि 
श्सके चरण में “'चतुमान्रिक+पंचमाजिक-छघु' (१० मात्रा) की 
व्यवस्था द्ोती है, छिंतु प्रथम एवं द्वितीय गणों की प्रकृति के विषय 
कोई बंधन नहीं है, वे किघी भी प्रकार के हो सकते हैं। यह छंद. 
पाँच पाँच मात्रा की ताछ में गाया जाता रद्द है, इसका संकेत गुज- . 
रांती छुंद्ोम्रंथों में मिठता है । 'दरूपतर्पिंगछ? में बताया है कि इसके 
गाने में पहली दो मात्रा छोड़कर तीसरी मात्रा से वाल देना शुरु किया 
जाता है, और दूसरी ताछ आठवीं मात्रा पर पढ़ती हैं। चतुष्कछ गण 
को पंचकछ के साथ संयुक्त न कर दिया जाय, इसलिये इसकी पाँचरचीं 
सात्रा सदा रध्वक्षर द्वारा निबद्ध की जाती है। ह 
म्रीजी भने आठ, प्याँ धार नो ठाठ | 
पण पाँचमी मात्र, ते छघु ठरझु पात्र ॥ ( दुलपत० २,३१३ ).॥ 
दामोद्र के वाणीभूषण” का छक्षण प्राकृतपाछम्‌ के द्वी- 
अनुसार है | ह | 
हेमचन्द्र ने दखमात्रा वाढी समे चतुष्पदी 'शशांकबदना? का: 
संकेत किया है, पर उसकी गणव्यवस्था 'दीपक”ः (च पछ) जेसी 
न होकर “च च द है। इससे यह स्पष्ट है. कि 'शशांकवदना? भौर 
दीपक! मात्रा गणना की दृष्टि से एक-से होने पर भी विभिन्‍न - 
... १, प्रा० पें० १,१८१. ह ले 
२, तुरगैकमुपधाय, सुनरेन्द्रमवधाय | 
इह दीपकमवेहि, ल्घुमन्तमधिघेहि ॥-वाणीभूषण १, १०७, 


( ४४८ ) 


तालों में गाये जाने वाले छंद हैं। हेमचन्द्र का छन्द ( शशांकवद्ना )' 
घार-चार मात्रा की ताछ में गाया जाता होगा, जबकि हमारा दीपक? 
छंद पाँच पाँच मात्रा की ताल में | फठतः इन दोनों की छय; गति 
ओर गूज में स्रष्ठ अन्तर मिलेगा हेमचन्द्र को शरधांकबदना? का 
लक्षणोद्ाहरण मिम्न है ;-- 


पोद घाशांक्वदना | 

दी चतुर्मात्री द्विमात्नशचेकः शश्शांधवदना | यथा-- 
नवकुवछयनयण ) ससंकवयण घण ॥ा 

कोमकछकमलऊझ्र | उबर सरयप्िरि श्लिरि ॥ ( छन्द्रो० ६ २३ ) 


यहाँ अंतिस छष्वक्षर को एक मात्रा न साम कर हेमचन्द्र नेः 
दो माप्राएं सानी हैं, तथा यहाँ 'पादांतस्थं विकल्पेत! वाले नियम 
को छागू किया है। अन्यथा प्रत्येक्ष चरण में नो ही मात्रा 
होंगी, जो पूर्वोक्त लक्षण के विरुद्ध पढ़ेंगी। स्वयंभू में इस तरह 
की कोई सम चतुष्पदी नहीं मिलती । वेसे वहाँ दस मात्रा 
चाडी सम द्विपदी 'छड्यअत्तिः (छछयचत्ती) का उल्लेख है, जिसके- 
प्रत्येक चरण में दो पंचमात्रिक गणों की योजना पाई जाती है।* 

फेशवदास की छन्दुमाछा? और 'रामचंद्रिका? दोनों में यह छुन्दः 
नहीं सिछता | श्रीधर कवि के 'छन्द्विनोद? में इसका लक्षण प्राकृत- 
पेंगछम्‌ के अछुसार ही निवद्ध किया गया है।' मिखारीदास ने दश- 
सात्रिक प्रस्तार के छन्दों में इसका उल्लेख किया है, लेकिन वे इसका 
कोई लक्षण नहीं देते | उनके उदाहरण पद्म में “व प छः वाली व्यवस्था 
की पावंदो मिलती है । 


जय जय- | ति छगवं- | द, 

मुनि को- | मुदीच- | द। 

च्रेलो- | क्‍य भवनी- । प 

दुसरत- | त्य कुलूद्दी-। प || ( छदार्णव ७५.७३ 9. 


१, स्वयंसूच्छंद्स्‌ ७,१० 
» फेल चारि पुनि पॉच, एक लघु साँच | 
दस मत्त पद चारि, दीपक्क सुभ थारि ॥---छंदविनोद २,३९१, 


ञ 


पे 





( ४४६) 
पु आधभीर (अहीर ) 


हे 8१७४, प्राकृतंपंगलूम्‌ के अनुसार आभीर” ( अहीर ) छंद ग्यारह 
' ज्रात्रा का समसान्रिक चतुष्पदी छंद है। इस छुंद के प्रत्येक चरण 
ग्यारह सान्ना, अंत सें चतुसानत्रिक जगण (|) ) की व्यवस्था है ।: 
आरंभ की सात मात्राए किस किस सात्रिकर गण से विभक्त होंगी, 
इसका कोई उल्लेख प्राकृतपगलम्‌ का छक्षणप्य नहीं करता । हसारोा 
अनुमान है कि इस छुंद में मात्रिक व्यवस्था “च त व? ( चतुष्कड--, : 
त्रिकुछ-+-सध्यगुरुचतुष्कछ ( जगण ) के क्रम में की जाती है । इसकी 
पुष्टि प्राकृतपंगलम्‌ के छक्षण तथा उदाहरण दोनों का विश्लेषण करने 
से होती है, जहाँ पाँचवीं मात्रा स्पष्टठ: चौथी मात्रा के साथ संयुक्त 
नहीं की गई है । 
सुंद रि| गुज्ज-| रि णारि, 
छोअण | दीह | विसारि | 
पीण पर ओह- रभार, 
लोछइ | मोत्ति- अद्दार ॥ (प्रा० प० १,१७८ ) 


' आभीर में मात्रिक गणों का यह विभाजन- माने बिना इसकी 
ताल्व्यवस्था नहीं बेठ सकेगी | यह छंद चतुमौत्रिक तार में. गाया 
“ज्ञाने वाढा छंद है, जिसकी पहडी, पाँचवीं और नवीं मात्रा 
' पर ताल पंड्ती -है। प्रथम गण को घतुष्कछछ माने बिना यहाँ 
दूसरी ताल पाँचवीं मात्रा पर नहीं पड़ सक्रेगी | दुरपतपि गल में 
इसकी तालव्यवस्था का संक्रेत मिलता है।'- आभीर को मात्रिह्त 
गखव्यवस्था का स्पष्ट विभाजन दामोदर का 'वाणीमूषण' भी नहीं 
: देता; वहाँ केवल अंत में जगण के द्वोवे की पाबंदी का. दी. 
जिक्र है. | 


नस 


- प्रा० पें० १,१७७ 

. पद मात्रा अगियार, ओमिर छंद विचार | कह 
छेवृव गु, छ, संभाछ, भू शर मक्ती ताछू ॥-दलूपतगछ २.३ ... 

2, एकादशकलूंधारि, कविकुल्मानसह्यरि । 5 
इद्माभीरमवेदि, जगणमन्तमधिघेहि ॥-वाणीभृषण १,१०१ 

६ 


८्प 


शैशां 


६ ४४५० ) 


हेसचन्द्र के यहाँ केचछ एक ही एक्रादशमात्रिक समचतुष्पदी 
'मारकृतिः का उल्लेख है, जिसकी गणव्यवस्था चच प्‌ दः या चि च तः 
है। आभीरः छन्द 'मारक्ृति! के दूसरे सेद “च च त' वाले छन्द से 
मिलता है, किंतु यहाँ अंतिम गण चतुष्कल ( जगण ) माना ग्रया है, 
“प्रारक्षति! में वह 'तः (त्रिकछ) है और हेमचन्द्र इसका भी संकेत नहीं 
करते कि यह त्रिक्छः नियमतः “)' ही हो | हस देखते हैं कि दुलूपत- 
पिंगछ के सतानुसार आभीर के अंत में 'गछ (5 |) ही अभीष्ट है, इसके 
पूत्े भरो छः! हो तथा अंतिम गण 'जगण” हो ही यह आवश्यक, 
नहीं। किंतु प्रा० प०, वाणीमूषण, छन्द्माला, छन्द्विनोद, छन्दा- 
णंव सभी हिंदो छुन्दोग्रन्थ 'जगण” की व्यवस्था जरूरी मानते 
ऐप्वा अनुमान है कि प्राकृतपंगछम्‌ के पहले इस्त छंद की गणव्यवस्था 
ध्वतुष्क्ठ + चतुष्कछ + आदिगुर त्रिकछ (5।) थी, और पहले 
हेसचन्द्र के ससय इसकी रचना में 'त्रिकछः किसी भो प्रकार का दो 
सकता था | नवीं सात्रा पर तीखरी ताछ पड़ने के कारण यहाँ गुरबे- 
क्षर की योजना की जाने छगी झोर यह भरी हो सकता है कि ऐसा 
भेद हेमचन्द्र के समय ही छोकगीतों में प्रचछित रहा हो, किंतु 
देसचन्द्र ने उसे सामान्यतः मारक्ृति! ही कह दिया है। जसा कि 
इसका नास द्वी संकेत करता है यह अद्दीरों का छोकगीतात्मक 
छंद हे । 

सध्ययुगीन ढिंदो कविता में केशवदास की छुन्द्साढाः और 
रामचन्द्रिका' दोनों जगह इस छुंद के दशेन होते हैं। केशवदास 
के लक्षण में कोई खास बात नहीं मिछ॒ती, वे भी पादांद में जगण- 
व्यवस्था का संकेत करते हैँं।' किंतु रामचन्द्रिका में आशीर” के 
सदोष निद्शच भी मोजूद है उदाहरण के छिये निम्न पद्य में चतुथ 
चरण के अंत में 'जगण' नहीं पाया जाता ओर प्रथम चतुष्कल के 
बाद के त्रिकछ को इसी चरण में गुवक्षर के द्वारा निबद्ध किया गया 
है, जहाँ चोथी-पाँचवीं मात्रा संयुक्त कर दी गई है । 

अतिसुंदुर अति साधु, थिर न रहति पल श्लाघु | 
परस तपोप्य सानि, दंडधारिनी जानि॥ ( राम० $.श८ ) 


१, छंदोनुश्यासन ६,१२३, 
१२, छंदमाला २,२४. 


( ४४१ ) 


“दंडवारिनी जानि! की गणव्यवस्था का विश्लेषण करने में बच त च? 
और अंतिम 'च' की जगणात्मकऋता नहीं मिलती। यहाँ अंतिम 
अ्यक्षरसमूह “"त्तीजानि? अंतछघु पंचकछ ( तगण ) हो गया है, जो 
छंद का स्पष्ट दोष है। ऐसा जान पड़ता है; लक्षण में जगण? की 
व्यवस्था करने पर भी कवि व्यावहारिक रूप में केवछ 'गछ? (5।) 
वाले अंत तक ही नियम का पूरा पाछन करते थे और यह इस चरण 
में भी मिछवा है। मिखारीदास ने र्यारद मात्रा वाले छंदों में अद्दीर! 
का उल्लेख किया है, वे इसके छक्षण का संकेत तो नहीं करते पर 
उदाहरण पद्म में 'जगण' की व्यवस्था दिखाई पड़ती है । - 
डाकलि 

6 १७४. हाकलि छुंद के प्रत्येक चरण में १४ मात्रा होती हैं. जिनमें 
आरंभ में तोन चतुष्कछ और अंत में एक गुरु होता है.। चतुष्कलों 
की व्यवस्था सगणात्मक (॥5), भगणात्मक (5॥ ) या सबलघु 
खतुप्कल ( ॥॥ ) होनी चाहिए। इससे यह संकेत मिछता है कि 
यहाँ जगण! ( ॥5 ) तथा हिगुर (5५), इन दोनों चतुष्कल- 
भेदों का सर्वथा वारण किया जाना आवश्यक है.। गुजराती छन्दों- 
अन्थों में यह छुन्द 'हाकलिः न कहुछाकर हालक! के नाम से प्रसिद्ध 
हे किंतु हिन्दो में इसे द्वाकलछिका? कहा जाता है। दलूपतपिंगढ! 
के अचुसार इसकी ग्रणव्यवस्था '४--४--४+ 5? है तथा कहीं भी 
“जगण? का विधान निषिद्ध है। यह छंद चतुर्मान्निक ताल में गाया 
जाता है ओर पहली, पाँचवीं, नवीं और तेरहवीं मात्रा पर ताछ दी 


जाती है। वबाणीभूबणः में निर्डिटट गणव्यवध्था प्राकृतपेंगढम्‌ के ही 
अनुसार है। ह 


१, कोतुक सुनहु न वीर । न्हान घसी तिब नीर | 
चीर धरयों छखि तीर । कै भजि गयो अहीर ॥--छंदार्णव ५.७६ 
२, सगणा मगणा दिअगणई, मत्त चउद्ृह पञ पढई। 
संठइ वंकी विरइ तहा, हाकलि रूअठ एहडु कशा ॥-ग्रा० पँ० १,१७२, 
, जग ज़ुग जुग कछ गुरु अंते, हालक छंद कह्मो संते | ह 
प्रथम पछो चारे चारे, ताछ घरे, न जगण घारे |-दलूपतपिं० २.५२ 
४, द्विनगगसगणमगणकलिता, भव्ति चनुदंशकलकलिता । 
अन्तगुरुछपधाय यदा, दाकलिरेषा भवति तदा ॥-वागीमृपग १.९७, 


श्र 


( ४४२ ) 


हेमचन्द्र के छत्दोतु शाघन में चतुद्शप्रात्रिक् समचतुष्पदी मिलती 
है, जिसकी गणुव्यवस्था छ घ्‌ वश्या चचच द' दोनों तरद्द कीः 
मानी गईं है । इस छंद को हेमचन्द्र ने 'गंधोदकधारा' कहा है। इस 
छंद के लक्षण में कहीं भी चतुष्छछ गणों की अभीष्ट प्रकृति का संकेत. 
नहीं मिलता और न 'जगणुः का निषेध दी किया गया. है । देम चन्द्र की 
गंधोदकधारा' का विवरण निम्त है ६--- 

पचारिचशौ वा गंधोदकधारा । 

पण्सान्ररचयुर्मावद्यं यदि वा चतुर्माश्द्वय द्विमान्रश्च सा गंधोदुकधारा | 

यथा---- 


रसणिकवो छकुरंगमय- | पत्ततपाविऊअंसु भवि ॥ 
धणगंघोद्यधारभरि | चहरिय तुअ पण्ह्ायंति सबि ॥ (छंद्ी ० ६.१८) 


(दे राजन, तुम्दारे सभी बेरी अपनी रसणियों के कपोछ पर विर- 
चिद कस्तूरी की पत्ररचना के द्वारा काह्ने किये आँसुझों से उत्पन्न 
गंधोदकथधारा में स्नान कर रहे हैं |) 
हेसचन्द्र के इस उदाहरण में अंतिम 'द्विकछ” गुवक्षर ही है। जो 
छंद में छघु' होनेपर भी “पादांठस्थ' होने से गुर माना गया है। 

अन्यथा हर घरणा में चोदह मात्राएँ न होकर तेरह ही मात्राएं 
होंगी । स्पष्ट है; यही गंघोदकधारा” विकम्तित होकर प्राकृतपेगल्म्‌ 
में 'हाकि! के रूप में दिखाई पड़दी है | हेमचन्द्र के छंद में 'जगण? 
का निषेध नहीं है. और तुक हितोय-चतुर्थ चरणों के अंत में है, 
यह भेद अवश्य मिछता है | 

सध्ययुगीव हिंदी कविता में आकर “हाव्वछिका” छुंद के प्रथम 
तीन चतु्मोत्रिक गणों को नियत रूप से आवदिशुर्वोत्मक ( सगण ) 
रखने की व्यवस्था चछ पड़ी है। इसका संकेत केशवदास कीः 

छद्माछा' सें मिलता है । 

करे सु कवि न॒प जानि, भगन तीनि दे अंत गुरु । 

हाकक्षिक्ता परमानि; प्रतिपद्‌ चोदृह सच सब ॥ ( छंदमारा २.४२ ) 


१, केशव अंथावली ( हिंदुस्तानी एकेडेमी ) मैं संपादित 'छंदमाला के 
उक्त सोरठा में, हकलिकाल्क्षण में 'मगन तीनि दे! पाठ है, जो संभवतः प्रक 


३१ 


की गलती है, क्योंकि यहाँ तीन मगण मान लेने पर तो छंद के प्रस्येक चरणः 


( ४४५३ ) 


' शरधर कवि के छन्दविनोदः में 'हाकछि' छंद में 'सगण” को 
ज्यवस्था का नियसतः संकेत किया गया है। भिखारीदास के 
उदाहरण पद्म से पता चछता है कि हिंदी कवियों में इसके दुहरे 
रूप प्रचलित थे | कुछ कवियों ने आरंभ में तीन भगण की योजना 
कर इसे स्पष्टतः द्शाक्षर (सम भग) चतुदंशमात्रिक छंद बना- 
कर एक तरह से वर्णिक्र रूप दे दिया था । कुछ कवि प्रथम तीन 
चतुष्कलों की योजना अनेक प्रकार से कर इसके वास्तविक रबरूप 
को सुरक्षित रख रहे थे। मिखारीदास के उदाहरण पद्म में इसका 
पुराना स्वरूप द्वी सिलता है, फेशवदास या श्रीधर कवि वाछा नहीं । 
, परतिय गुरतिय तूछ गने । परघन गरक समान भने । 
द्िय नित रघुबर नाम ररैे | वासु कद्दा कक्तिकाछ करे ॥ 
( छंदाणंव ५.११५ ) 
केशवदास को छिन्दमाठा! वाढी 'हाकलिका? से कुछ भिन्न 
“<हाकछिका! का रचरूप हमें 'रामचन्द्रिका' में मिछता है'। राम चन्द्रिका 
के प्रथम प्रकाश का ३६ वाँ छंद हिन्दुस्तानी एकेडेमीं वाले आचाये 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादित पाठ तथा छाछा भगवानदीन 
चाही 'केशवकौमुद” में सर्वेथा भिन्‍त २ नामों से दिया गया 
है । प्रस्तुत छंद यह हैः-- 
संग लिग्रे रिपि सिष्यन घने | पावक् से तपरवेजन्ि सने ॥ 
देदश्वत दाग-तडागनि भले | देखन शोधपुरी कहँ चले ॥* 
आधचाये मिश्र के संस्करण में यह हाकलछिक्का? छन्द कहा गया है; 
में २० मात्रा हो जायँँगी। साथ ही केशव का उदाहरण भी 'भगन तीनि दे! पाठ 
की पुष्टि करता है, जिसमें 'तीन भगण + शुरु की. व्यवस्था मिलती है। 
आवत श्री व्रजराज बनै। केवल तेरोहि रूप सने। 
तू तिनसों हँसि बात कहैं | सोतिन को गन दुख्ख दहै | 
( दे० केशवगग्नंथावढी भाग २, पृ० ४५५ ) 
१, छन्दविनोदर्पिगल २.२८ 
२. हमने यह पाठ “हिंदुस्तानी एकेडेमी! बाले संस्करण (प्ु०२३२) के 
अनुसार दिया है। छालाजी के संपादित संस्करण मैं 'रिषि! 'सिष्यन! 
ओऔर 'तड़ागनि' के स्थान पर क्रमशः ऋषि! 'शिष्यन! और धड़ागन 
है। भाषावैज्ञनिक दृष्टि से आचार्य मिश्र का पाठ अधिक दौक, है| 


( धुष्४ ) ' 


छाछा जी के संस्करण में चौबोला। छाछा जी ने इसे वर्णिक वृत्त 
माना है।इस पर टिप्पणी देते वे छिखते हैं;--“यह केशव का खास 
छनन्‍्द है। इसका प्रवाह चौबोछा का सा है, पर छे चर्णिक वृत्त | 
इसका रूप है तीन भ्गण ओर छघु गुर (भ भू भ छ गे )7 स्पष्ठ 
है, मूल 'हाझलिका? के साथ अंत में गुरु के पहले एक रूघु जोड़ कर 
यह छन्द बनाया गया छै, जो चतुदंशमात्रिकत 'हाकलिका! न द्वोकर 
पंचद्शमात्रिक छुन्द है | संभवत यह केशवदास ने परंपरागत 'हाक- 
छिका! के आधार पर नया प्ररोह बना छिया हो | छन्द्माका! वाली 
केशवसम्मत द्वाकलिका? चतुदेशमात्रिक है, इसका प्रमाण इसी प्रसंग 
में ऊपर उद्धृत केशव के लक्षणोदाहरण पतद्मों से चलेगा; जद्दोँ स्पष्टत: 
दृशाक्षर और चतुदेशमात्रिक योजना पाई जाती है। 'हाकछिका? के 
इस अभिनव प्ररोह का छक्षण फिसी छुन्दोगम्नंथ में तो नहीं मिलता, 
लेकिन रासचन्द्रिकाः का प्रतापगढ़ से प्राप्त सं० १८६६ का इस्तछेख 
इसका छक्षण यों देता है, जो आचाय मिश्र ने केशवग्नंथावली खंड 
के परिशिष्ट प० ४२२ पर प्रकाशित किया है;-- 

तीनि भगन जहेँ कीजिए ऊूघु इक इक गुरु अन्त । 

हाकलिका सो छंद है चरनत कवि छुधबंत ॥ 


स्पष्ट है कि यहाँ भीं तीन भगण ओर अंतिम गुरु के पूर्व एक लघु की 
योजना का संकेत है, जो केशव के आठोच्य छंद में उपलब्ध है | 

भाचुञ्ी ने छन्दःप्रभाकरः में हाक॒लि! के पुराने छक्षण को हो 
लिया है और वे घतुष्कछों का भगण होना जरूरी नहीं सममते। 
आधुनिक थुग में हिंदी कवि मंथिढीशरण शुप्त ने इसका प्रयोग 
'साकेतः के चतुथ सर में किया है; किंतु गुप्त जी ले स्वेत्र गणु- 
व्यवस्था की पूरी पाबंदी नहीं की है ओर कहीं कहीं अंत में शुरू? 
(5) वाले नियम का उल्लंघन कर उसके स्थान पर दो छघु (॥ ) 
की योजना भी की 


इसी स- | मय प्रभु | जनुज स- | हित, ४--४+४-- ॥ 
पहुँचे | वहाँ वि- | कार र- | द्वित । ४--४--४ -+-॥ 


१, मिलाइये: केशवग्न॑ थावडी खंड २ प्ृ० २३२, केशवकोमुदी (पूर्वारथ)३०१५.. 
२, त्रय चोकल गुरु हकलि है |--छन्दःग्प्रमाकर छू. ४७ 


( ४४४ ) 


जब तक [ जाय प्र-| णाम कि- [ या, ४--४--४-७$ 
साँ ने | जाशी-विद दि- या ॥ 8नी४नी४ना७ 
( साकेत., छू० ७३ ) 
इस छंद में चतुष्छछ गणव्यवध्था नहोने पर यही मानव 
छंद होता है ।' 'हाकलिः छुंद और उसका 'मानव” वाढा रूप दोनों 
प्रखाद के आँसू में मिलते हैं । 
शशिसुख | पर दूँ- | घट डा- | के, ४-+-४+४ +$ 
अंचल | में दी- | प छिपा- | ये। ४-+-४+४+न$ 
जीवन | की यो- | धूछी । में, ४--४+ 8-७ 
कौतू- | हछ से | तुम आ- | ये॥ ४+-४--४ + $« 
| ( आँसू ए. १९ ) 
“आँधूः का उक्त छंद 'हाअछिका? ( हाकलि ) का झुद्ध निद्शन 
है, फके सिफे इतना है. क्लि सध्ययुगीन काव्यपरंपरा में इसकी तुक 
क-ख; ग-घ वाली पद्धति की पाई जाती है, यह तुक मेथिीशरण 
गुप्त के यहाँ ज्यों की त्यों सुरक्षित है, किंतु प्रखाद ने इस छंद में दो 
तुक्कों की उयवस्था हटाकर केवछ एक दी तुक रक््खी है; ओर वह भी 
“ख-घ! ( हविंतोय-चतुर्थ ) कोटि की, जिससे छंद की यूज में परिवर्तन 
ञा गया है। ह 


पादाकुलक 


$ १७६, पादाकुछक समचतुष्पदी छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 
१६ मसात्राएँ पाई जातो हैं। प्राकृतपपेंगछम्‌ के अलुसार 'पादाकुछक! में 
लघु गुरु व्यवस्था और सात्रिक गण व्यवस्था की कोई पाबंदी नहीं 
पाई जाती । इस छन्द का सर्वेश्रथम संकेत सयंभूच्छन्दस सें सिछता 
है, जहाँ इसका लक्षण सामान्यतः प्रतिचरण सोछद्द मात्रा ही दिया 
है। बाद में राजशेखर सूरि ने भी इसका उल्लेख किया हैं, किंतु 


१, डा० पुत्त छाल श॒क्त: आधुनिक हिंदी काव्य मैं छंदवोजना हर. २५३. 
२, लघु गुद एक्रणिअम णहि जेहा | पञ पञअ लेक्खउ उत्तम रेहा । 
सुकद फर्णिदंह कंठह वलर्भ। सोल्हमतं पाआउल्मं ॥ 
--आ० पूँ० १,१२९, 
_३« स्वयंभूच्छन्द्स ६.१६०. 


( ४४६ ) 


यहाँ भी गणध्यवस्था के विपय में कोई खास विशेषता नहीं मिछती । 
दासोदर के वाणीमूषण!? में भी चद्दों छघु शुरु व्यवस्था के वियम की 
ढिलाई का संकेत किया गया है भीर यह छक्षण प्राकृतपंगछम्‌ के ही 
लक्षण का उल्था हैं । स्पष्ट हे कि प्राकृतपंगठम्‌ के समय तक पादा- 
कुलक! के लक्षण में केवछ १६ मात्रा का प्रतिचरण होना ही पयाप्त 
साना जाता था। 
सध्ययुगीन दिंदी कविता में आकर पादाइुछक! का लक्षण कुछ 

बद्छ गया है, इसके चरण के अन्त में दो गुर (55 ) की व्यवस्था 
आवश्यक मानी जाने छगी हैं। इस विशेषता का संकेत हर्म स्च- 
प्रथम केशवदास की 'छन्द्साढा? में मिठता ह। उनका उदाहरण 
सिस्त्‌ 

बहु बववारी सोमित भारी । तप्सय लेखी अद्दयिति देक्नी । 

सुभ सर घोनें सुनिसन छोमे | सरहिज फूले भति रसभूले ॥| 


उक्त उदाहरण में सबसे बड़ी समस्या तो यह है! कि यहाँ पादांद 
में तुकब्यवस्था नहीं मिठती। 'भारी-देखी?, 'छोसे-मूते में पररपर 
अतुकांतदा पाई ज्ञाती है। पादाकुछक छन्द में 'क-ख! ग-धघ!- 
वाली तुक का होना स्वधा आवश्यक है, भिसका इस उदा- 
हरण में अभाव है। दूसरे, इस उदाहरण के प्रत्येक्त चरण 
में आठ आढ मात्रा के यतिखंडों के बाद वारी-भारीः, लिखी- 
देखी, सोमे-छोमे? और फूले-मूले! की तुक मिछती है। जो 
पादाकुरुक के पुराने छक्षणों में संक्ेतित नहीं है, न शुन्नराती 
पिंगल अंथ दुरलूपतर्पिगठ” ही इस आश्यंतर तुक का संकेत 
करता है। रपष्ठ ही केशवदास के पादाकुछकऋ-छक्षण से उनका 
उदाहरण पूरी तरह मेढ नहीं खाता। उदाहरणपत्य किसी अप्ट- 
सात्रिक छम्द का उदाहरण है; जिसमें अंतिम दो अक्षर गुरु हैं। इसे 
'पादाकुछक' कहना कहाँ तक ठोक है ? केशव के लक्षण के भनुसार 


१. राजशेखरसूरि : ५.१७१ 
२, बाणीमूषण १,७५, 
'३, बारह मत्ता प्रथम चहुँ दोइ देउ गुर अंत)... 
सोरह मत्ता चरन प्रति पादाकुलिक कहंत ॥ --छंदमाछा २.३५ पृ० _ 


( ४५७ ) 


सो 'पादाकुछक का उदाइरण गोस्वामी तुलसीदास की निम्त चौपाई 
डो सकती है :-- 
संभु सराखन काहु न ठारा | हारे खकक बीर बरियारा ॥ 
तीनि छोऊ महँ जे सट मानी । सब के सकति संभु धनु भानी ॥ 
गुजराती कवि दरूपत भाई ने भी इसके पादांत में 'दो गुरु? 
< 55 ) की ही व्यवस्था मानी है। वे इसे “चरणाकुछः कहते हें ।' 
आगे चलऊऋर दिंदी छन्दःशास्त्र में इसे 'चार चतुसोतिक गयणों? से बना 
छुन्द्‌ माना जाने छगा, जिसके अंत में सदा गुरुद्यात्मक' (55) 
चतुष्कछ की व्यवस्था पाई जाती है । कुछ छोगों के अनुधार “पादा- 
ऊुछक? में विषम सांत्रिक गणों (त्रिद_ ७ और पंचकछ ) का प्रयोग 
निषिद्ध है', पर पुराना कोई लेखक इस बात पर जोर नहीं देता । मेरी 
समझ्न में इस छुन्द को एक मात्र पाबंदी 'अन्तिस गण की गुरु 
हयात्मकता ही है | 
पादाकुछक का सर्वप्रथम प्रयोग अपभ्रंश बौद्ध कवि सरदपा में 
मिलता है । उनकी कविताओं के षोड्शप्रात्रिक्न छंदों में फुटकछ पादा- 
छुछक बीच बीच में मिछ जाते हैं, जे से-- 
(किन्तह दिव्थ तपोषण जाई | मोक्ख कि रूव्मड पाणी नहाई ॥ 
छाडहु रे जालीका बन्‍्धा। सो मुंचहु जो भच्छहु घन्चा ॥ 
इसके बाद कबीर की रमेनियों, जायसी और तुछसी की चौोपाइयों 
में तथा अन्य कवियों में भी पादाकुछऋ के खण्ड देखे जा सकते हैं। 
जायसी से एक पादाकुछक का नमूता यह है :-- 
बरनों माँग सीख उपराहीं। सेंदुर भवहिं चढ़ा जेहि नाड़ी । 
बिज्ु सेंदुर ७स जानहु दीआ | उजियर पंथ रैवि 'महँ कीआा ।। 
आगे चलकर हिंदी काव्यपरम्परा में 'पादाकुछक' की स्वतंत्र सत्ता 
खो गई हे, वह हिंदी के प्रसिद्ध छंद चौपाई?! में घुछमिल गया है। 


२, चरण चरणमां मात्रा सोछे, ताल घरो चोपाई तोले | 
छे गुरु वे जी छेवट ठामे, छंद नकी चरणाकुछ नामे ॥ 
-++दल्पतर्पिगल २, ७९ 
२, आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना पृ० २५९, 
« हिंदी काव्यघारा पए्‌० ६, 
४. पत्च॑वत ( नखशिख-खंड ), ए० ४१, 


न्प्ए 


( एश्८ ) 
पज्फटिका 


8 १७७, पादाछुछक्ष को द्वी तरह यह भी १६ सात्रा बाहा सम- 
सान्रिक चतुष्पदी छन्द छे | प्राइतपगलम्‌ के मतुसार इसके हर चरण 
में चार चतुमात्रिक गर्णो की रचना की जाती है, जिनमें अंतिम 
घतुष्कल पयोधर! (।5), जगण ) होना आवश्यक ६।* इस प्रकार 
पादाकुलक और पज्झटिका में यह झनन्‍्तर है कि पादाकुछूक के वरणांत 

“55 होते हैं, पब्यहिका में १5/१, और इस परिवतंन से दोनों की 
गति और लय में फक था जाता हू | पज्ञटिका बड़ा पुराना छन्द है | 
इसका उल्लेख पद्धडिय' के नाम से सर्वप्रथम नंद्तात्य के गाधा- 
लक्षण? में मिठता है, किंतु नंदिवाब्य के लक्षयोदाहरण पद्च में 
पादांत में 'ज्गण! व्यवस्था का कोई संफ्रेत नहीं सिवा । उम्के छदा- 
हरण में पादांत में स्वेत्र भगण” (5॥ ) की व्यवस्था मिलती है, 
यद्यपि लक्षण में इसका भी नियमतः उल्लेख नहीं पाया जाता।* 
स्वयंभूच्छन्द्स के अनुसार 'परादाकुछकः की गणव्यचस्था '६+-४+-६ 
है'। यद्दी पोडशमान्रिक छंद जब (४--४-+-४+-७' ( चार च॒तुष्कछ ) 

की गणव्यवस्था के अनुप्तार निर्वद्ध किया जाता है, तो इसे 'पद्धडिआ 
कहा जाता है । देमचन्द्र भी पद्धडिक्रा' का रुक्षण हर चरण में केव्छ 
“धार चतुप्कछ' का होना द्वी मानते हैं। (चीः पद्धडिका ॥ चराण- 
चतुष्क पद्धडिका-छन्दोसु० 5.३० ) उनके उदाइरण से भी यह स्वृष्ठ 
है कि वे पद्धडिझ्ा' ( पज्ञटिका ) के पादांत में 'जगण' की व्यवस्था 
नहीं सानते | हेसचन्द्र के 'पब्झटिका! छुन्दर के मिम्न उदाहरण में 
प्रथम अधोली 'भगणान्त' (5) है, द्वितीय अधोडो 'नमणांवः (॥) 


१, प्रा० प० १,१२५ 
२. सोल्स मत्तठ जहि पठ दीसइ | अक्खस्मत्तु न किंपि गवीसइ || 
पायउ पायठ जमकविसुद्ध | पद्धडिय तहिं छंद पसिद्धड॥ : 
>-याथाल्क्षण पद्म ७६० 
३२, सोलहमत्त पाआउल्ञं | (छ च छ ) सविरइआं संकुल्ञ ॥ 
त॑ चेअ चआरचउक्क | त॑ जाणसु पद्धडिआ घुवभं ॥ 
+स्वयंभूच्छ॑दसू ६.१६०- 


( ४६ ) 


परगुणगहणु सदोखपयासणु । महुमहुरक्द्धर ट्वि्सिभभासणु ॥ 
डवयारिण पडिकिओ पेरिअणह । इअ पछडी रणोहर सुजणहेँ || 
( छत्दोनु० ३.१२८ ) 
इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि शास्त्रीय परंपरा के अपभ्रंश छुन्द+- 
शास्त्री 'पज्चटिका? के पादांत चतुष्कक को नियसमतः 'जगण? नहीं 
मानते थे | पतञ्कटिका छुन्द्‌ का प्रयोग स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल 
आदि अनेक जेन कवियों जे अपने प्रवंधकाव्यों के कडवकों में किया 
है । ये सभी कवि 'पद्धडिया? की नियमतः जगणांत रचता नहीं 
करते, वेसे वीच बीच में जगणांत खंड भी मिल जाते हैं। जेसे,. 
स्वयंभू की निम्त पद्धडिया में-- 
ज॑ राम-पेण्णु णिम्मछ-जलेण )। 
संजीवेहठ. संज्ञीवनि - बलेण ॥ 
त॑ वीरेंद्टि चीररसाहिएहि । 
बग्गंतेद्दि पुछय-पसाहिएद्धि ॥ ( रामायण ६९-२० ), 
अपभरश काव्यपरम्परा में द्वी पिछछे दिनों 'पद्धडिया' में 'जगणांत? 
व्यवस्था जरूरी मानी जाने छगी थी | पुरानी दिंदी के भट्ट कवियों को 
यही परंपरा मिली है ओर इस परंपरा का संकेत रत्नशेखर के छुंदः- 
कोश? में भी मिलता है, जिन्होंने अंतिम चतुष्कछ का 'जगण” होना 
छिखा है.। वस्तुतः षोडशसात्रिकप्रस्तार के अन्य छन्दों पादाकुछुक, 
चदनक, अडिरा आदि से पब्ञटिका के सेदक तत्व के रूप में इसका 
उल्लेख किया जाने छगा था | पोडशमात्रिक प्रस्तार के विषिध छुन्द्‌ 
अपभअ्रंश कवियों के यहाँ प्रबंध काव्य के कडवकों में प्रयुक्त होते 
रहे हैं। ये सभी छंद आठ-आठ यथा चार-चार मात्रा के टुब्ढ़ों की 
'धूमाढी वाल में गाये जाते रहे हैं इनमें ताल क्रमशः पहली, पॉचवीं, 
नवीं और तेरहवीं मात्रा पर पड़ती हैं। अपभ्र'श षोडशमात्रिक ताल- 
घ्छुदों की वाल्व्यवस्था ठीक यही थी । किन्तु शुजराती कवि दुरलपत- 
भाई ने इसकी ताछ क्रमशः तीसरी, छठी, ग्यारहवी झोर चौदहवीं 


१. पय चारि ठविज्जहि ससिहि मत्त। पाऊहरु गणु जइ होइ अंत || 
“ चउसष्ठि कलइ सन्बइ गणेहु | पढद्धडिय छंदु तं बुह मुणेहु ॥ 


( ४६० ) 


सात्रा पर साती हूँ। इस संबंध सें श्री रामतारायण पाठक 
डिखते हैं:-- 

'त्वां आपणे जोयुं के ए प्राचीन उत्पापनिकासोा दृलपतरासनी 
वाल्योज्ना वेसी शक्रती नथो, केस जे तेमां त्रीजी मात्रा तो तालने 
भादे अवश्य उपलभ्य होय छे पण ते पछोत्ी छद्ठी उपलभ्य होती 
नथी। पण आपकगे साटे एटलुं बछ चथी। दृलपतरामनी ते से प्राचीन 
अपभ्रंशनी पद्धरो तथी ।*? 

अपभ्र श छन्दःशास्बियोंने पद्धडिया के अलावा ओर भी कई 
पाड्शसात्रिक छन्दों का संकेत किया है। इसमें कई तो परस्पर अभिन्न 
दिखाई पड़ते हैं, किंतु इनमें कोई न कोई लछयगत भेद अवश्य जान 
'पड़ता है। इन छन्दों का विवरण निम्न है :-- 

१. संकुछक १६ ( ६,४,४,२ ) हेम० ( ५.२५ » राज० (४,१७२ ), 

+ सान्नासमक १६ ( ४२८४ ) कविद्पेण (२.१६ ) 

३. विश्छोक १६ (४३८४ ) कविद््पण (२.१६ ) 

४. चित्रा १६ (४३८४ ) कविद्र्पण (२.२० ) 

४. वानवासिका १६ (४३८४ ) कविदर्पण (२.२० ) 

है. उपचित्रा १६ (४३८४ ) कविदर्षण (२.२० ) 

५. सुक्तावलिक्ा १६ ( ३२८४,४ ) कविद्पण (२,२९१ ) 

+. बदन ( वदनक ) १६ ( ६,४,४,२ ) देम० (४.२८), कवि० 

( २.६१ ) राज० (४.१६ ). 

5, राख १६ (४२८३,५६ ) इंचसजातिसमुच्चय ( ७.८४ ) 

4०, अप्खरा १६ ( ४,४, जगण,5 ) इचजाति० ( 3.८ ). 

4१. चन्द्रिका १६ (४,५,४,5 ) वृचजाति० ( ३.१७ ), 

६२. नंदिनी १६ ( ४ सगण ) धृत्तजाति० ( ३,२० ). 

(३. भित्तक १६ ( १ सगण, 55) वृचजाति० (४.४४ ), 

१४. प्रथम विलासिनो १६ ( २ त्रिकछ, चतुष्कछ, २ च्िकछ ) हेम० 

( ४.५२ ), 


१. प्रति चरण सोछ मात्रा प्रमाण । ते चरण अंत जो जगण आप । 
वेण चक्र रुद्र र्नें ज ताछ। पद्धरी छंदनो एज ढाढ || 


--दलपत[िंगल २-८७, 
२, वृहत्‌ पिंगल पु० ३७४, 


६ ४६१ ) 


१४, द्वितीय विछासिनी १६ ( ५,५, जगण, 5) वृत्तजाति० (४.१४)... 

१६. परिनंदित १६ ( रगण, नगण, भगण, 55) बृचज्ञाति०- 
(४.१६ ). 

१७, भूषणा १६ ( ५,५,३४३ पादांत में यसक का प्रयोग ) हेस० 
( ४.२६ ). 

१८. विभूषणा १६ ( २,जगण; तगण, रगण ) बृत्तजाति० ( ४.६४ )- 

१६, घत्ता १६ ( ४ भगण ) स्वयंभू ( ८.२८ ) 

२०. अडिछा. १६ (चारों चरणों में केवछ एक यूमक) स्वयंभू' 
(४.२६), देम० (५.३०), राज० (५.२०) प्रा० प० (१,१२७), 
छंदःकोश (४१) 

२१. मडिला. १६ (चारों चरणों में दो यमक) स्वयंभू (४.२६), हेम २ 
(५४.३०), राज० (५.२०), छंदःकोश (४१). 

२२. वाणासिका, १६ (४७--४) दृत्तजाति० (४.१७) 

२३. पादाकुछऋ, १६ (गणव्यवस्था नहीं, स्वयंभू के अनुखार ६,४,६) 
स्वयंभू (६:-१६०), राज० (५,१७१), प्रा० प०१(१.१२६), 

२४. सिंदावछोक, १६ (४चतुष्क्छठ, या तो सगण या खब॑रूधु) 
प्रा० प० (१.१८२३) 

२४, साछती, १६ (छघु; त्रिकुठ तथा पंचकरछ का प्रयोग, चतुष्कल- 
निपषिद्ध) छन्द:कोश (४६) 


इन छुंदों में अनेक केवछ नासभेद से एक दिखाई पढ़गे।- 
वृत्तजातिसमुच्चय का 'नंदिनी? प्राकृतपंगलम्‌ के सिंहावछोक से अभिन्‍न- 
है। दूसरी ओर मात्रासम, विश्छोक, चित्रा, वानवाधप्तिका, उपचित्रा: 
ओर बाणासिका का, जिनमें सभी में चार चतुष्छछ प्रयुक्त होते हैं 
परस्पर स्पष्ट अंतर नहीं मालूम पढ़ता | अप्सरा और चंद्रिका की गण-- 
व्यवस्थ। विलकुछ एक है, भेद सिफे इतना है' कि पहले छन्द में तृतीय 
गण नियमतः जगण द्वोगा, दूखरे में कोई भी चतुष्क्छ गण हो सकता 
है। इस प्रकार अप्परा छन्द वस्तुतः चंद्रिका छन्द का ही एक 
विशिष्ट सेद है । 

तो, पज्कटिका, पद्धडिया या पद्धरी षोडशसात्रिक प्रत्तार के. 
उपयुक्त छन्दों में अपभ्रश कवियों का बड़ा छाडछा छंद रहा है । दोहा 
अपभ्रश मुक्तक काञ्य का प्रिय छन्‍द था, तो पद्धरी (पद्धडिया) अप 


( ४६२ ) 


अंश प्रचंध काव्य का। वेसे इसका प्रयोग बौद्ध सिद्धों की फुटडकछ 
कविताओं में ओर उनके चर्यापदों के रूप में भी मिलता है और यह 
परंपरा सध्ययुगीन हिंदो कविता में आ गई है'। एक्न ओर यह परंपरा 
सुफी कबियों के प्रबंध काव्यों की चौपाइयों में देखो जा सकती है. । ये 
काव्य प्राचीन 'पद्धडियाबंध” काव्यों का ही हिंदी प्रतिहृप हैँ। दूसरी 
झोर यह परम्परा कपीर आदि संतों की रमेनियों और कतिपय पदों 
सें भी मिलती है | किंतु जिस तरद 'पादाकुछक! छन्द चोपाई में खप 
गया है; वेघे द्वी कवियों के यहाँ पद्धडिया भी चोपाई में दी विछीन 
हो गई है। शास्यीय परंपरा की गतामुगतिकता का पालन करने बाछे 
कवियों (जेसे केशवदास) ओर छन्दों का विवेवन करने वाले लेखकों 
के यहाँ जरूर पब्झटिका (पद्धरो) का स्वतंत्र अस्तित्व किसी तरह 
सुरक्षित रद्दा हे | 
दामोद्र के वाणीभू पण' में पत्झटिका! की “चार चतुष्कछः योजना 
ओर जगणांतता की पाबंदी छा संकेत मिलता है। केशवदास की छंद 
साला! का छक्षण भी प्राकृतपंगछय्‌ के दी अनुसार है, और मिखारी- 
दास के यहाँ भी कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं मिलती | 
जायसी और गोस्वासी तुछसीदासख के यहाँ जगणांव चोपाइयाँ 

सदीं मिछती। जायसी को अधिकांश 'चीपाइयों के अंत में 55? 
( हविगुरु) पाये जाते हैं। तुरुघी की चौपाहयों में सी अधिक 
संख्या 55” (हविगुरु ) अंत वाले छन्दों की हो है, फ्िंतु वहाँ 
'सगण' (5॥ ) 'सर्वक्घु चतुष्छछ” (॥॥ ) और 'सगण? (॥5 ) 
भरी अंतिम चतुष्कछ के रूप में नित्रद्ध पाये जाते हैं। बस्तुतः 'चौपा- 
इयों के अंत में 'जगण' (।5। ) का विधान निषिद्ध है, फछतः 
चौपाइयों में 'पादाकुछक' और अरिल्छ” के खंड तो मिल जाते हैं, 
पद्धरी के नहीं । 
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» वाणीमूपण १,७१, 
» प्रथम चतुष्कल तीनि करि एक जगन दे अंत। 
इहि ब्रिधि पद्धटिका करहु 'केसव कवि बुधिवंत ॥-छंदमाल २,३२४, 
१. सोरह सोरह चहूँ चरन, जगन एक दे अंत । 
छंद होत यों पद्धरिय, कह्मो नाग भगवंत || --छंदार्णब ५,१५७. 


श्पँ 


0 


( ४६१ ) 


अडिस्जा (अर्ज्लि) 


६१७८, अडिल्ला भी पादाकुछफ़ ओर पद्धडिया की तरह ही षोडश- 
सात्रिक सम चतुष्पदी छंद हे । प्रा० पें० के अनुसार उक्त दोनों छन्दों 
से इसमें यह भेद है कि पादाकुछक के पादांत में दो गुरु! (55) होते 
हैं, पद्धडिया के पादांत में 'अंगण” (॥5)); किंतु अडिल्ला के पादांत में 
'दो रूघु! (॥) होना जरूरी है। इससे यद्द स्पष्ट दे कि अदिल्ला के 
पादांत में अंतिम चतुष्कछ या तो 'भगणः (5॥) हो सकता .है, या 
“सर्वेल्घु चतुष्कछः (॥) | दूखरी विशेषता यह हे कि अडिल्ला' 
में पादाकुलक की तरह 'जगण' का सर्वथा वारण किया जाता 
है। तीसरे, इसके चरणों में दो स्थानों भें, विषम-सम चरणों में 

<यसक? (तुक) की व्यवस्था की ज्ञानो चाहिए । जगण-निपेध को ध्यान 
में रखते हुए अडिल्ला को 'पादाकुछूक' का ही भेद माना जा सकता है; 
फिंतु खयंभू और देेमचन्द्र इसे 'वदनक' का भेद कहते हैं। अडिल्ला का 
सबसे पहला उल्लेख करने वाले स्वयंभू ही हैं | इनके मतानुसार अडिल्ला 
बोडशमात्रिक सम चतुष्पदी छन्द वदनक का वह भेद है, जिसके धारों 
चरणों में यमक की व्यवस्था पाई जाती है। यमक! व्यवस्था चारों 
चरणों में न होकर दो चरणों में ही पाये जाने पर इस वदनक-सेद को 
दूसरे नाम से पुकारते हैं। यह भेद 'मडिल्ला! है।' हेमचन्द्र ने दोनों 
तरह के भदों को 'अडिल्ला! (अडिला) ही साना है। इस प्रसंग के 
आरंभ मे हेमचन्द्र वदूनक' और 'उपवदनक' इन दो सम चतुष्पदियों 
का जिक्र करते हैं। वदनक षोडशसात्रिक्र छन्द (गणुव्यवस्था-छचचद) 
है, उपवदनक सप्तदशसात्रिक छन्द (गणव्यवस्था-छचचत)। ये दोनों 
छुन्द जब चारों चरणों में 'यमक्रित” (यम्रक अलंकार से युक्त) होते हैं, 
तो इन्हीं छनन्‍्दों को 'अडिढा! कहा जाता है| इस संबंध में हेम चन्द्र के 


१. सोलह मत्ता पाउ अलिल्लद । बेवि जमका भेउठ अडिल्लद ॥ 
हो ण पओहर कि पि अलिल्लह। अन्त सुपिथ भण छंदु अडिल्लह ॥ 
प्रा० प० १,१२७, 
२, वअगअन्वजमिआ अ मडिल्ला (४.२६), मडिछा चठपअजमिआ 
अडिल्ला (४.३२) |--स्वयंभूच्छन्दस , , 
३, छंदोनुशासन ५,२८-२९ 


ना 


( ४६४ ) 


यमकः का पारिमाषिक अथ समझ्न छेना जरूरी दोगा | हेमचंद्र यमक! 
का प्रयोग अनुप्रास या तुक! से स्वेधा भिन्‍नत अथ में करते हें । 
उसके यहाँ इप्तका थथ ठीक वही है, जी अलंक्रारशाद्व में यमक: 
अलंकार! का | इस प्रकार उठ्ती 'वदनकः या उपवदनक? को हेमचन्द्र 
'अडिल्छठा? कहते हैं, जहाँ चारों चरणों था दो दो चरणों के 
अन्त सें सर्वथा भिन्नाथबोधक स्वरूव्यन्जनससूह (यमक ) का 
प्रयोग किया गया द्वो।" आगे चलकर अपभ्रंश कवियों के: 
यहाँ 'यसक' का प्रयोग केवछ तुक' के धअथे सें चलछ पड़ा है, 
इसका संकेत हम 'तुक' का विवेचन करते समय कर आये हैं। हेम- 
चन्द्र के निम्न उदाहरण से यह स्पष्ट है; जद्ाँ प्रत्येक्त चरण में 
धारंगहँ” पद भिन्न भिन्न अथ में प्रयुक्त हुआ है, तथा तुक के स्थादक 
पर यमकालंकार' का प्रयोग मिछता है :-- 
चवधघणससमभमंतसार गहँ । 
कुंजकुसुमगुजिरद्षारं गहँ ।। 
सुदृविद्संवभडिलपारंगहँ । 
छीलकावणहँ तरुणि सार गई ॥ 
( छल्दोनु० ५,३९ पद्च 9 
( हे तरुणि, जहाँ नवीन बादलों के भ्रम से 'चातक ( सारंग ) 
घूम रहे हैं,; जहाँ कंज के फूछों पर भौरे ( सारंग ) गूँज॒ रहें हैं, और: 
सुख से हाथी ( खारंग ) धुम रहे हैं, ऐसे बन के सार को तुस भहणः 
करो ( सार गह )। ) 
हेमचन्द्र चारों चरणों में यमहझ होने पर ओर दो-दो चरणों में 
यप्तक दोने पर नाम-सेद के पक्ष में नहीं हैं। वे दोनों दक्षाओं में" 
आअडिला! द्वी कहना पद्चंद करते हैं, किंतु उन्होंने इस बात का 
. संकेत किया है क्लि कुछ अपभ्रंश छन्दःशास्त्री चारों चरणों के 
अंत में 'यमकः दोने पर इसे 'सडिछा' कहते हैं। इससे यह संकेत 


१, ते यमितेडन्चेंडंडिछा ॥| ते वदनकोपवदनके चत॒र्णो पादानां हृयोद्योर्वान्ते 
यमकिते सत्यडिला | छन्दोनुशसन ५,३०, 

- दें० अनुशीलन 0१३७ 

« चठ॒र्णो यमके मडिलेत्यन्ये |- छन्दोनु० ५,३० सूत्र की दृत्ति, 


३ 2 । 


( ४६५ ) 


सिलता है कि हेमचन्द्र के समय दूसरे लोग दो दो चरणों में भिन्न 
मिन्‍्द यमक! होने पर (वदनकोपवदन को ) अडिछा पुकारते थे, 
चारों चरणों में एक ही 'यमक' व्यवस्था होने पर मडिढा। हेमचन्द्र 
का यह उल्लेख स्वयंभू के उल्लेख से बिढुकुछ उछठा है; जो दो-दो 
चरणों वाले सिन्‍नतयमकित वदनक को सडिछा कहते हैं, चारों चरणों 
में एक यसकव्यवस्था होने पर अडिला। वृत्तज्ातिखमुच्चय के 
लेखक स्वयंभू के पक्ष में हैं', किंतु कविद्षण के रचयिता हेमचन्द्र के 
द्वारा संकरेतित मत को सानते ज्ञान पड़ते हैं।' छन्दःकोश के लेखक 
ने अजुन नामक अपभ्रंश छन्दःशाडी के सत का भी उल्लेख किया 
है, जो स्वयंभू के ही मत को मानते हैं ।* 
अडिा और सडिछा का यह भेद केवछ अपभ्र श की शास्रीय 
छन्दश्परंपरा में हो रद्दया है। भट्ट कवियों के यहाँ 'बदनक” तथा 
'प्वदनक' छन्द नहीं मिलते, फलतः यहाँ अटडिला' साधारण पोडश- 
सात्रिक्त छन्द बत गया है, और उसके साथ की यमकव्यवस्था 
भी केवल तुकव्यवस्था में बदछ गई हे। धोरे धीरे तुझज्यवस्था 
भी चारों चरणों में एक द्वी न होकर द्वो-दो चरणों में 'कख' “गघ' के 
अनुसार पाई जाने लगी | 
संदेशरासक से “अडिल्छा! की तुक “कख' “गघ' क्रम में ही सिछती 

है| संदेशरासक के 'अडिल्ला” छन्दों में यमकारुंकार! का प्रयोग 

सभी जगह नहीं मिलता, केवछ पथ सं० १०४, १४७, १६३, १८२ में 

दी यस॒क' का प्रयोग मिलता है, बाकी अडिल्छा' छन्दों में अलुप्रास! 

ही निवद्ध है। यह 'यमक' भी उक्त सभी छन्दों में सर्वत्र नहीं मिलता 

कुछ छन्दों में तो यह केवछ एऋ अधघोली में ही मिछता है। दोनों 

अधधाियों में निवद्ध 'यसक! वाले अडिल्डा का एक निद्शेन यह है:-- 

“(इस विलवंती ( १ विलूवंति ) कहव दिण पाइठ॥ 
गेड गिरंत पढंतद् पाइड || 





१, वृत्तजातिसएुच्चय ४,३२-२४. 
२, कविदर्षण २. २१, 
३. चउ पड्ट इक्कु जमक्कु वि दीसइ | अडिलछ छंद त॑ बुद्द य सलीसइ | 
जमकु होइ जहिं बिहुपयजुत्तड | मडिल छंदु त॑ अज्जुणि बुत्तठ ॥| 
--छंदःकोश पद्म ४१- 


० 


६ ४६६ ) 


विश्व अणुराहु रथणित् (१ रयणि ) रसणीयच | 
गिजह पहिय झुणिय भरम्रणीयच ( रमणीयच ) ॥! 


( है पथिक, इस तरह रोते कछपते हुए प्राकृत गीतों की पढते हुए 
सेने किखी तरह ( वर्षा के ) दिम्र शुज्ञारे | जो (शरद्‌ की) रात ( प्रिय- 
समागम के समय ) प्रिय के प्रम के कारण रमणीय श्रतीत होती है; 
वह मुझे भारे के किनारे ( करपत्रपत्र ) की तरह मालूम पड़ी । ) 

उक्त छन्द षोडशमात्रिक प्रस्तार का छन्द है, किन्तु घिंधी जन 
पग्रंथमाला के संस्करण सें इसके तीन चरणों को सप्तदशमात्रिक साना 
है, मैंने पोडशमात्रिक ढंग पर ही इसका कोघ्ठकगद संकेत किया है । 

डा० भायाणी ने अडिढा के ऐतिहासिक विकास का संकेत 
करते हुए बताया है कि वृत्तजातिसप्रुच्चय (8.३२ ) के अलठुसार 
आशभीरी' (अपभ्रश) भाषा में विरचित कोई भी छन्द पादांत में 
यमकित दोने पर “अडिल्ला' कहछादा था । इस प्रकार आरंभ में 
अडिल्छा! एक सासान्य संज्ञा थी | घीरे धीरे इस्रका संबंध 
केवछ वदनक ओर उपवदनक छन्दों से ही जुड़ गया और इन्हीं 
छन्दों ऐसी में विशिष्ट रचना की जाने छगी। जब 'थमक! और “अछु- 
प्रास/ का भेद अपभ्रंश कवियों के यहाँ समाप्त हो गया, तो यमक 
के बिना भी १६ मात्रा के तुझ्लांत समचतुण्पदी छन्द को श्डिल्ला 
कहा जाने छगा ओर तुकांत व्यवस्था दो दो चरणों की भी हो गई। 


३, ५४79886 48068 77986 76 0700990)6 ॥8%6 0777070ए अडिल्लछा 
ज़8 8 $९0770%। वं8०08 #8&6797" $#980 876 ४9॥708 
0 धार 8980070 7679. छ700. 80007कंगड्टीए &0ए 
060777707 77006 00४6 988 $प776१ 47600 अडिल्छा, ७५ 
6077702ं78 75 77 अपमभ्रश ७06 प्रश्ंत8 $+76 यमक, # 7 
7 00, 5796 ती&#गं)०07 9६#ए€७॥ $96 यमक छ0- 
596 अनुप्रास 0078 ॥086, % 46-7707870 776078 07 ६४8 
80078 $908 6ए०४ क्ां+07॥ 979 यमक 0&78 ॥0 98 
००60 अडिब्छा, #779]ए 46 &]80 $00[7 पर 6968 79778 
809. ५0, 

--+98068%7889%89$ 5$5परए 7]., ॥(७६/४४ 889, 57, 
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तो, प्राकृपपंगम्‌ में अडिल्छा का यही परवर्ती रूप उपलय्ध 
होता है| दामोदर के वाणीभूषण के छक्षण में कोई खास बात नहीं 
मिलती और उनका उदाहरण स्पष्ट ही तुझांत-मात्र है, हेमचन्द्र अनुसार 
चमकांत नहीं | - 
कि कीनाश पाशधर गर्जपि | मासुपगम्य दास (? ) भरमरजंसि ॥ 
हरियरणं शरणं न हि पश्यसि । यन्नाम्रश्रवणादपि नद्यस्ति |। 
हर ( वाणीमूषण ३.७४ ) 
हम बता चुके हैं कि प्राकृतपगढम्‌ के छक्षणानुस्तार अडिल्छा के 
पादांत में 'भगण' या सर्वेरुघु चतुष्कछ' में से कोई भी गण दो सकता 
था| केशवदास तक आते जाते अरिल्छ” का अन्तिम चतुष्कक गण 
नियमतः 'भगण' बन बठा ।' केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' में भगणांत 
अरिल्ल की ही रचना की है । 
देखि बाग अनुराग डपज्जिय | बोछत करू ध्वनि कोकिल सज्जिय || 
राजति रति को सखी सुवेषनि । मनहुँ बहति मनसथ-संदेखनि | 
श्रीधर कवि के छंंदर्विनोद! में इखके जगण-निषेध और. पादांत 
में दो छघ की व्यवस्था का ही संकेत है। किंतु मिखारीदास में पुनः 
इस बात का उल्लेख मिलता है. कि अडिछा ( अछिल्ा ) के चारों 
चरणों में एक ही 'यमक' का पाया जाना जरूरी है। भिखारीदास के 
के उदाइरण से यह स्पष्ट है। उनका अडिल्छा का उदाहरण भ्रगणांत 
है. और 'यम॒क! का प्रयोग वे 'अलूंकारः वाले अथ में नहीं करते हुए 
भी चारों पदों में एक से ही र्व॒र-व्यव्जनन्खमूह (० चावति ) की 
व्यवस्था करते हैं, यद्यपि वह स्वेत्र किसो पद का पदांश होने के 
करण निरथक है, साथक नहीं । ॥॒ 
अ्रुव सृठकांवति नेने नचावति। घिज्ञित लिप्तिकिन सोर मचावति। 
सुरत समे बहुरंग रचावति। अति छालन दित मोद सचावति | 


१. अंत मगन मनि पाय पुनि बारह मत्त बखान | 
चौसठ मत्ता पाय चहूँ यों अरिलल सन मान ॥--छंदमाल २.३४, 
“ २. रामचंद्रिका १.३०, 
३. छंदविनोद २.१४. 
४, छंदाणेव ५.३२. 
५, वही ५,३२४, 


( धद्षद् ) 


पद्माकर के पौत्र गदाघर भी अरिल्छ की तुकांतता चारों चरणों में 
ही मानते हैं, जब कि चौपाई का इससे यह भेद मानते जान पढ़ते हैं 
कि चौथाई की तुकांतता दो दो चरणों में हो पाई जाती हैं.। उनके 
छक्षणपत्षों से तो यह भेद स्पष्ट नहीं होता, क्‍योंकि अरिल्ल और चौपाई 
दोनों का छक्षण समान है; किन्तु उदाहरणपद्मों से यह भेद स्पष्ट है। 
गदाधर का उदाहरण फिर एक रूपांवर का संकेत करता है । हम देख 
चुके हैं कि पुरानी हिंदी काव्यपरंपरा और सध्ययुगीन हिंदी काव्य- 
परस्परा में 'अडिल्छा? के पादांत में 'दो छघु' (॥ ) द्ोना जरूरी है। 
इसीलिये केशवदास और मभिखारीदास के उदाहरण 'सगणांत' हैं+ 
किंतु गदाधर इसके पादांत में दो गुरु! की व्यवस्था मानते जान पड़ते 

हैं। उन्तका उदाहरण “यगर्णांव! ( ।55 ) चरणों में निबद्ध हे ।* 

। ले हरि नाम सुकुंद सुरारी | चारायन भगवन्त खरारी ॥ ह 
शधघावल्छम कुब्जविहारी । जानक्षिबाथ सदा सुख्धकारी ॥ 


बाद में अरिल्छ की यगणांत व्यवस्था का भी संकेत मिलता है. । 
भानुजी ने इसके दोनों भेद माने हैं, अंत में दो छूघुवाला अरिल्छ 
ओर अंत में ययण वाढा अरिल्छ। डा० पुत्त छाछ शुक्छ आधुनिक 
हिंदी कविता के संबंध में यगणांव षोडशमात्रिक छंद को द्वी अरिल्कः - 
कहते हैं ।* ह | 

यदि अरिल्छ के छक्षण सें चारों चरणों में एक ही तुक होने को 
प्रधान छक्षण न साना जाय--प्राकृतपगछूमू और केशवदास का यहो 
सत है >तो ऐसे भरगणांत अरिल्छ-खंड गोस्वामी तुल्सोदास की 


चौपाइयों में अनेक देखे जा सकते हैं । 
रामसीय जप सहछिक सुधाखम । रुपसा वीचि बिलास मनोरस ॥ 
> >< ८ 


१, दे०--छठन्दोमंजरी पृ० ८०-८१, 
२. आधुनिक हिंदी काव्य में छंद-योजना प० २६२, 
है. प्राकृतरपपेंगलम्‌ के उदादरणपद्म में तक दो दो ही चरणों मैं मिलती हैः--- 
जिणि आसावरि देसा दिण्हउ | सुत्यिर डाहररूजजा लिण्हउ ॥ 
कार्लजर जिणि कित्ती थप्यिअ | धणु आवज्जिआ धम्मक अप्पिअ || 
(प्रा० पें० १,१२८ ) 
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है नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलि-मरू-तठृव-तरु-मूल-निर्कदिनि ॥ 
््् नर रे 
भये बिलोचन चारु भरचंचछ | सनहूँ सकुचि निमि तजे इगंचल ॥ 


तुलसी के मानस में 'जगणांत'” पद्धरियाँ तो हैं ही नहीं, सबलूघु 
चतुष्कछांत 'अरिल्ल-भेद भी दूँढने पर एक आध हो मिल पाते हैं। 
इस प्रसिद्ध चौपाई की सिफे पहली अधाछी में यह व्यवस्था 
मिछती है। 


कंक्न किंकिनि नुपूर घुनि सुनि । कहत ऊख्तन सन राम हृदय गुनि । 
सानहूँ मदन हुंदुसी दीनहों। सनसा बविस्वविजय कहेँ कोन्दरी। 


सिंहावलोकित 


६ १७०. सिंहावछोकित छुंद षोडशसातन्निक प्रस्तार का छन्द है, 
ओर इस दृष्टि से यह पज्ञटिका और अडिल्ान्सडिछा से मिलता 
जुलता है। पर इसकी रचना में सात्रिक गणों की व्यवस्था विशेष 
प्रकार की होती है। यद्यपि यहाँ भी चार च॒तुर्मात्रिक गणों की 
व्यवस्था होती है, किंतु ये गण या तो 'स्वछघु चतुष्कल” या सगण 
(।5| ) ही हो सकते हैं। प्राकृतपंगढम्‌ के अनुसार इसके प्रत्येक चरण 
में चार विप्रगण' ( ॥॥ ) या 'सगण' (।$। ) का विधानकर १६ सात्रा 
निबरद्ध की जाती है, ओर 'जगण?( ।5 ), 'भगण” (5 ) तथा कण! 
( 55 ) का वारण किया जाता है। स्पष्टत: इस छंद की व्यवस्था 
/४+$%४+--४+- सगण!' जान पढ़तो है, जिसमें प्रथम तीन गण चतु- 
उकल सगण भी हो सकते हैं, स्बंछधु चतुष्कछ भी। दामोदर के 
वाणीभूषण' में जगणादि के निषेध का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन 
लक्षणोदाहरण पद्मों में उनको बचाने की सतकता दिखाई पढ़ती है।' 





१२. गण विष्प सगण घरि पञअह पर्॑, भगसिंहअछोअण छंद वर॑। 

गुणि गण मण बुज्ञहु णाअ भणा, णहि जगणु ण भगणु ण कण्ण गणा ॥ 
४ न्‍यआ० पैँ० १,१८३ 
२, वाणीमूषण १,१०९, हु 


( ४७३9 » 


दिचप्ताद्यवस्ादिततिसिरवन मु 
वनजावलिबोधनिसर्ग चनस | 
धनदेन्द्रकृत्तान्वपाशिनमितं 

मितश्ुवनतर्ूं नस दिवसक्ृतस ॥ 

( बाणीभूषण ३.३१० 9 
यह छन्द चतुमोत्रिक ताछ सें गाया जाता है। | 
स्वयंभू , राजशेखर, हेमचन्द्र आदि पुराने अपभ्रश छन्दःशाल्री 

इस भेद का स्पष्ट संकेत नहीं करते, किंतु उनके पोडशसात्रिक पद्ध- 
डिक्का” में इसका अन्तभाव हो ही जाता है। वस्तुतः 'सिंदहाबछोकित 
पद्धडिणा का ही परवर्ती विशिष्ट प्ररोह है। यह विशेष प्रक्नार केवछ 
आदिकालीन हिंदी के भट्ट कवियों में हो प्रचकित रहा होगा और 
इसकी स्थिति प्राकृतपगछम्‌ के बाई केचछ मध्ययुगीन हिंदी छन्दोम्न॑र्थों 
में ही मिठली है। रत्नशेखर के 'छुन्दःकोश' में इसका कोई उल्लेख 
नहीं हे । गुजराती और सराठी काव्यपरंपरा में यह अलग से छुन्द्‌ 
के रूप में स्वीकृत नहीं रह्ाया है। दिलपतर्पिंगठ” के रचनाकार 
कवीश्बर दलूपतराम डाह्यासाई और छन्दोरचना” के छेखक श्री साधद 
त्रि० पटवधन इसका स्वतंत्र उल्लेख नहीं करते । पटवधन ने अबाछा- 
नंद! जाति के षोडशमातन्रिक जातिविस्तार में इसका संकेत 'अबइय 
किया है, पर वे इसका कोई सराठी उद्दाहरण नहीं देते और इसे स्पष्ट 
रूप से प्राकृत छंद घोषित करते हे. 
इस छेद का प्रयोग सध्ययुगीन हिंदी काव्यप्रम्परा में मिलता है। 
फेशवदास की छन्द्साला? में तो इस छुंद का दक्षणोदाहरण नहीं: 
मिलछवा; पर 'रासचन्द्रिका? में इसका प्रयोग किया गया है। 
अति सुनि | तन सन | तह सो- | हि रहो, 
कछु छुधि | बकू घच- | न न ज्ञा- । इ कह्यो । 
पसु पं- । छि नारि। चर विर- खि तबे, 
दिन रा- । मर्चद्र । गुन गव-। त सबे ।॥ 
(रामचंद्विका १,४४७) 


१, ची; पद्ध डिका | चगणचतुष्क पद्धडिका |--छन्‍्दोनु० ६.३०. 
२, सिहावलोकित व पज्ञटिका हे प्राकृत छन्द प्रवालानन्द जातीच समाविष्ठ 
होतात, --छन्‍्दोस्वना पूृ० १४४ 


( ४७१ ) 


उक्त उदाहरण को ढाला भगवानदीन ने केशव की अपनी ईजाद 
माना है और वर्णिक चृत्त कहा है, किन्तु यह वर्णिक वृत्त न होकर 
सात्रिक छंद है | जहाँ तक केशव की गणव्यवस्था का प्रदन है; चार 
चरणों का अन्तिस चतुष्कक्ष गण नियत रूप सें खगण' हे, किन्तु 
बाकी चतुर्मान्िक टुकडों में छेः सवंख्घु चतुष्कल हैं; चार सगणात्सक 
ओर दो ( “छि नारि, "मचंद्र ) जगणात्सक । प्राकृतपंगछम्‌ ओर चाणी- 
भूषण के अनुसार यहाँ जगणव्यवस्था ठोक नहीं है। संभवबतः 
केशव के समय तक हिंदी कवि 'जगण' का वारण जरूरी नहीं सममते 
होंगे | केशवर्मंथावडी खंड २ के परिशिष्ट सें प्रतापगढ वाले हस्तलेख 
के आधार पर दिये गये इस छुन्द्‌ के छक्षण में 'जगण” के वारण का 
कोई संकेत नहीं है | इतना द्वी नहीं, वहाँ तो इसके चारों चतुष्कल 
गणों को समणात्मक निबद्ध करने का विधान है, जो इस बाद का 
का संकेत करता है कि केशवदास के समय घिंडहावछोकितः का सूछ 
सात्रिक रूप पूर्णतः सुरक्षित है, किंतु बाद में इसके प्रत्येक चरण सें 
चार सगण निबद्ध कर इसे पृर्णतः द्वादशाक्षर (षोडशसात्रिक्त ) छंद 
बना दिया गया है । ऐसा करने पर िंद्यावडोकित” और वर्णिकर छुंद 
त्रोटक! ( त्रोटकमव्धिसक्रारयुतं ) में कोई भेद नहीं रह जायगा। 
सध्ययुगीन हिंदी कवियों और छन्दोगन्थकारों ने भी इस तरह अनेक 
विविध प्रकृति के मात्रिक ओर वर्णिक छंदों में घालमेल उपस्थित ऋर 
दिया है। श्रीधर कवि के छंद्विनोद? में इसका यद्दी छक्षण मिलता है; 
जो 'तोटक! (त्रोटक) से अभिन्‍न है । किंतु उन्तके उदाहरण में रपष्ट भेद 
है। दम उन्हीं के दोनों छंदों के उदाहरण लेकर तुलना कर सकते हैं | 


'म्रुनि भा- श्रम सो-। स धस्यो | तियही 
अहि कच- संग वे-) सरि मो- र जही। 
जद दा- | स अहित | मति सक- छ कटी, 
कर लिं- हविको- | कित गति | करटी ॥ (पघिंहविलोकित उंद)- 


१, चारि सगन के द्विज चरन, सिंहविछोकित येहु । 
अंत आदि के चरन में झक्तक पद असि देहु ॥ 


--केंद्वग्नंथावडी खण्ड २ प्रृ०:४२२. 


( ४७२ ) 


सयना | रचि चा- रि विचा-। रि जही, 
सब सो- रह स- त्त प्रसा- न तहीं | 
पा वा- रह अच्‌-। च्छर जा-| हि रह्टो, 
तिहिं को | कब्रि तो-। टन छ-। द कहो ॥ (चोटक छंद, 8,६१) 


उपयु क्र 'सिंदबिलोकित” के उदाहरण में प्रथम चरण पूरी तरह 
'तोटक' छंद का है, किंतु शेप तीन चरणों से उसे “तोटक? से भिन्न 
रखा गया है, तथा इसके छिये कुछ स्थानों पर स्वलघु चतुष्कुछ की 
भी योजना की गई है, अंतिम गण सर्वत्र सगयणात्मक है | इससे यह 
स्पष्ट है कि इस छन्द के छक्षण भाग में 'चारि सगण के दुज॒ चरण” 
का अथ करते स्रमय 'बारिः को सगण? का विशेषण नहीं माना 
जा सकता। ऐसा करने पर यह छन्दः एक तो “'तोटक! से अभिन्न हो 
जायगा, दूघरे इसके उदाहरणों में छक्षण की व्याप्ति न हो सकेगी । 
फछत: अर्थ यों करना होगा--“इस छंद के प्रत्येक चरण में चार 
(चतुष्दल सात्रिक) गण होंगे, ये या तो सगण हों या द्विज (सवेहूघु- 
चतुष्कछ) ? | सिखारीदास का छक्षण श्रीधर कवि के ही अछुसार है 
तथा वे उदाहरण भी ठीक वही देते हैं; वे इस छन्द का जिक्र सप्तम 
तरंग में जातिहन्दों के प्रसंग में करते हैं ।* 


प्लवंगम * 

३ १८२, प्छवंगव छंद समसानिक चतुष्पदी है; जिसके प्रत्येक 
चरण में २१ मात्रा होती हैं।इन मात्राओं की गणव्यवस्था छ छ- 
छ तः (६, ६, ६, ३) है। अंतिम त्रिकलगण लथुनयुर (।5) रूप 
दोता है। इस प्रकार प्लवंगम में आसंस में गुर और अंत में गुरु और 
उध्के ठीक पूर्व छघु होना परसावश्यक है। प्राकृतपेंगढम्‌ में बताया 
“है कि इस छंद में पंचमानरिकझ ओर चतुर्मान्रिक गणों की रचना नहीं 


जन 


९. चारि सगन के दुज चरन, सिंहविल्लोकत ण्हु। 
चरन अंत अरु आदि के, मुक्त (क) पद अस देहु ॥| 


४ “छेंद्विनोद २.२० प्ृ० ६१, 
२, छदाणव ७,३२५-३६, 


€ ४७३ ) 


की कामों चाहिए. ।' प्राकृतपेंगलम्‌ में इस छंद कौ यति का कोई 
संक्रेत नहीं मिलता, किंतु गुजराती ग्रंथ 'दछपतपिंगछ? के मतातुसार! 
यहाँ ११, १० पर यति पाई जाती है। यह छंद चतु्मोत्रिक ताल 
में गाया जाता है, जिस पर हम आगे विवार करेंगे। प्राकृत- 
पंगछम्‌ में यति का कोई विधान संकेतित न होने पर भी, वहाँ 
उदाहरण भाग में यति पाई जाती है; किंतु यह ११, १० की न होकर 
१२, £ की है। ऐसा जान पढ़ता है, पुराने कवि यति का विधान 
प्रथम दो षदटकलों के बाद करते थे। बाद में प्ठवंगम को रोछा की 
गति में गाया जाने छग्रा था, फछव; इसमें भी यति का विधान ग्यारहवीं 
मात्रा के बाद किया जाने छगा | प्राकृतपंगलम्‌ के उदाहरण में यदि 
बारहवीं मात्रा के बाद ही जान पड़ती है । 


णच्चह्‌ चें | चक विज्जुछि|| भा सहि जा | णए 

मस्मह ख-न्ग किणीसह | जलूहरसा-णए 

फुछ कलं- | व अंबर || डंबर दी-| सए 

पाउस पा| ड घणाघण || सुसुद्धि वरी-| सए ॥ (प्रा« पें० ६.१८८ ) 


दामोद्र के वाणीभूपण' में प्लवंगम छंद में केवछ तीन पदकछ गणों 
चाढी व्यवस्था नहीं मानी गयी है, वे इसमें पंचकछ ओर चतुष्कलछ 
का भी विधान करते हैं, केवछ चरण के शुरू में आदिगुरु घटकछ की 
पाबंदी मानते है| अंत में रगण (5। 5 ) होना उन्हें अभीष्ट है । 
इससे यह जान पढ़ता हैं कि वाणीमूषण के समय तक इस छंद में 





१, जत्थ पदटम छञ मत्त पञअप्पम दिजए, 

पंचमतत चउमत्त गणा णहि किज्ए । 

संभलि अंत छहू गुरु ऐकक चाहए, 

मुद्धि पअंगम छंद विअक्खण सोहए, ॥ 

-आ० पें० १,१८३, साथ ही १.१८७-८७ 

२, मात्रा प्रतिपद्‌ एक, अने विस मानिये | 

एकादश दश ऊपर, जरूर जति जाणिये॥ 

एक ऊपर पछि चतुर, चठुर पर ताल छे | 

आदी गुरु गुर अंत, प्ल्व॑गस चाल छे |--दल्पतपिंगल २,९०, 


( ४७४ ) 


छ छ छ तः वाली गणव्यबस्था लुप्त हो गईं है। .किंतु आरंभ में पट- 
कछ की उ्यवरथा और प्रत्येक चरण के जारंध में शुरु दोना जरूरी माना 
जाता रहा है । अध्ययुगीच दिंदी में आकर यह गणव्यवस्था और सहूछ 
दो गई है, केवल आदत में गुरु का होना ही जरूरी माना जाने रूगा 
है| प्राकृतपंगढम्‌ और वाणीभूपण दोनों इसमें यति का संकेत नहीं 
करते, किंतु द्िन्दी झौर शुजराती दोनों काव्यपरंपराओं में इसकी 
यदि ्॒यारहवीं मात्रा पर सानी जाती हैं; इसका संकेत श्रीवर रवि के 
“छंद्विनोद्पिंगछ? में मिछता है।' श्रोधर कवि ने प्छवंगस के अंद 
में दामोदर की तरह ही 'रगण” (5।5 ) साना है। गुजराती छुन्दः- 
परम्परा सें प्छवंगस में 'चार चतुष्कछ गण+-पंचकछ” की गणव्यचस्था 
का संफेत सिलवा है। इस संबंध में श्री रामनारायण पाठक इस 
छन्दे की गति का संकेत यों करते हैं । 
“अवबंगम ६ हक कप हम की ह मा 

अहीं स्पष्ट थशे के रोलाती पेठे ज ञआआमां ११ सी मांत्राए यदि 
छे. आ छन्दनां पहेलां चार चतुष्कछो बराबर रोछाना जेवां छे, पछी 
फेर पड़े छे.”' 

आधुनिक हिंदी कवियों में प्लवंगम छन्द्‌ सें आठवीं सात्ना पर यति 
ओर अंत में ।६।5 या 555 पाया ज्ञाता है। जगन्नाथप्रसाद सानुः 


१, पटकल्मादिगुर प्रथम कुरु संततत, 
पञ्चकलं च्‌ ततोडपि चतुष्कलतंगतम | 
नायकमत्र चत॒र्थमितों गुरुमन्तके, 
एकाधिकविंशतिः प्ल्यंगमदत्तके || --वाणीभूपण १,१११ 
२, भादि शुरू करे मत्त इकीस सुधारिये, 
अंत पदप्पद सुद्ध रगन्नहि धारिये। 
ग्यारह पे विसराम भली विधि दीजिये, 
चारु पवंगम छंदहिं या विधि कीजिये ॥--छन्दविनोद २.३३: 
३, बृहत्‌ पिंगछ प्रृु० ३११, 5 
४. इस छन्द का प्रयोग आधुनिकयुग में गुरुभक्तसिंह के 'नूरजहाँः (तृतीय- 
सर्ग ) ओर हरिओघजी के विदिक-वनवास' ( नवम स्ग ) में 
« मिलता है । ह 


'( ४७४ ) हे 


ने छन्दःप्रभाकर! में इसके अंत में ।६)5 नियमतः मात्रा है| स्पष्ट है; 
यह प्लचंगम भेद मध्ययुगीन हिंदी प्लवंगम” ओर गुजराती प्लवंगम 
से लय की दृष्टि से भिन्‍न है; जहाँ११ वीं मात्रा छघु कर उसके 
बाद यति का विधान होता है। मानुजी ने यति? का विधान आठवीं 
मात्रा पर न होकर ग्यारदहवीं पर होने पर उसे भिन्न छुन्‍्द कहा है-- 
चंद्रायण । इसका विवेचन करते वे कहते हैं:-- 


“चंद्रायण के आदि में छघु व गुरू समकढ्ात्मक रूप में आते हैं,. 
जेसे 55, ॥5, 5॥, ॥॥; यदि कोई पद न्रिकछ से आरंभ हो, तो एक. 
त्रिकछ ओर रखता पड़ता है, परंतु ११ मान्नाएँ जगणान्त ओर १० 
मात्राएँ रगणान्त होदी हैं | चन्द्र के दो पक्ष जेसे श॒ुक्छठ और कृष्ण 
प्रसिद्ध हैं, चेसे ही इसके पूचोध और उत्तराध में पादांव की रीतिः 
भी भिन्‍्न-मिन्‍्न है |” 


वस्तुतः “चन्द्रायण” ओर 'प्छवंगम” एक द्वी छुन्द के दो प्ररोह है 
ओर पुराना प्छवंगमः ही आज़ का “ंद्रायण” है। भावु जी ने इन 
दोनों छुंदों के मिश्रित छंद ब्रिछोकी”? का भी जिक्र किया -है, जिसमें 
यवि १६, ५ पर पाई जाती है। ये तीनों छंद प्छवंगम' की ही विविध 
गति से संबंध रखते हें । 


भिखारीदास ने छंदाणव' में 'प्लवंगमः का ही संकेत किया है. 
इसके अन्य दो प्ररोहों का नहीं। वे इसमें “च व च च प'* की सात्रिक 
गणज्यवस्था मानते हैं । उन्होंने इसके यति-विधान का कोई संकेत नहीं- 
किया है। उनका उदाहरण: निम्न हैः-- 


एक कोउ सल्यागिरि क्लोदि बहावतो, 

तो कव दुद्दिणपौन तिधानि खतावतो। 

उ्थाकुल विरहिनि बालू झखे भरि नेन को“, 

निंदुति वारहदि बार पवंगम सैच को” | (छंदार्णव ५.३८४७)- 


२, भानु $ छंदःप्रभाकर पृ०५८, 

२, प्लवंगम और चंद्रायण के मेल से, अंत मेँ |५, चिछोकी नामक छंद 
माना गया है, यथा 'सोरह पंर कल पाँच जिछोकी जानिए? |-वही घ०५८. 

३, चारि चकछ इक पंचकल, जानि प्लवंगम वंस |-छंदार्णव ५:१८३.. 


६ ४७६ ) 


प्रादीन छंदोम॑ंथों में प्छवंगस” छा उल्लेख केवल प्राकृृतपगढम में मं हि 
ही मिलता है, स्वयंभू, हमचंद्र, राजशेखर, रस्नशेखर कोईं भी इसका - 
संकेत पहीं करते । पर पुराने लेखकों ने २१ सात्रा वाले ऐसे अनेक . 
छंदों का जिक्र अवश्य किया है; जिनको गण-सेद के कारण विविध . 
लाम दिये गये हैं। हम यहाँ उनकी ताछिक्का देकर प्छचंगम? के विकास . 
पर कुछ विचार करेंगे | हे 


(१) गछितक, . २१ (४, ५५ ७, ४, ३) देमचन्द्र (8.१७ 
कविद्पण ( २.२३ ) ह 


(२) उपगठढितक २६१ (४, ४, ७, ४; हे; दतीय तथा पष्ठ सात्रा छंघु) 
हेम० ( ४.१८ ) - 
( ३ ) अंतरगछितक २१ ( ४, ५, ७, ४, ३. प्रथम-चतुथ या द्वितीय . - 
चतुर्थ तुक ) हेम० ( ४.१६ ) 
(४) मंजरी २१ ( ३, ३, ४>८३, ३ ) हेम० ( ४.५२ ) कर 
(४ ) तरंगक २१ ( ६, १, २, १, ४, २, गुरु, हे ) हेम० (४.६६ ) 
(६) रासक २९ ( १८ ,न ; यति १४, ७ ) हेम० ( #,३ ), स्वयंभू 
.... (८.४० ) 
(७ ) ददुर ( रासक ) २९ (७, ५५ ४; ४, रूघु; गुरु) हेघ० (५.१०) 
(८) आसोद ( रासक ) २१ (७, र, ज, सम, गुरु ) हेम० (४.११) 
(६ ) रासावढय २१ ( ६, ४ ( जगणेवर ), ६, £ ) हेम० (४.२४), 
छवि० (२.२४ ). 
(१० ) आभाणाक् २१ ( ४८४, १ ) छन्दःकोश ( १७ ) 
इस तालिका में गलछितक” आझोर छसी के अवांतर सेद 'डपगढि- .. 
सकः और 'अंतरगलितकः प्राकृत मंथों में भी अ्रयुक्त मिलते हैं। “गछि- .. 
चकः छन्द प्रवरसेन के 'सेतुबंब” तक में है, इसका संकेत हम कर 
चुझे हैं। संजरी और “तरंगऋ' भी प्राकृत के ही गैय छन्द ' जान 
पड़ते हैं । इन छन्दों का उल्लेख हेमचन्द्र प्राकृतछन्दों के ही प्रकरण में - 
छन्दोनुशासन के चतुथथ अध्याय में करते हैं। अपभ्रंश छन्दःप्रकरण - 
में चर्णित २१ मात्रा वाले छन्दों में 'रासक? प्रमुख है, जिसका मूंछ . 


.. ३, दे०-प्रस्ठुतअंथ है. १३७ 


लक्षण यह है कि इसमें १८ मात्रा तदनंतर नगण' (॥। ) की व्यवस्था: 
पाई ज्ञाती है। इसका उदाहरण हेमचन्द्र ने यह दिया है | 


सुररमणीअगकयबहुविहरासयथुणिय, 
नोइविंदर्विंदारयसयणझ्ुुणिभ्चचरित्र ॥ 
सिरिध्विद्धत्थनरेसरकुलचूलारयण, 

ज्यदहि जिणेषर वीर सयलभुवणाभरण ॥* 


( सुररमणीजन के द्वारा बहुविध रासक छन्दों के द्वारा स्तुत, योगी-- 
बृंद-बुन्दारक ( देव ) शत के द्वारा ज्ञात चरित, श्रीसिद्धाथनरेश्वर के 
कुलचूड़ारत्त सकलछभुवनाभरण वीर जिनेश्वर ( तुम्हारी ) जय हो ' ) 
हेसचन्द्र के ददुर' और “आमोद?” दोनों छुंद 'रासक' के ही अवांतर- 
प्ररोह हैं; जिनमें फक सिफे गणव्यवस्था का है। इस दोनों भेदों- 
में अंत में गुरु (5) द्ोवा परसावश्यक माना गया है; जो मूल 
रासकः छंद में निषिद्ध हे; क्योंकि वहाँ अंत में 'नगण' होता है। 
रासावढछूयः राखक का वह भेद है जहाँ गणव्यवस्था 'छ च॑ ( जग- 
णेतर ), छ, प! है। इस छंद में दूसरे स्थान पर जगण का प्रयोग 
निषिद्ध है। ये सभी रासक के ही भेद हैं। प्राकृतपंगढम्‌ के ही सम- 
सामयिक ग्रंथ 'छन्दःकोश' में प्ठवंगम का उल्लेख न होकर 'झआमाणक 


( ४२८४, १) का विवरण सिलता है। उक्त सभी छंद मूठ 'राखक 
के ही प्ररोह हें 


रासक' छंद अपभ्रश का काफी प्रसिद्ध छंद है, जो रासनृत्या 
के साथ गाया जाता रहा है | इस छन्द को कुछ स्थानों पर “चचेरी' 
भी कहा गया है। जिनदत्तसूरि ने: इसी छन्द में चाचरि! (चच्च- 
री ८चचरी ) की रचना की है, किंतु वहाँ हेमचन्द्र के अलुसार- 





१, दामात्रा नो रासकों ठेः । 

दा इत्यटादशमात्रा नगणश्च रासकः | ढेरिति चत॒दंशमिर्मात्रामि॑तिः | 
२, मत्त हुव॒द चठरासी चडठपइ चारिकल, 

तेसठिजोणि निवंधी जाणहु चहुयद्छ | 

पंचकछ वजिजहु सुद्दवि गणहु, 

सोवि अह्यणउ छंडु जि महियल्ि बुह मुणहु ॥--हन्दःकोश १७ 


( शथ्म ) 


गाय: नगणांव व्यवस्था पाई जावी हे तथा यति कहीं कहीं प्राकृत- 
'पेंगलछम्‌ के प्छवंगम' की तरद् १२,६ प्रिठती छे। जिमदत्तसूरि की 
5ाचरि! का एक नमूना यह हैः-- 

जिण कय नाणा चित्तहें, चित्त एरंति छट़ु, 

जसु दंसणु विणु पुत्रिद्दि कृठ छब्महू दुलहु। 

सारई बहु थुदबधुत्तह, चित्त जेंग कप 

तसु पचकमलु मि पणसद्दि, ते जण फय-सुकय ॥ 

स्पष्ट है, 'रासक' के अनेक भेद गेय रूप में अपलित रहे हैं; 
'इसका गुवोदि एवं गुबत भेद ही भट्ट कवियों में 'प्लबंगम' कहछाने छगा 
था। आरंभ में इसमें १२९, £ की यतिव्यवस्था थी, बाद में रोला के , 
प्रभाव से ११, १० की यतिव्यवस्था हो गई | हिंदी के कुछ फर्बियों 
ओर छन्दोगप्ंथों में इसके अंत में 'रमगण' (55) की व्यवस्था 
'भानी जाने छगी | 
गुजराती काव्यपरंपरा में प्लवंगम छुन्द्‌ का प्रचुर प्रयोग मिलता 

है'। श्री नरसिदराव ने इस छंद की तुछूना गुजराती के गरवी 
गान से की है ओर बताया है कि इन दोनों में भेद यह है कि 
स्छवंगम में ११ वीं मान्ना पर यति पाई जाती है, जब कि गरवी का 
'पठन सतत अविरत है। कुछ गुशराती खंगीतज्ञ प्लवंगम का संबंध 
दोहा से भी जोड़ते हैं। श्री बे ने गायतवादन पाठमाला पु० १ में 
कहा है :--दुद्दानु' बीजुं चरण ते प्छबंगमनों प्रथम यतिवाडो खंड 
ले. अने दुह्याता पदहेला चरणसानी घारंभनी त्रण मात्रा ओछी करी, 
जोर अने संधिनी व्यवस्था सूल प्रमाणे राखवाथी प्छवंगमनो वीजा 
यतिवालो खंड बने छे.” किंतु यह मत मान्य नहीं हो सका है' और 
'प्लवंग्स को दोहे से संबद्ध मानने का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं 
है। इस संबंध में 'रासक से छवंगम! का विकास मानने की हमारी 
कल्पना सत्य के अधिक नजदीक ज्ञान पढ़ती है। 


१. हिंदी काव्यघारा घ्ृ० ३५० से उद्धृत, 
२, ॥|॥४3 ह॥ प्लवृंग्म 86 यति 48 ७६७०७ $78 0॥0ए७७६१ 0067७ 
"ज्र8 $99 8978० 78 & 707-8009 76 8028007,7 
"ूणपुंभक्का वाक्ाहुप886 आते 7/6986०7७ ४० गा, ७,286-7, 
३. बृह्टत्‌ पिंगल धृु० ४४२ पर उद्धृत, 


( ४७६ ) 


आधुनिक हिंदी कवियों ने सवंगस छंद का अतुकांत प्रयोग भी 
किया है। प्रखादजी ने भरत, 'महाराणा का महत्त्व ओर 'करुणा- 
लय! में इसी छंद का अतुकांत प्रयोग किया है । डा० पुच् छाछ शुक्क 
ने प्रखादजी के 'भरत' काठय से अतुकांव स्वंगम की निम्त्र पंक्तियाँ 
उद्धृत की हैं। 


भरहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, 
भाय॑ बन्द के सुंदर सुख में भाग्य सा, 
कहता है उसको लेकर निज गोद में 
खोल रोछ मुख छिंद्द बाल में देखकर 
गिन छूँ तेरे दाँतों को केसे भले । 
डा० शुह्ठ ने प्रध्तादजी के उक्त छुंद में दो भष्टक और एक पंच- 
सात्रिक की व्यवस्था ( ८५, ८, £ ) मानी है । 


हीर 


8१८१ हीर छन्द २३ मात्रा की समसात्रिक चतुष्पदी हे'। प्राकृत- 
'पंगहूम के अनुसार इसमें पहले तीन पट्कछ “गण और फिर 'रगण? 
(55) (पंचकल ) की स्थापना की जाती है। प्रत्येक पटकल 
भी गुर्वादि होते हैं, जिसमें शेष चार मात्रा छघु (७॥ ) होती 
हैं। इस प्रकार द्वीर के दर चरण में ४ गुरु और १३ छघ॒ अक्षर होते 
हैं । इस छुन्द की उक्त गणव्यवस्था एवं छगात्मक पद्धति का खंकेत 
दुलूपतर्पिंगढ' में पूरी तरह नहीं सिछ्ता | वहाँ केवछ आदि में गुरु 

ओर अंत'सें रगण का द्वी विधान है, तभी तो 5॥॥ वाले षटकुछ 
गणों की व्यवस्था उदाहरण सें नहीं पाई जाती । 


१. आंधुनिक हिंदी काव्य मैं छन्दयोजना छु० १४००, 
२, णाअ पम्रण तिण्णि छगण संत करहि जोहलं, 

हार ठविअ पुणु वि सुपिभ विप्पगणह्दि सब्ब्ल | 

जे ८ (5, छह ल्‍ रु 
तिण्णि घरहि वे वि करहि अंत रगण लक्खए, 
ध् उ्र 

कोइ जगह दप्प भणइ हीर सुकइ पक्खए ॥--य्रा० पँ० १,१९९, 

३. त्रेविश कछ, छवि सकछ, मित्र प्रवत् प्रेमथी, 
. आदि उपर, त्रण त्रण पर, ताछ ठु घर नेमथी । 


( हेफ० ) 


विश्वपा७ | धीविद्वाछ् | छो दयाढ | देव रे, 
शोकहारि | सौथी सारि | छे तसारि | टेव रे । 
ज्ञान-णर्क | सथ एरक | दुःख नरक | खाणिनां 
जाप चरण | तापहरण | पापह्टरण | प्राणिनां ॥| 
( दरूपतपिंगल ३१००) 


इस छन्द की यवि का कोई संकेत प्राकृतपेंगछम्‌ में नहीं मिछता। 
कवि दलूपदसाई इसमें ६,६,६,५ पर यति सासते हैं और इसे त्रिमान्रिक 
साछ में गाया जानेवाछा छन्द कहते हैं। पहडी सात्रा के बाद हर 
तीन दीचम मात्रा के टुकड़े के बाद ताल देकर यह छन्द गाया जाता है। 
सध्ययुगीव हिंदी काव्यपरस्परा में यह छनन्‍्द केशवदाधत के 
दोलों भ्रन्थों में उपछण्ध है । छन्द्साढला का लक्षण प्राकृतन 
पेंगछम्‌ के ही अनुसार है, दरूपतविंगछ वालो पद्धति का नहीं। 
केशवदास इस छन्द में स्पष्टटः घटकछ गण की व्यवस्था 5॥॥ ही मानते 
ओर 'छन्द्साका? वाला उदाहरण भी इसकी पूरी पावंदी करता है | 
फेशवक्ृत छक्षण यह है।-- 


एक गुरद्दी चर चारि लघु तीनि ढठौर मति धीर | 

अंत रगन तेईेंस कल होइ एक पद द्वीर ॥ ( छनदुमाक्ा २,४७ 
केशव की 'रामचन्द्रिकाः में सी इस छंद की गणुव्यवस्था दुरुस्त है, 
दृलपतपिंगछ चाढी गड़चड़ी नहीं पाई जाती | 


पंडितगन संडितगुन॒ दंडित मति देखिये, 

क्षत्रियवर धर्मप्रवर ऋदछ समर लेखिये। 

देल्य सहित खत्य रहित पाप प्रगट सानियै, 

सूद सकति विप्र भगति जीव जमति जानिये।। 
(रामचंद्विका १.७३ 
श्रीधर कवि के छंद्विनोद! का छक्षणोदाहरण पद्य केवल तेईस 
सात्रा और अंत में रगण का ही संकेत करता है'। वह आरंभ में गुरु 
ओर गुवोदि षटकल गणों की व्यवस्था नहीं देता और न इसकी पूरो 
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शास्त्र अंत शास्त्रअंत, विरतिवंत होय ते 
आदि दीघष, अंत रगण, हीर छन्‍्द्‌ होय ते |--दुरूपतपिंगछ २.९९, 


( ४ ) 


क ला 5 ] थु ध्ठे स 
पाबंदी अपने निद्शंत में ही करता है। नारायणदास वष्णव ने 
“छन्दसार' में इसका लक्षण पूरी तरह अष्टारशाक्षर रूप में दिया है; 
जहाँ गुरु ओर लघु अक्षरों के स्थान का संकेत रपष्ट मिलता है। उनके 
सतानुसार इसमें क्रमशः भगण (॥5), सगण (5) नगण (॥|), जगण 
(४) मगण (55७) राण (5७) की स्थिति पाई जाती है | किंतु यह 
लक्षण या तो दुष्ट है या वनारख छाइट छापेखाने के संस्करण में गछूत 
छपा है। यहाँ सगण (५६६५३) के स्थान पर 'नगण” होना चाहिए। मेरी 
समझ में यह संपादक की भूछ से या हस्तलेख के लिपिकार की भूछ से 
'सगण' हो गया है, क्योंकि चारायणदास का उदाहरण स्पष्टतः पाँचवें 
चर्णिक गण को नियत रूप से नगणात्मक द्वी निवद्ध करते हैं:--- 


भाल तिलक मार उरपि छाप भ्ुज्ञनि ठावहीं, 

इयाम सकल वारिद तन नेन कमर ध्यावहा। 

कानन सुनि पावन जस आनेंद उमगावदी", 

प्रेम समगन संतन मिलि जीवन फल पावही ॥-- छंद्सार ए. १२ 


भिख्वारीदास ने तेईस मात्रा वाले छन्दों में द्वीरक' छन्द का जिक्र 
किया है ओर इसमें तीन टगण और एक एक रगण की प्रतिचरण 
व्यवस्था मानी है । द्वीरक छंद की उद्ववणिका छन्दार्णव” में आदि- 
गुरु ३ पटकछ-+रगण दी हैः--3॥॥, 5॥॥, 5॥॥, 35; किन्तु उदाहरण 
पद्म के चारों चरणों सें यह व्यवस्था नहीं मिलती । 
जाहु न पर-। देख ऊन । छारूच उर | संडिके, 
रत्ननि की । खानि सुप्रिय । मंदिर सें । छंडिके । 





१, तेइसकल राखि अमछ अंतरगन राजई, 

छह विराम छह विराम छह सु पॉच साजई | 

या विधिकरि छंद सुधर हीर राम ( £ नाम ) सोहना, 
श्रीधर कवि विरचित सुछवि जगत मन सुमोहना ॥ 

“जेंदविनोंद २,२३६. 

२, भगन सगन नगना जगन मसगन ( ? नगन ) रगन पुनि जानि | 

एक चरन थीं चारि हूँ हीरा छँद पहिचानि |--छंद्सार पद्म ३५, 
२, तीनि ट्यन यक रगन दे, हीरक जानो मित्त [--छंदार्णव ५,१९८, 

३६ 


हि] 


€ धेपरे ) 


विद्ुम भर | छालूनि सम | लोठनि अब- | रेल्िये, 
हीएक भरु। सोतिण सम्‌ । दंतनि कस । लेख्िये ॥ 
(छंद्राणंव ५,२०० ) 


इस छन्द का द्वितीय चरण उपरिविवेचित लक्षण तथा उद्दृवणिका 
की पूरी पाबंदी नहीं करता जहाँ प्रथम ( रत्वति की 5॥5) और 
तृत्तीय घटक ( संद्रि मैं 5।5 ) गण की व्यवस्था नियमानुकूछ नहीं 
जान पड़ती | इससे ऐप्वा संकेत मिलता है कि सध्ययुगीन हिंदी 
कविता में 'हीरः या 'होरकः के दोनों तरह के रूप प्रचलित थे और 
कुछ कवि षदकछ की विशेष प्रकृति के विषय में विशेष सतके नहीं थे | 
हाँ, चरण के आदि में गुरु और अंत में रगण की व्यवस्था का पाछन 
खमी को अभ्वीष्र था | 


प्राचीन छन्दुःपरम्परा सें २३ मात्रा वाले निम्त छनन्‍्द सिलते हैं । 
(१) विगलितक २३ ( ५४,५,४,४,५ ) हेम० ( 8.२० ) 
५ (९) खज्क्न २३ (३,३,४,४,४,३, गुरु ) देव० (४.४२) कवि- 
दपंण ( २.२३ ) 
(३) श्यामा २३ ( ५,५,४७,४, सगण ) वृत्तजातिसमुच्चय (३.२८) 
(४) सह्ातोणऋ २३ ( ५,७४,५,७४,५ ) हेस० ( ७.8३ ) 
(४) पर्वनोदूघुत २३ ( ६,१,२,१,७४,२, गुरु, यगण ) हेम० (४.६७) 
(६) राखक २३ (४०८४५, लघु, गुरु। १७, ११) हेम० (४.४ ), 
कवि० (६.२३ ). 


इनमें शासक के अतिरिक्ते बाकी सभी हेमचन्द्रनिर्दिष्ट छुन्दूं 

गलितक प्रकरण के हैं । 'राखकः छन्द जो द्वितीय राखक है तथा २१ 
सात्रावाले रासक' से सिन्‍न है, दर छन्द की ही भाँति चरणात 
सें छघु ओर गुरु से नियमित होता है। फर्क इतना जरूर है कि यहाँ 
गणव्यवस्था भिन्‍त है और यति भी १७,९ पाई जाती है। इस 
द्वितीय रासक का संकेत कविद्पेणकार ने किया है और वे इसका 
उदाहरण यों देते हैं । ४ 

प्रणलञ्षणकप्परक्खसरिस पयतामरसं, 

जाण नमंति सुरा सयय॑ कग्रसणुक्करिस। 





१, चतुमात्रपञ्चक ल्घुगुरू च यदि वा राउकः |--छन्‍्दोनुश्ासन ५.४, 


( ४८३ ) 


केवलणाणपईवपयासियसयलविसया, 
ते ज़िणणाहा तुस्हं कुणंतु भहँ सया।। 


( प्रणत जनों के लिये कल्यवू छत के सदश, सन का उत्कर्ष करने 
चाले, जिनके पद्तामरसों ( चरण ऋहमलों ) को देवता सदा नमस्कार 
करते हैं, वे केबल्य ज्ञानरपी प्रदीप से सझुछ विषयों को प्रकाशित 
करने वाले जिननाथ तुम्दारा सदा कल्याण करें | ) 


यद्यपि उक्त रासक का गति, छय और गूँज में द्वीरक (हीर) से भेद 
है, फिर भी इतना संकेत मिलता है कि हीर उद्दो गेय छन्द का प्ररोद् 
है, जिसका एक सेद द्वितीय रासक है| प्राकृतपेंगछमू के पूर्व कहीं भी 
इस विशिष्ट कोटि का होरछन्द नहीं मिलता । इस छन्द की विशिष्ट प्रकृति 
भट्ट कवियों की ही देन है ओर वहीं से यह मध्ययुगोन दिंदो, गु भरातो 
ओर मराठी काव्यपरम्परा में आई है । मरांठी के छुन्दों का विश्लेषण 
करते समय श्री माधवराव पटवधेन ने इसे मात्रिक्त चतुरक्षरी गणों के 
आवतेन से बने छन्हों में स्थान दिया है। वे बताते हैं कि तूण॒क 
वृत्त के विशिष्ट स्थानों के गुरु के स्थान पर दो छघु देने से द्वीर वृत्त 
सिद्ध दोता है |” मराठी से वे हीर छंद का निम्त उद्दाहरण देते हैं । 


दान्रुकबन केलिसदन वीर मदन दीर हा; 

व्यस्त कुटिक थाणि कुठिछ देवि नव सुझ्ी रद्दा ! 
प्राप्त दुयित व्यास खचित दीन करित टाछिशी 

हा न विनय वा न सुनय, काम समय गाछिशी || 


दर का प्रयोग आधुनिक हिन्दी कविता में कम मिछता है। पंत 
की निद्रा के गीत” नामक कविता में इसकी ३६, $, ६, £ वाली गणव्य- 
चस्था मिलती हे, किंतु वहाँ यति १२, १ १ पर पाई जाती है। साथ 
दी बहा अंत में (रगण' की व्यवस्था सावत्रिक् नहीं है । 
जाग्रत रर में कंपन, नासा में हो चात, 
सोएँ सुख, दुख, इच्छा, जाशाएँ अज्ञात || 
१, कविदर्पण २,४०., 
२, वृगक इत्तांतील विशिष्ट ठिकाणच्या पुर ऐवजी दोन लघु घाढदून हीर 
इच्त सिद्ध हति |--छन्‍्दोरच॒ना पृ० ६०, 


( ४८७ ) 


विस्द॒ति के तंद्रालछ, चमताँचछ में रात, 
सोभो जग की संध्या, होए नवयुग प्रात ॥ 
( पतलछविदी छ० २३२-१२३ » 


शेला 


8 १८२. रोढा छन्द्‌ २४ मात्रा वाठा समसात्रिक घतुष्पात्‌ छन्द 
है । प्राकृतपगलम्‌ के अनुसार इसके प्रत्येक चरण में २४ मातन्रायें होती 
है तथा रोछा के प्रथम भेद में ११ गुरु ओर दो रुघु प्रत्येक चरण में 
होंगे। एक एक गुरु के स्थान पर दो दो रूघु बढ़ाने से शेला के अन्य 
भेद होते हैं ।! इन सभी रोला सेदों के चरणों में ११वीं मात्रा रूघु 
होती है और उसके बाद यति होती हैं, इसका कोई संकेत रोला के 
लक्षणपत्य में नहीं मिलता, किंतु उदाहरणपद्य (१.६२) में ये दोनों 
लक्षण पूर्णतः घटित मिलते हैं | छप्पय छन्द के प्रकरण में रोछा का. 
संकेत करते समय प्राकृतपगढम्‌ में ११, १३ पर प्रतिचरण यति का 
अवश्य उल्लेख मिलता हे । दामोदर ने भी वाणीभूषण में ११, ११ 
पर ही यति मानी छे और ग्यारहवीं मात्रा को रध्वक्षर के द्वारा ही! 
लिबद्ध किया है :-- 


तवरति पयोनिधिसक्रिक-- सयति गिरिशिखरशिखोपरि, 
विशत्ति रसातऊमदति, यशहत्व सकतरद्िशः परि। 
गगनशसनमभिनयति, से शशिना भ्रियमश्चति, 
चित्रमिद॑ वन तथापि, भवन्तं भूप विम्ुद्नति ॥ 


किंतु जेसा कि हम आगे देखेंगे कि 'रोछा? में ८, 5; ८ की यति 
भी पाई जाती है। 

प्राकृतपगछम्‌ रोडा छुन्द्‌ के प्रकरण सें इसकी गणुव्यवस्था का 
कोई संकेत नहीं करता, किंतु छ॒प्पय छंद के प्रकरण में रोढा की गण 
व्यवस्था एक स्थान पर “११+७४+-४--४+-४+-४--०० दी गई है; 





२. प्रा० पें० १.९१, 
२. एआरह तसु विरइ त पुणु तेरह णिव्मंतद ।-पग्रा० पें० १,१०५, 
३. एकादशमध्रि विरतिरखिछजनच्त्ताहरणं |--वाणीभूषण १,५९ 


हद 


प्रा० पँ० १,१०५ 


द ( -श्टश ) 


अन्य स्थान पर. ६+-४+-४-४--४--०० संकेतित की गई है।. 
ज्यारंहवीं मात्रा को रु मानने पर तौसरे चतुष्कछ की रचता “४7४: 
था “>-' कोटि की दो सकती है। रोला छंद के -नाम से इसका: 
' लक्षण पुराने प्रन्थों में केवड प्राकुतपगछम्‌ और -छन्दं।कोश में दी. 
पिता है। छुन्दःकोश -में: रोडा ( जतरोडक ) का उल्लेख 
छुप्पय, कुण्डलिया तथा कुंडछिनी छन्दों के प्रसंग में किया 
गया है। वे इसे 'रोडक' तथा 'काव्यः (कठ्य ) इन दो नांसों - 
के युकारते हैं। वहाँ यह भी. संकेत मिठता है कि काव्य छंद - 
: ही देशी भाषा” के सरस शब्दों में विरचित होने पर रोडकः 
कहलाता है। इससे यह संकेत मिछता है कि अपअंश कवियों का 
बद्यमाण “वस्तुंवदनंकः या वस्तुक' ही पुरानी हिंदी के देशी कवियों 

के यहाँ '(रोडअ? ( रोछा ) कहंलाने छग़ा था । | 


२४ मात्रा वाढी. सम चतुष्पदी अपभ्रंश में काफी पुरानी हें। .. 
. भंद्तात्य के गाथारक्षण! में ही वत्थुओ! ( बस्तुक ) छंद का संकेत .. 
है, जिंसकी गणव्यवस्था वहाँ ४--४--५--४--२--२--२! सानी 
- गई है। इसके साथ १५, १३ यति वाले दो चरणों के ह्विपदीखंड 
- को मिश्रित कर बनाये गये 'द्वड़ढ? छुंद का भी वहाँ संकेत  है। 
-स्वयंभू ने अन्य २४ सात्रिक छंद उत्साह? का जिक्र किया है, जिसकी 
« गणब्यंबस्था. ४+४--४--४--४--४!.( छः चतुमात्रिक गण ). है । 
अन्य अंपभ्रंश छंदःशास्त्रियों के यहाँ इस मात्रिक प्रस्तार के ओर भी - 
कई छुंद संकेतित है। / 


१, उत्साह... २४ (४०८६) स्वयंभू (४,४५)| हेम० (४२) 
. ऋविदपंण (२२६)  ..- 


१, छन्‍्दाकोश पद्म १३, ३१, २८. 
. २, सो पुण देसीमास सरस ,बहु सहसमाउल, 
.... रोडक नामि पसिद्धु छंदु कवि पढहि-रसाउछ ||. ---छदकोश १३ 
: ३, दो वेया सिहिजुयलं जुयाईं दुन्निउ दुगं व वत्थुयओं,| 5456 5९ ६० 
हि “गांथाछक्षण ८२: 
४ ४, देई ->छप्पय छंद $ २०१. 


( ४८६ ) 


२, बस्तुबदूनक २४ (६, ४, ४, ४, ६) हेस० (५०२४५ ); कवि० 
(२,९२४ » राज० (४-१८ ) 


8. करभमक राखक २४ ( ४, ४, ४, ४, जगण, 5 ), हेम० ( ४*७ )« 

४. इन्द्रगोप रासक २४ ( ४, ५, ४, ७, ४, 5 ) हेम० ( #*प८ ) 

४, छलिता प्रथम २४ ( ४, ४७; ५४, ७, ४, ९ ) हेम० ( ४९ ३६ ) 

६. छछिता द्वितीय १४ (४, ७, रगण, ४, रगणु, 5) बवृत्तत्ञाति० 
(४०६३ ) 


७, द्रता २४ ( ४, ७, जगण, ४, जगण, ४ ) वृत्तजाति० ( ४.३६) 

८. छच्सी २४७ (७, ४, ४, ४; | 55) वृत्तज्ञाति० (३.३० ) 

६, चन्द्रढेला २४ (६, ४, ४, ४, २) देस० ( ४.६० ), कवि+ 
६२-२४ ) 

१०, साल्भंत्रिका २४8 (३, ३, ४, ७, ४, ३, ३ ) हेम० (४.२४ ) 


इस सभी छुंदों में बरत॒वद्वक” चिशेष प्रसिद्ध रहा है और यही 
पुरानी हिंदी के 'रोला? का पूचेरूप है, फर्क यद्द है कि रोला में आकर 
इसका अंतिम्न गण नियत रूप में दो लघुओं से युक्त दो गया है, फलतः 
इसे दो टुकड़ों में वॉट कर रोछा की उद्दवणिका में ४-०० बना 
दिया गया है। इसके अछावा 'वरतुवदनक' में यति-व्यवस्था $--४8 
3-४ || ४4 ६! जान पड़ती है। छुमारपाहप्रतिबोध की भूमिका में 
जमन विद्वान अल्सदोफ ने बताया है कि वस्तुबद्नक” में प्रधान 
यति तीसरे सात्रिक गण ( १४ वीं सात्रा ) के बाद .पढ़ती है, किंतु 
चाद में चलकर गौण यति ११ वीं मात्रा के बाद भरी पड़ने छगी है। 
प्राकृतपगलम में इसी परवर्ती काछ में विकसित यति का उल्लेख हैं 
ओर मूछ १४ वीं सात्ना वाढी यति यहाँ नहीं पाई जाठी । 
हेमचन्द्र ने वरतुवद्सनक के लक्षण में यतिव्यवस्था का कोई संकेत 
नहीं किया है। वे केवछ इसकी गणव्यवस्था ( ६+-४--४--४+-६ ) 
छा संकेत करते हुए यह बताते हैं कि यहाँ दूसरे और घचौथे चतुर्मा- 
न्लिक गणों में 'ल्गण! निषिद्ध हैं तथा विषम ( तीसरा ) चतुर्मान्निक 





जया ताज 5 


१. 3800 : भिप्ग१४7999 07 ४9000॥8 (7770-) 79, 74-76. 


( ४८७ ) 


गण “जगण! (।5। ) या 'सर्वद्घु! (॥॥ ) हो सकता है.। हेमचन्द्र 
के द्वारा उपन्यस्त उदाहरण में यतिव्यवत्था १४,१० की ही है, किंतु 
११ दीं मात्रा के बाद भी गौण यति मिलती है । 


मायाविअहँ विरुदद-, वाय-। वसवंचिअलोभह, 
परतित्थिअ्दँ भध्वार-, सत्थ-। संपाइञमोहर्ँ । 
को पत्तिज्जइ सस्म-, दिद्वि-। जह॒वत्युभवश्षणहै 
जिणहँ मर्गि निशच्चलनि-, दित्त, | सणु करुणाभचण्णह ॥ 


इन दोनों स्थानों पर यति-प्रयोग की व्यवस्था हेसचन्द्र के पहले 
ही शुरू हो गई होगी । बाद में 'संदेशरासक' में भी यति ११ वीं और 
१७ वीं दोनों मात्राओं पर मिलछती है । 

वस्तुवद्नक ( या रोला ) का प्राचीनतम प्रयोग बौद्धसिद्ध सरहपा 
की रचनाओं में मिछता है। वहाँ द्वितीय चतुष्कल गण की व्यवस्था 
“--» मिछती है और ११ वीं सात्ना पर भी गौण यति का स्पष्ट 
प्रयोग मिलता हैं, जहाँ चौदहवीं की माज्ना के पूर्व (--” ( गुरु-लघु ) 
को सातन्निक व्यवस्था वाढा स्वतंत्र पद्‌ प्रयुक्त हुआ है :-- 


जह्ट णग्गा विज होइ सुत्ति, ता सुणद सिभ्ालइ, 
लोम उपाडण भ्रत्थि सिद्धि, वा जुबह-णिलंबड। 
पिच्छी गहणे दिद्व मोक्स्न, वा मोरह चमरह, 
रडण्छ-मोभरे होइ जाण, ता करि|ह चुरंगह 


पिछले दिनों जिनपद्म सूरि ने थूलिभद फाशु! में इसी छंद का 
प्रयोग किया है। यहाँ भी मुख्य यतिव्यवस्था १४ वीं मात्रा पर ही 
पाई जाती है :--- 


कन्नजुयछ जसु रहलहंत क्विर मयण हिंडोछा, 
चल चपल तरंग चंग जसु नयणकचोला | 


१. एकः पपण्मोत्रश्वगणत्रयं॑ पप्मात्रस्च वस्तुवदनकम | अन्ापवादः समे 


जगणरहितश्चगण ओगे जो छीवां ॥ ->छंदोंनु ० ४,२५ चृत्ति 
२, 38998 ४ 5&706६8796879. (जघतए) ७ 68 
8 9 9. 858, 


३, हिंदी काव्यधारा पु० ४, 


( ४८८ ) 


सोहद जातु कपोक्त पालि जणु यालि मसूरा, 
कोमल विमलछ सुकंठ जासु वाजद संखतूरा ॥' 


इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जिनपद्म सूरि ने इस छंद के अंत 
में सबेत्र दो ऊूछु! की व्यवस्था की पाबंदी नहीं की है । उत्तके 'रोछा 
छंदों में चरणांत में 557, (05) (जगण), तथा 5॥? (भगण) तीनों 
तरह के रूप सिलते हैं ।' इन सभी भेदों में मगणांत छंद ही वाद के 
रोला के विशेष समीप है | प्राकृतपगरूम्‌ के छक्षणपत्य॒ तथा उदाइहरण- 
पद्म के चरण 'भरगणांत”ः (झंपिअ-कंपिभ। तथा 'द्विगुबंतः (55) दोनों 
तरह के हैं। आगे चछऋर 'भगणांतः रोला ही विशेष प्रसिद्ध हो चढ़ा 
है । प्राकृतपगछम्‌ और पुरानी रचनाओं में यह छंद 'क-ख 'गन्घ 
की तुक-व्यवस्था का पालन करता है, किंतु कहीं कहीं चारों चरणों में 
एक द्वी ठुक' का प्रयोग भी पाया जाता हें, जसे सरदद के उक्त रोका 
में । मध्ययुगीन हिंदी कविता में रोछा के चारों चरणों में एक ही तुक 
का निवोह पाया जाने छगा है । 


अध्ययुगीन हिंदी छंदःशास्त्रियों में 'रोछा? का सर्वेश्रथम संकेत 
जन कवि राजमल्लन के 'पिंगलशासत्र' में मिछता है। वे इसकी गण- 
व्यवस्था सें पादान्त में नियसतः गुरु सानते हैं और ११, १३६ पर 
यतिव्यवस्था का उल्लेख करते हैं। केशवदास ने इसे “्ववित्तः 
( काव्य ) छन्‍द कहा हैं। वे इसकी यतिव्यवस्था और गणब्यवस्था 


१, वही पघ० ४२४ 
२, ( क ) झिरिमिरि झिरिमिरि झिरिमिरि ए. मेहर वरिसंति | 
खलहल खलहल खलहल ए बादल वहंति ॥-बही प्ृ० ४२२. 
( ख ) गमगम गमगम गमगम ए. कानिहि वरकुंडछ। 
झल्मछ झलमल झल्मछू ए. आभरणहँ मंडछ ॥-बढी छु० ४२३ 
३, प्रा० पे० ९.९२ 
४. रोडउ छन्‍्द फर्णिदु वत्तु चडठठीह (१ चडउवीह ) समत्ते, 
पठम होइ छह मनत्तभारित गणइ (१ मत्त चारि चगगइ ) गुरु अंते । 
गारह तेरह विरह ( १ बिर्‌इ ) कित्ति चकक्‍्क्रवइ सरूप॑, 
दंवदत नंदन दयाछ भारहमल भूप॑ं ॥--पत्र, १३० 
“हिंदी जैन साहित्य पृ० २३८६ 


( ४८६ ) 


का कोई संकेत नहीं करते। केशवदास के 'कवित्त' ( रोछा ) छन्दों 
सें ११, १३ पर निग्रत यति पाई जाती है; ग्यारदवीं मात्रा (लघु! और 
अत्येक चरण के अंत में 'दोल्घुः (॥ ) पाये जाते हैं । 


'सुस सूरज कुछ कछप, न॒पति दसरय भर भुपति | 
तिनके सुत घुनि चारि, चतुर चित्चाह चारुमति ॥ 
रामचर्द भुवचनद्र, भरत सार॑ंत छुद भूपद || 
छछिमन भरु सत्रुध्न, दीह दानव कुछ दूपन ॥ 
( रामचंद्विका १.२९ ) 
भिखारीदास ने 'छन्दारणवः में 'रोढा? और “काव्य दोनों छन्दों 
का अलग अलग जिक्र किया है। वे 'काव्यः को रोछा का दी वह 
ज्ेद-विशेष मानते हैं जिसमें उयारहवीं मात्रा लघु होती है. ।' भिखारी- 
दास के उदादहरणों में मी यह भेद स्पष्ट है. ;-- 


( रोका ) | 
रविछवि देखत घूघू घुखव जहाँ तहेँ बागत। 
कोकनि को ताही सो” अधिक हियो अनुरागत॥ा 
स्‍्थी कारे कान्दद्दि लक्षि मनु न॒तिहारो पागंत 
हमको तो वाहयी ते” जगत उज्यारों छागत ॥ 


( छन्दु्णंव ५.२०७ ) 


(काव्य ) 

.. जनसु कद्दा विव जुवति छुवति सु कद्दा विन जोबन | 
कद्ट जोबन विन धनदिं कहा धन “बिन अरोग तन ॥ 
तन सु कहा विन युनद्धि कहा शुन ज्ञानहीन छन। 
ज्ञान कि विद्याहीव कद्दा विद्या सु काव्य ब्रिनग 


(वही ७,३८ ) 





१, प्रतिषद्‌ 'केसबदास! भनि करि मत्ता चौबीस । 
चौपद करहु कबित्त जग प्रगठ कप्यो अहिईस ॥--छंदमाल २.२३ 
२, रोल मैं ल्घु रुद्र पर, काव्य कहावे छंद |--छंदाणव ७.३७, 


( ४६० ) 


भिखारीदास के दोनों उद्ाहरणों की तुछया से स्पष्ट है कि वे 
'रोढा' में १९, १९ की यति मानते हैं, किंतु काव्य! में ११, १३ की | 
इससे स्पष्ट है कि रोछा में ११वीं मात्रा पर यति होना आवश्यक 
नहीं समझा जाता रहा है। २४ सात्रा के पूरे चरण को एक साँस में 
में पढला असंभव होने के कारण कभी १४वीं पर, कभी ११वीं पर, 
कभी १२वीं पर, ओर कभी पर्ची और १६वीं मात्रा पर विश्राम लिया 
जाता रद्दया हैं । जगन्नाथदास रत्तनाकर के गंगावतरण' काव्य में 
प्यारहवीं सान्ना पर यति और उसके लघुत्व का नियमतः पालन नहीं 
मिलता । बसे इस काव्य में अनेक स्थलों पर इसकी पाषंदी है; 
किन्तु अन्यत्र रत्नाकर जी ने खुद लिखा है। 'रोडा छंद की ग्यारह 
सान्नान्नों पर विरति होना आवश्यक नहीं है, यदि हो वो अच्छी 
बात है ।? ; 

आधुनिक हिंदी कवियों ने रोछा' का निर्माण तीन अष्टकों (८,८,८) 
को रख कर किया है । पंत, निराठा; दिनकर आदि कई आधुनिक 
हिंदी कवियों ने रोछा में रचना को हैं। निरालाजी ने राम की 
शक्तिपूज? में तोन अप्टकों (८5, ८, ८) के आधार पर बने छंद का 
प्रयोग किया है। यह छंद 'रोछा? के ही वजन पर बना है, किंतु कई 
छंदों में पाद्यंत में (५।१ या ॥5॥ ( जगण) की व्यवस्था भी मिलती है, 
जो शास्त्रीय 'रोढा? से भिन्‍न रूय तथा प्रवाद्द को जन्म देती है :-- 


है जमा निशा उगरता गगन घन अन्धकार; 
खो रहा दिशा का ज्ञान; स्तव्ध दे पवन-चार; 
अप्रतिहत गरज रहा पीछे भम्वुधि विज्ञाल; 
भूधर ज्यों ध्यान मग्न; केवक जलती मशाक्ल 


दिंतु इसके अतिरिक्त पादांत में दो रूघु! वाले भी कई छंद 
सिशाला की इस कविता सें सिलेंगे-- 





३. डा० पुत्तूढाल शुक्छ ; आधुनिक हिंदी काव्य में छन्दयोजना छ० २८८- 
२, नागरीग्रचारिणी पत्रिका सं० १९८१ पु० ८१. 
३, डा० झुक्ल ; वही प० २८९. 

४, अनामिका पृ० १५०, 


( ४९१ ) 


रूख शंकाकुछ हो गये अतुरूबरू शेप-शयन--- 

खिंच गये इगो में सीता के रामसय नयन;$ 
फिर सुना- हँस रहा भद्ृद्दात रावण खलखूल, 
सावित नयनों से सजलछ गिरे दो सुक्ता-दऊ | 


रोला छन्द हिंदी का काफी प्रिय छन्द रहा है, ज्ञिसकी ऐतिहासिकः 
परस्परा सरहपा तक परिढक्षित होती है। मूलतः यह केचल- 
२४ सात्ना छा समसातन्निक चतुष्पदी छन्द है जिसके यतिव्यवस्था तथाः 
पादांत वर्णव्यवस्था के अनुसार एक से अधिक भेद पाये जाते हैं। 
गुजराती पिंगछ मनन्‍्थों में भी इसका ११, १३ मात्रा पर यत्ति बाढा' 
भेद ( काव्य ) ही विशेष प्रसिद्ध है। इस छन्द में भार चार मात्रा के. 
खण्डों की ताल्व्यवस्था पाई जादी है। प्रत्येक चरण की पहली, 
पॉचवीं, नवीं, तेरहचीं, सतरहदी और इक्कीसवीं मात्रा पर ताल दीः 
जाती है। 


गंधाण ( गंधा ) 


8 १८३, प्राकृतपंगलम के सातन्निक बुत्त प्रकरण में 'गंघाण” एक ऐसा 
छंद है, जिसके दक्षण में इसकी चरणगत मान्नार्ओों की संख्या का 
कोइ संकेत न कर अक्षरों (वर्णों) की संख्या का संकेत किया गया है । 
इसके प्रथम-छृतीय ( विषम ) चरणों में १७ चर्ण तथा हित्ीय-चतुथथे 
(सस ) चरणों में श्८ वर्ण होते हैं तथा चरणों के अन्त में 
यमक? पाया जाता है। अन्यत्र कहीं भी अपअ्रंश तथा मभध्ययुगीन 
हिन्दी काव्यपरम्परा में इस छुन्द का कोई संकेत नहीं मिलता । सिफे 
भिख्तारोदास ने छन्दाणंब! के चौदहवें तरंग में मुक्तक कोटि के छंदों 





१, यही पृ० १५२, 

२, दलपतपिंगल २,१०३, 

३. दम बता चुके हैं कि प्राकृतपेंगल्म्‌ मैं 'यमकः शब्द भिन्नार्थक स्वख्यंजन- 
समूह की पुनराद्त्ति ( यमकालंकार ) के अर्थ मेँ प्रयुक्त न होकर केवल 
8ुक' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 

४, प्रा० पें० १.९४, १.९५ 


€ ४६४९ )2 


जे इसका जिक्र किया है| उनके मतानुघार भी इस छुनन्‍्द के विपम 
रणों में १७ तथा सप्त चरणों में १८ वर्ण द्ोते हे । 


प्रथम चरन खहतन्र घरन, दतिय भदटारह भानु | 
थों हो तीजछ चीयऊ गंधा छंद पलानु ॥ ( छन्दार्णद १४,४ ) 


प्रह्पंगढछम्‌ ओर विल्वारोदाघ दोनों द्वीन तो इस छुन्द के 
अतिचरण की सात्राओं का दी संकेत करते हैं; न वर्णों की छग्रात्मक 
व्यवस्था या गणु-प्रक्रिया का ही संक्रेत करते हें। इससे यह संक्रेत 
प्रिछता है कि इस छन्द के तत्तत्‌ चरणों में कितने लघ आर कितने 
शुरु हों ओर उनकी व्यवस्था किस प्रक्रार की हो; इसक्रा कोई महत्व 
नहीं है | पनाक्षरी छन्द की तरह इसमें वर्णों की,संख्या सान्न नियत हैं, 
कवि अपनी रुचि से लगात्मक व्यवस्था कर सकता है.। साथ द्वी 
इस दृष्टि से इसके चरणों में सात्राओं की संख्या भी अनियत द्वोगी। 
हस ग्राकृतपगछम्‌ के लक्षणोदाहरण पतद्मों तथा मिखारोदास के उदा- 
इरणपद्च का विश्लेषण कर इसे स्पष्ट कर रहे हैं:-- 


कॉफी नम. अत लॉ जीती पक. री पक पी... चिछीँ पर पक ढमकाा 


दृहृद्त्त दण्ण पठम पथ भणह सुरभणा, हे गे १४ छ, २० सात्रा 


पिसॉ पनमपकना नऔँ.. कान्‍कब्कामा न सं पी... शी चजी पी परी परी. की पक #न्‍म 


तह बीअंमि भद्दारह॒हिं जमभ जुम चरणा | ४ ग, ११ छ, २३ सात्रा 


काम कीं पक. डी तन्‍न्‍मा. की. का जी. कीं: न्‍रींचॉ चयी कमान पिली.. सनक 


एरिप्ति ज बीभ दुरू कुणहु मणह््‌ पिंगलो, ४ गे १३ छ, २१ सात्रा 


गंधाणा णाम्न रूअठ हो पंडिभजणचित्तहरो ॥ & गे ६ छ, २७ मात्रा 
इलजखछंद के चिइलेषण से स्पष्ट है क्लि यहाँ छगात्मक व्यवत्था और 
आर्रिक संख्या में कोई तियम नहीं दिखाई देता। हम उदाहरण- 
यच भी ले लें । 


अक पं... जनम आषाक नमक करी. ऑॉचॉची परी करती बडी. भय परी सनम 


कण्ण चलंते कुम्म चल पुणवि अपरगा, £ ग, १२ छ; २२ मात्रा 


अम्मा. कीं. "पी तनमन कमल. की पी... की पिडी पक. की. पर डी सकी की "परी चर 2ममक 


कुम्म चलंते मद्दि चकइ सुमणभभकरणा | ४ ग, १४ ल, २२ सात्रा 


( ४६३ ) 


चित... यअी. री एम काम पक जहाज चिकी.. पेज पक... की. *> सकी जी... आम 


मदहि  चलंते महिहरु चह अ सुरभणा, ३ ग; ६४ छ, २० साता 


मन कॉफी पक पपीय>-क इमाम. 'पिकी पट पक. कलाम. की... * जज. जि. जी समा 


प्वक्क्चहू चलंते चढइ चवक तह तिहुअणा ॥ & ग; १३ छ, २३ मात्रा 


यहाँ भी कोई नियमित व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती। यही 
हालत प्रिखारीदास के पद्य को है । 


बन पं... ल्‍न्‍कआ .. पिया सली री: पक. पेज चकी. सम्मान नहीं. "की जममक.. री नमक 


सुंदरि क्‍यों पदहिरति नग भूषन भसावली, ४ ग १२ छ; २२ मात्रा 


नियम... "पर. पन्‍तं-. कन-क.. कायकक.."रिकक चिट पाती... इथााम+.. न्‍क ऋमन्‍म.. एक... "री... की परममाक, 


तन की चुति तेरी सहज ही मसाल-अभावरदी | ७ ग ११ छ, २५ सात्राः 


कम>. सनम. पारमक पेजक पट. डरमवमा चिपक की. फरमान... समकए. पी. पयकन्‍की.. कहीं... मा की 3-3०, 3 


चोबा चंदन चंद्रकइ चाहे कहा लडावछी, £ ग ८ छ; २६ मात्रा 


कम>थ मानक. जिम एक... कं जय पी... माामद. ही कट. समनथा.. फरकमा।..सामाया॥.. कं... सतना... सा "की अमाा 


तेरे बात कहत कोसक हों फैले सुगंधावक्ी ॥ १० ग ८ ढ, रेप मात्रा 


ऐसा जान पढ़ता हैं कि इस छंद की शत सिर्फ वर्णों की वत्तत्‌ 
चरण में नियत संख्या और अंत में 5? है, जो 'घनाक्षरी' की तरह ही _ 
हैं। संभवत: इस छुन्द को गानेबाला गुरु तथा रूघ का स्पष्ट उच्चारण 
न कर हर अक्षुर को एक ही मात्रिक काल देकर गाता द्ोो। इस तरह 
की गानपद्धति संगीतज्ञों के यहाँ प्रचलित रही है.। गंधाण छुन्द इन्हीं 
को देन हो । मजे की बाद तो यह है हि प्राकृतप गलछम में मुक्तक. 
कोटि गंधाण! छन्द का तो उल्लेख है, पर सध्ययुगीन हिंदी काव्य- 
परम्परा के अतिप्रसिद्ध छन्द घनाक्षरी का नामोनिशान तक नहीं है । 
प्राकृतपगलम्‌ के संगहकाछ के बाद घनाक्षरी का विकास ठीक उसी 
पद्धति पर हुआ हैं, जिख पद्धति पर प्राकृतपगलूम्‌ के कुछ ही दिलों 


पहले गंधाण! का विकास हुआ है। मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा 
सें गंधाण छंद सचंधा अप्रचछित रहा है । 


पर पिछले दिनों पद्माकर के पौन्र गदाधर ने इस छंद का छक्षणों- 
दाहरण अपनी छंड्ोमंजरी' सें अवश्य नमिबद्ध किया है। इनका 
लक्षण सारी समस्या सुरक्षा देता हैं। इनके अनुसार इसके प्रत्वेक 


( ध६४ ) 


चरण में २७ सात्राय होती हैं. तथा ये मात्रायें विषम्म चरणों में १७ 
ओर सम चरणों में १८ वर्णों में व्यवस्थित होती हैं। प्रथप्-दतोय 
चरण में १९, १४पर यति और ह्ितीय-चतु्थे में १९, १३ पर यदि 
पाई जाती है| इस तरह गंवाण' छुंद्र काव्य या रोला का दी भेद 
विशेष पिद्दध होता हैं। उनके उद्ठाहरण में प्राक्तपयछम्‌ तथा 
प्िखारीशस की तरह पादांद में शुरु! (5) की व्यवप्वथा भी नहों है । 


शस राम कृष्णचंद्र, राधिका विनोद करन, 
प्रीतिपात् रूप छब, जन हेतु भूमि की घरन ] 
दीचबंधु श्रीक्ष ईश, दाप के कलेशहरन, 
दाख की निहाछ सब, कीजिये सु चारवतरन ॥ 
 (छंड्रोसंजरी छ० ९३) 


इस संकेत से गंघाण! की सारी समध्या भो सुझुष्त जाती है । 
आक्ृत्पगढछम्‌ में गंधाण का उल्डेख ठीक रोढा छंद के बाद छिया गया 
है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राकृतपंगहुम्‌ का संप्राहक इधहा संझेत 
करना चाहता था कि रोछा का ही एक विशिष्ट भेद गंघाण? हैं। 
इसकी पुष्टि दामोदर के बाणीमूषणः से भो होती है, जो प्राकृत- 
पंगलूम्‌ की पद्धति का ही भवुष्तरण करते हुए गंधानक' का उल्डे श्र ठोक 
रोछा के बाद ही करते हैं । उत्तन्ञा उद्भदरण निम्त है।-- 


शर्जति जरूघरः परिनृत्यति शिक्िनिवहो, 
नौएवनीमदधूए वहति दक्षिणगंघवहः | 
दूरे दुवितः कथय सक्षि किम्रिह हि. करवे, 
प्रज्वालय दुदृदन॑ झदिति शह्मसनुकरवै ।। (वाणीमूषण १.६२) 


१, प्रथम तृतिय पद में बरन सत्रह कछ चोमीस | 
दूजे चोथे अष्ट दस बरन कछा चौबीस ॥ 
प्रथम तृतीय पद में गनो बारह पै विश्राम । 
दूजे चोथे शिव (११) त्रिदश (१३) गंधन है अमिराम ॥| 
छंदोमंजरी ए० ९२-९३, 
वाणीमूषण १.६१, ॥ 


( ४६५ ) 


इससे यह जान पड़ता है कि व्याक्रणिक दृष्टि से किसी भी पद्‌ 
में कितती दी मात्रा क्‍यों न दो, यह छंद २४ मात्रा के चरणों में अष्ट- 
सात्रिक वार में गाया जाता रहा होगा। कुशछ गायक २४ से कम 
चरण को २७ मात्रा का प्रस्तार देकर गाता होगा और २४ से अधिक 


मात्रा के चरण में कुछ वर्णां को त्वरित गति से पढ़कर एक मात्रा बना 
छेता होगा। 


गननांग 


8 १८४. गगनांग छन्द २५ मात्राओं वाडी समचतुष्पदी है, जिससे 
हर चरण सें २५ सात्ाएँ इस तरह नियोजित की जाती हैं कि वे 
५ गुरु और १५ लघु अक्षरों (२० वर्णों) में व्यवस्थित होती हैं। 
इसके प्रत्येक चरण का प्रथम गण चतुर्मात्रिक होना चाहिए और 
अत्येक्ष पादांत में 'हीर!ः की तरह द्वी।5 होना चाहिए। प्रकृतपेंगश्षम्‌ 
के उदाहरण के दृतीय चरण में इस गणव्यवस्था की पूरी पाबंदी 
नहीं मिलतो | पंक्ति यों हैः-- 


खुराखाण खुहिआ रण महँ छंघिश्र मुह साझरा' । 
इसमें मात्रायं बिछुकुछ ठीक है। यदि इसके स्थान पर हमारे 
संपादित पाठ की पादटिप्पणी में & हस्तछेख के पाठांतर 'खुरसाण? 
को के के तो चतुमोत्रिक की योजना तो हो जायगी, किंतु एक मात्रा 
कम पडेगी और 'ख़ुरसाण खुहिआ रण महँ” आदि पाठ लेते पर छन्द 
में मान्नान्यूतता का दोष जा जायगा। दामोदर के वाणीभूषण में इसका 


३, मिलाइये-वण्णो वि तुरिअपदिओ दोत्तिण्गि वि एक्क जाणेहु ॥ 
(प्रा० पें०१,८) 
२, पञअ पञअ ठवहु जाणि गअर्ण॑ंगउ मत्त विहूसिणा, 
भाअउ बीस कलम सरअग्गल लहु ग़ुरुसेसिणा | 
पठमहि मत्त चारि गण किजहु गणह पआसिओ, 
बीसक्खर सअछ पअह पिअ गुद् अंत पआसिओ ॥ 


+-प्रा० पें० १,१४९, 
२, दे० प्राकृतपैंगलम ( सम्पादित अंश ) घु० १३२, 


( ४९६ ) 


लक्षण १५ मान्नाओं के २० वर्णों की व्यवस्था नहीं मिलता! उनके 
सतानुसार इसके आदि में पदकछ गण और अंत में रगण (59) होना 
जरूरी है, बीच के गणों की व्यवस्था कैसी भी हो सकती छे ॥इस 
छन्द सें १२९, १३, मान्ना पर यति पाई जाती है। दामोदर के लक्षण 
जौर उदाहरण दोनों में २० अक्षर (४ ग। १४ ले) वालो व्यवस्था 
का पाछन नियमतः नहीं मिलता य॑ंद्द निम्न उद्धरणों से स्पष्ट 
हो जायगा | 

पटकलमादी विर्चय शेपे रगणविशभूपितं, 

मध्ये वियमविहीद द्वाइशके यदिलंगतम | 

फणिपतिपिंगलवर्णितं कविकुलहबइयरव्भर्न 

पल्चाधिकृचिंश तिकलदुत्तमिदं गयनाइकम्र ॥ ( बाणीभूषण १.८६ ), 

गिरिवरतनयाकृचरसपातविमुद्वित छोचने 

निद्वाइवसितससीरणदूरदुरितमयमोचने | 

अतिवकविचलहद्सुरबलूतारितसुरवरनायद्के, 

अनुगतजनतारिणि मम रतिरस्तु किक विनायके ॥। 

( वाणी भूषण १,८७ 3. 

शुजराती, सराठी छन्दःपरम्परा में यह छनन्‍्द नहीं मिछ्वा और 
केशवदास की 'छन्द्साछा” और 'रामचंद्रिका? दोनों में यह नदारद 
है। ऐसा जान पढ़ता है, यह विशेष प्रचलित छन्द नहीं रहा है! 
भिखारीदास से पहले केवल श्रीधर कवि ले इप्तका संकेत किया है 
और वे इसका छक्षण प्राकृतपंगलम्‌ के अनुसार दी सिबद्ध करते हैं ।* 
वाणीभूषण के अनुसार नहीं | भिखारीदास भी इस छुन्द में पाँच 
शुरु और अन्त में रगणव्यवस्था का होना जरूरी मानते हैं।' उनका 
स्निर्मित उदाहरण निम्व है ४-- 


२, गुरु ल्वु ठोरन नेसु वरन वर वीस सु कीजिये, 
सुभ पच्चीस कला तहँ सरस गनि यगन दीजिये | 
पंद्रह लघु शुरु पाँच चरन प्रति सुद्धि विचारिये, 
या विधि गगनक छन्द्‌ चारि पग सविधि सुधारिये | 
' - छन्‍्दविनोंद्‌ २.२१. 
२, सो कल चारि पचीस को, छन्दजाति गगनंग | 
पणग पग पचि गुरु दिये, अतिसुम कल्यों भुजंग ॥--छंदार्णव ५.२०९, 


( ४६७ ) 


निरखि सोतिबन हृद्यनि रहे गरठ को ढंग ना 
पटतर हिय सतकृषि के मन को मिद्द फलंगना | 
हि रू नि 
बदन डघारि दुलद्विया छनकु बंदि कढ़ि अंग्रना, 
चन्द पराजय साज्हि लजित करहि गगनंसना ॥ 
(छन्‍्दारणंब ७, २३० ) 


अपभ्रश काछ में २५ मात्रा के अनेरझ छंद प्रचछित थे; इनमें 
सर्वाधिक प्रसिद्ध 'कोकिछ! ( रासक ) छन्द हे, जिसमें “गगनांग” को 
तरह द्वी अंत में |६ (छ ग) होना जरूरी है, किंतु उम्तकी मात्रिक 
गणव्यवस्था ४७,५,५,४,४, छ, ग॒ है । इस छुन्द का जिक्र हेसच नद्र ने 
किया है। इस छंद के उदाहरण को देखने से पता चढछता है यहाँ 
प्रत्येक चरण के अंत में 'रगण? ( 55 ) की व्यवस्था भी है, यद्यपि 
छक्षण में केवछ लग! (5 ) ह्वी पादांत में विहित है । 


हंसि तहारभा गद्टविकासु पडिहाधरह् रित्तणो, 
कोइलरमणिइ तुहबि कंड झुंठच णु पत्तओ | 
विरहय कंकेद्िलह दोहछ संपद्ट पूरंति ञअ, 
ज॑ किर कुबछयनयत्र पृह हिंडइ गायंति थे ॥* 
( उन्दोनुशापन ५.८ ) 


( हे दंधि, तुम्हारा गतिविछास रीता प्रतिभासित हो रहा है; 
हे को किडय्मणि, तुम्हारा कंठ भी कुंठत्व को प्राप्त हो गया है; क्योंकि 
विरद्द के गान से और पादाघात से अशोक का दोहद पूण कर रहो 
कुबछयनयना (नायिका ) यहाँ बस में घूम रद्दी है और गा 
रही हे ।) 

उक्त छन्द के प्रथम चरण में मेंने 'तहारओ? के ओ' को एक- 
सात्रिक माना है, अन्यथा उक्त चरण में मात्रायं २६ हो जायँंगी। 
प्राकृतपगलम्‌ वाला 'गगनांग' छन्द्‌ उक्त 'कोक्िछः ( तृतीय रासक ) 


हल 


१, च पाचाल्या कोंकिछ; । चतुमांत्रः पग्चमात्रद्टव॑ चतुर्मात्रद्य॑ लथुगुरू च 
कोकिलः |--छन्दोनुशासन ५.६ 


२, इस पत्र के तृर्तीव चतुर्थ चरणां का पादांत आओ शुरु (5) माना 


जायगा | 
डर 


€ छशृध्य ) 


से किसी न किसी तरह संत्रद्ध ँ्रवइ्य होना चाहिए। दोनों एक दी 
सात्रिक प्रस्तार में गेय छुन्द के प्ररोह हैं। 

गगतांग छुन्द्‌ सध्ययुगीन एवं आधुनिक हिंदी कविता में प्रायः 
अप्रयुक्त रहा हे । इस छन्द की यति कुछ लोगों ने १६,६ भी मानी 
है, जो परंपरागत यवि-व्यचस्था से मिनन्‍त है। गदाघर की हछन्दो- 
मंजरी' में जो बहुत परवर्ती ग्रंथ है, इसका यति-विधान इसी ढंग का 
है । वे निम्त उदाहरण देते हैं:-- 


साधव परम चेदुनिषि देवक शथुर हरंद तू , 
पावन घ्ंसेतु कर पूरण सबजनन महन्त तू । 
दानव दरण राम नृप सनन्‍्तन काज करन्त तू , 
देशहु कम्त न नीति कर सोहक मान घरन्त तू ॥ 


इध उदाहरण से स्पष्ट है कि गदाधघर भी इसमें २० वर्णों ( £ गुरु 
१४ लघु ) की व्यवस्था को जरूरी नहीं मानते । 


हरिगीता 


8 १८४, हरिगीवा र८ मात्रा का सम चतुष्पदी छुंद है। इसके प्रथम 
तृतीय, चतुर्थ और पंचम मात्रिक गण किसी भी प्रकार के पंचमान्निक . 
हो सकते हैं, किंतु द्वितोय गण सदा पण्मात्रिक्त होना चाहिए और 
प्रतिचरण के अंत में “शुरु (5) होना चाहिए। इस प्रकार 'हरिगीता'की 
गणव्यवस्था पछ पपप गुड है। इस छंद की खास विशेषता यह 
है कि इसमें पाँचवीं, बारहवीं, उन्तीखवीं, और छ्बीसदीं मात्रा नियत 





१, पुत्तताल श॒क्कः आधुनिक हिंदी काब्य में छत्द-बोजना प० २९१, 
२. प्रतिपद्‌ पश्चिस कै कछा कछा ( १६ ) अंक ( ९ ) विश्राम । 

छन्द सुगगनानंग कहि वरनत यहि अग्निराम | --छंदोमंजरी परृ० १३ 
३, गण चारि पंचकछ ठविज्जसु वीअ ठामहि छक्कछो, 

पञअ पञह्‌ अंतहिं गुर करिज्जसु वण्णणेण सुसव्वल्ने |. 

दह चारि दुकइ दह ढु माणहु मच ठाइस पाअओ, 

हरियीअ छंद पसिद्ध जाणहु पिंगलेण बखाणिओ ॥ 


+प्रा० पैँ० १,११९, 


( ४६६ ) 


रूप से लष्वक्षर के द्वारा निबद्ध की जाती है। अन्य स्थानों पर इच्छा- 
बुप्तार कहीं भी लघु, गुरु की व्येवस्था को जा सकती है। इस बंधन 
से यह स्पष्ट है' कि यद छंद ऐप्ती दाढ में गाया जाता है, जिसमें ७-७ 
मात्रा के तालूखंड होते हैं। हरिगीतिह्ना को प्रायः सप्तमात्रिष्न ताछ 
दोपचंदो! में गाया जाता है । इस छंद के गाने में पदछो ताल तीसरी 
मात्रा पर और बाद की तीन ताल क्रप्शः १० वीं, १७ वो और २७ वो 
मात्रा पर पड़ती हैं। ताछ वालो मात्रा से तीखरी सात्रा सभ्ठी तालखंडों 
में छघु निबद्ध को जाती है'; यह मात्रान्तर इतवा नियमित है. कि 
इससे छंद की छूय में एक विशिष्ट अनुगुंजन उत्पन्न हो जाता है । 
आकृतपंगछम्‌ में इसकी मात्राव्यवस्था यों भो दी हैः --१०,७,२,१०५२ 
किंतु वहाँ उक्त चार सात्राओं में रष्वक्षर निचद्ध करने का कोई संकेत 
रक्षणपद में नहीं मिछता। साथ ही प्राकृतपेंगछम्‌ में इस छंद के 
यति-विधान का भी कोई उल्लेख नहीं है, जब कि अन्य अभंथ इस छंद 
में १६, १२९, पर यति मानते हैं। प्राकृतपेंगछम्‌ के उदाहरण में दोनों 
बातों की पाबंदी पाई ज्ञाती हैः-- 


गभ गभहि हुक्किभ् तरणि लक्षित्र तुरभ तुरभष्डि जुज्द्धिणा 

रद रहद्वि:सीकिम्र धरणि पीडिभ्र अप्प पर णहि उुज्झिआा । 

बछ्छ मिक्तिभ आाइश्व पत्ति धाइड कंप गिरिवरसीहरा, 

उच्छक्द साभर दीण काभ्र चहर चढ़िडभ दीहरा॥ 
(आ० पें० १.३९२) 
प्राकृतप गलम्‌ के कुच्च ही दिनों बाद रत्नशेलवरसूरि ने इस छन्द का 
सास हरिंगोता!' न देकर केवछ गीता? दिया है। छुन्दःकोश 
का छक्षण काफी सोटा सोटा है, वहाँ केवछ इसके प्रतिचरण रेप 
मात्रा; समग्र छन्द सें ११२ सात्रा ओर पादांत में यसक (तुक ) के 
विधान का संकेत है । रत्नशेखर वाछा छक्षण उनका अपना नहीं 


$ 


५, अडवीस मत्त निरुत्त जहि पयच्ंघ सुन्दर दीसए, 
सउ बारहुत्तर मत्त चहुपईं मेल जत्थ गवीसए, | 
जो अत्यलीगठ जमग्रयुद्वउ गोसलेण पयासिओ, 
$ 


? छंदु गीयउठ मुणहु गुणियण विमलमइहि जु भासियो | 


( ४०० ) 


बल्कि भोसछ! नामर किसी पुराने छुंदःशास्त्री का है, जिनका कोई 
प्रंथ हमें उपछव्ध नहीं है । यह लक्षण दो बातों का संकेत करता हे, 
प्रथम इस छंद को गीता! और “हरिगीता' दोनों नामों से पुकारा जाता 
था; दूसरे यह प्राकृतपगछम्‌ से बहुत पुराना है; ओर उपछष्ध प्रमाणों 
के आधार पर इसका सबसे पहले उल्लेख गोसल ने किया था। 
वबाणीभूपण के अनुसार भी इसकी गणव्यवस्था ४, $, ४, ४; ४, 5 ही 
है। वाणीभूषण में सी ४ रूष्वक्षरों और यतिस्थाव का संकेत नहीं 
किया गया है, पर वहाँ उदाहरण में दोनों बातों की पूरी पाबंदी 
सिछती है। ेल्‍ 

प्राचीन अपभ्रृश छन्दःशास्त्रियों के यहाँ गीता? या हरिगीता! 
छन्द नहीं सिलूता; पर रे मात्रा-प्रत्वार के निम्त छुन्द मिलते हैं+-- 

(१ ) ह्विपदी २८ ( $, ४2८४, 5 ). हेम० (४.५६ ) छन्दःकोश 
(३४ ); प्रा० प० (१.१४२), 

(२) रचिता प्रथम रे८ (४, ४, ४५; स, स, ज, 5 ). बृचजाति- 
समुच्चय ( ३.२४ ). हे 

(३ ) रचिता द्वितीय ( रतिका ) रेप हेम० ( ४७.४७ ), 

(४ ) कोद्दुम्भक रेप (भ (या 55 ), २, ४, स, स, ज; 5): 
वृत्तज्ञाति० ( ४.४३ ) 

(४ ) दीपक रप (४, ४३ ४, ४, ४, ४ ) हेम० (8.७३). 

(६ ) विद्रम (राखक ) रेल (सम, २, | 5, ४, ५, स ) हेम० 
( ४.१२ ). 

इन छन्दों में पादांत गुरु की दृष्टि से प्रथम रचिता, कोद्दुम्भक और 
बिद्गुम तीनों छंद हरियीता से मि्ते हैं, किन्तु पिछछे दो छन्दों में क्रमशः - 
रगण ओर सगण की व्यवस्था के कारण पॉँचबीं-छठी मात्रा एक साथ 
शुवक्षर के द्वारा निवद्ध की जायेंगी, जब कि हरिगीता में पाँचवीं मात्रा 
नियसतः छघु झक्षर द्वारा निवद्ध की जाती है | फिर भी बिठुम (रासक) 
ओर 'हरिगीता' का मूछलोत एक ही जान पढ़ता है, जो रासनू०र्त्य के 
समय गाये जाने वाछी र८ मात्रा की चतुष्पदी के ही भिन्‍त सिन्‍म रूप 


१, वाणीमृप्ण २,११५. 
२, वही १,११६, 


( ४०१ ) 


हैं ।हेमचंद्र के विदुम ( रासक )' का निम्न उदाहरण तुलना के लिए 
शिया जा सकता है । 


अृवलिक चावयं सणोहवस्स ससितुरुर चयणं, 
अंग चामीभरष्पहं अहिथवकमलदु॒ल नयण्ण। 
_तीए द्वीराबलिं व दंतपंतिं विदृदुर्म भहरं, 
पेच्छंचाणं पुणोपुणो काण न हवइ मणों बिहुरं ॥ 
( उन्दोलुशासन ५.३१ ) 


(उस नायका की अवल्छि मनोभव का चाप, वदन शशितुल्य, 
अंग चामीकरप्रभ, नयन अभिनवकमढदल, दंतपंक्ति हीरावछी के 
समान और अधर विद्गुम ( हैं ), ( उसे ) देखने वाछे किच्च छोगों का 
सन पुनः पुनः:विधुर ( विहल ) नहीं होता । ) 


यदि वाणीभूषण आदि प्रंथों के छक्षणों तक द्वी सीमित रह कर 
उदाहरणों की ४ लष्वक्षरों वाडी परिपाटी का पालन न किया जाय) 
. तो यह छन्द्‌ स्पष्ट रूप से 'दरिगोता? हो सकता है | 


हरिगीता मध्ययुगोन्र हिंदी कविता का बड़ा प्रिय छन्द - रहा है। 
इसका सबसे पहले संकेत करने वाले सध्ययुगीन छन्दःशासतरी जच 
कवि पंडित राजमल्छ है, जो अकबर के समसामयिक थे और जिनकी 
अप्रकाशित रचना छन्दशशास््र! संभवतः केशव की 'रामचंद्रिका! और 
'छुन्द्साछा? दोनों से २४-३० वर्ष पुरानी जरूर है| कवि राजमल्छ के 
लक्षण में केवछ नई बात यह मिलती है.कि वे इस छन्द में १०, ६, १२ 
सात्रा पर यवति का उल्छेख करते हैं; पाँचवी, बारहवीं, उनीसर्वी और 
छब्त्रीसर्वी मात्रा के लघु होने का कोई संकेत वे भो नहीं देते । 


१, प्रल्गापासा विहुघः | मगगरगणो लघु गुरू पगणद्व य॑ सगणझ्च विद्र॒मः 
+न्‍्दोनुशासन ५.११ 
२, हरिगीय छन्‍्द्‌ फर्णिद भासिय वीवय, वइहि (१ पहहि ) छक्कछो, 
शणपठम तीय ठ॒रिय (१ तुरीय) पंचम पंच मत्त सुबदलों ( १ सुभद्दलो ) 
दह छक्त वारस विरह ( १ विर्‌इ ) ठइ पय पर्येह अंतहि गशुरुकरे, 
सिर भारमल्छ कृपाछ कुछ सिरिमाल( १ सिरीमाल ) बंस समुद्धरे ॥ 


' (१२० ) 


( ४०२ ) 


केशव की 'छुंदमालछा', श्रीधर कवि के 'छंदृविनोद”, देव के काव्य 
रसायन; छुंदाणवः, गदाधघर की छंदोमंजरी” प्रायः सभी मध्य- 
युगोन छंदोम॑थों में इस छंद का उल्लेख है। भिखारीदास ने इसे केवल 
शीतिका? कहा है। श्रीधर कवि यतिविधान ६, ४; ६, £ पर सानते हैं 
( विसशास लव पर पाँच लव पर पाँच पुनि सुभ सानिये ), और इस 
घरह १६, १२ था १०, ६, १५ वाली यति को पस्वीकार करते हैं, जो 
पुरानी पद्धति से स्पष्ट है । गुजराती के छंदोग्न॑ंथ 'दछपतपिंगल' में इसकी' 
यतिव्यवस्था नहीं मिलती, वे इसकी वाछ का संकेत अवश्य करते हें; 
कि इसके प्रत्येक चरण में ८ ताल द्वोती हैं, पहली ताल तीसरी माप्रा से 
शुरू होती है। फिर क्रमशः तीन-चार, तीन-चार मात्रा के बाद बाकी 
ताले पढ़ती है। श्रीरामनारायण पाठक इसकी ताल्व्यवस्था का 
संकेत यह भी बताते हैं. कि यवविधान १६, १२ अथवा १४, १४ दोनों: 
प्रकार का पाया जाता है।-- 


'पहली वाल न्नीजी मात्रा उपर आवे, अने पछी प्रण जने चार 
एम एक पछी एक ए्मेरतां जे सात्राओ आवे ते उपर ताल पड़े. एटले 
के ३, $, १०, १३, १७, २०, २४ जने २७ ए भात्राओ उपर ताल पड़े. 
अंते गुरु आवे, सोछ के चोद मात्राए यति आधे. 

सराठी में यह छंद 'गीतिका? कहलाता है! 


श्री कामता प्रसाद जैन के हिन्दी जैन साहित्य” के परिशिष्ट में इस अंथ के: 
अंश काफी भ्रष्ट छपे हैं, मेने कोष्ठक में अठुमानित पाठ देकर' शुद्ध करमे की 
चेष्टा की है। 


१, छंदमाछा २,४५, 

२, छंदविनोद २.३५, 

३, काव्यरसायन ११.१६, 
४. छंदाणव ५.२१९, 

५, छंदोमंजरी ए० ९७, 
६, दल्पतपिंगल २,१०५, 
७, बृहत्‌ पिंगल ए० ३२८, 
<, छंदोस्वना छु० ५३. « 


( ४०३ ) 


गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितसानस' सें कई जगह बीच-बीच 
में इस छंद का और त्रिशन्मात्रिक्त चोपेया का प्रयोग किया हे । किंतु 
गोस्वामी जी के छुंद में चरण के आदि में दो छूथ नियत रूप से नहीं 
मिलते; अंत में ।५ की व्यवस्था जरूर मिलछती है। यतियवस्था एक ही 
छंद के विविध चरणों में कहीं १६, १९ ओर कहीं १७, १४ मिछती 
है | द्वितीय गण (पटुकलछ) की व्यवस्था त्रुटित मिछ॒दी है और १२ वीं 
सात्रा एक स्थान पर निम्त छंद में छघ अक्षर के द्वारा निवद्ध 
न होकर ग्यारहवीं मात्रा के साथ मिलाकर गुरु अक्षर के द्वारा 
निवद्ध की गई है । 


जोगी अकंदक भए्‌ पति गति || सुनत रति सुरुछित भई, (१६,१६२) 
रोदति वद॒ति लहु भाँति करुना [| करते संकर पहिं गई।. (१६, १२) 
अति प्रेम करि विनती विविध विधि /| जोरि करि सन्म्रुख रही, (१९,१२) 
प्रश्ु आधुतोप कृपाक पिच || अवला निरत्ति बोले सही ॥ (१४, १४) 


केशवदास की 'रामचंद्रिका? में २८ साज्ना प्रस्तार के दो छंद मिलते 
हैं, एक को हरिगीतिका? कद्दा गया है, दूछरे को 'मीतिका!। “हरि 
गीता! में आरंभ में दो छघु और अंत में रगण होना चाहिए, शेप 
इक्कीस मात्रा कसी भी हो सकती है। '“गीतिका? में सर, ज, 
ज, भ, र, स; छ, गा? होता है। यह ीतिका? छंद४गीता!' के 
नाम से प्राकृतपंगढम्‌ के वर्णबृत्त प्रकरण में भी मिलता है। इसकी 
उ्ट्टवणिका ॥5, ।$), |), 5॥, 35, ॥॥, |5 है। इसमें ८ शुरू तथा 
१२ छघ होते हैं और २० वर्ण एवं र८ मसात्रायें होती हैं. और १६, १२ 
पर प्रायः यति पाई जाती है। स्पष्ट ही यह वर्िक गीतिका? ( गीति / 
छंद हरिगीतिका? का ही परवर्ती रूप है। केशव के दोनों तरह के 
उदाहरण निम्न हैं.। 


१, जहि आइ हत्थ णरेंद्‌ विण्ण वि पाअ पंचम जोहलो, 
जहि ठाइ छट्हठि दृत्थ दीसइ सद्द अंतहि णेउरो। 
सट्ट छंद गीअड मुद्धि पीअठ सब्बल्ोअहि जाणिओ, 
कइसिद्‌्ठिसिट्ठ॒उ दिट॒ठ दिट्ठ॒उ पिंगलेण बखाणिओ ॥ 
च्ष 
न्प्रा० प० २,१६६. 


( ४०४ ) 
( सान्रिझ् हरिगीतिका ) 


सुम द्वोन-विरिगन-शिखर-ऊपर डद्ित क्ोपधि सी भनौ, 
बहु वायु वा वारिद बहोरहि भरुझि दामिनि-दुति सनौ। 
भ्ति क्लिप्री” रुचिर प्रताप पावक प्रगठ सुरछर को चही, 
यह किधौ" सरिव सुदेख मेरी करी दिवि खेलव भर्ती ॥ 


( वर्णिक्र गीतिका ) 
कोड भाजु राजसमाज में वछ संभु को घन्ु कपिहै, 
पुनि श्रौन के परिमान तानि सो चित्त में क्षति हर्पिददे | 
वह राज होह क्षि रंक 'केघवदास! सो सुद्ध पा६हहै, 
नुपकन्यका यह तासु के उर पुष्पसारृहि चाहहे॥। 


इस छन्द में 'कोउ” के 'को? को आदि में खगण” व्यवस्था होने के 
कारण सेंने हस्वोच्चारित माना है | हितीय चरण के श्रौन' का पाठ 
लाछा जी के संस्टरण में श्रोण” है, आचाय मिश्र के संस्करण में 
अ्रवन! | मिश्र जी के पाठ को लेने पर इस पंक्ति सें |२१ अक्षर दो 
जाते हैं और पद के आदि में सगण व्यवस्था की पावन्द्री नहीं पाई 
जाती | इसीलिए मेने श्रौन! पाठ छिया है | 


बाद में तो हरिगोतिका ओर इसके बर्णिक भेद गीतिका का प्रयोग 
और भी कवि करते देखे जाते हैं। आधुनिक युग में साठु के छिन्दू- 
प्रभाकर! में इसके रचनाक्रस का संकेत करते हुए बताया गया है कि 
इसके चतुष्लछ गणों के स्थान पर 'जगण' का निपेध हो | इसकी 
गणब्यवस्था वे यों देते हें:--२-३--४--३-+-७४+-३ + ४-४ *« 
श्प | इसके अंत सें रगण साना गया है । आधुनिक हिंदी कवियों 
में राष्ट्डवि मंथिढीशरण गुप्त इस छन्द के सम्राट हैं, और उन्तकी 
भारत-भारती” और 'जयद्रथवघ' का यह पेटेंट छन्द है । 





१, शामचंद्रिका १.३९. 
२, बही ३.३१. 
' हें, मानु ; छन्दग्रभाकर पृ० ६९, 


€ ४०४ ) 


सरहड्ठा 


6 १८६. प्राकृतपंगलम्‌ के अनुसार 'सरहदठा' २६ सान्ना वाढा 
सममात्रिक चतुष्पदी छन्द है। इसकी गणव्यवस्था (६; ४, ४)... ---७।? 
है। बीच के गणों के विषय में कोई संकेत नहीं मिछता। आरंभ में 
पटुकछ; पंच इछ, और चतुष्कछ, तथा अन्त में 'शुरु रूघु! (5 ) की 
व्यवस्था आवश्यक है, शोप बीच की ११ सात्रा की गणव्यवस्था 
इच्छानुसार की जा सकती है । इसमें १०, ८५, ओर ११ पर यति का 
विधान पाया जाता है। लक्षणपद्य ओर उदाहरणपत्य दोनों में यति 
के स्थान पर प्रतिचरण सदा अआभ्यंचरतुकत ओर चरणों के अन्त में 
क्ष-ख!, ग-घ! पद्धति की तुझ मिलती है। दामोद्र के वाणीमृपण? 
का लक्षण प्राकृतपेंगलम्‌ के दी अतुसार है । इसके उदाहरण में १०, 
८, ११ पर यति और प्रत्येक चरण को १० वीं ओर १८ वीं सात्रा के 
स्थानों पर आशभ्यंवर तुक पाई जाती है। 


भभिमतधनदाता, सिद्धिविधाता, जगदन्तरगतशीक , 
हुरितद्ुमदाद्दी, विश्ववियाही, कल्पक्षयक्भ॒तलील । 
भुवनत्रयवंदित, गिरिजानंदित, दरशिरप्ति स्थिरचास, 
-.. दुह् हुतवह पापं, देह्ठि दुरापं, वसुदृततिमिरविछास ॥ 
( वाणीमूषण १.१२६ ) 


पुराने लेखकों सरहद्ठा छन्द केवल प्राकृतपेंगढम्‌ में ही मिलता 
है, बाद में हिंदी गुजरादो छन्दोग्रथों में यह जरूर मिलता है। स्वयंभू 
में ऐसा कोई छन्द नहीं है| अक्रेले हेमचन्द्र ही एक अन्य २९ मसात्रिक 
चतुष्पदी का संक्रेत करते हैं; यह 'मेघः ( रासक ) है, जिघमें 'रगण? 
4६ 55 )-+-४ सगण (559) को व्यवस्था पाई ज्ञाती है। 'सेघ' (रासक) 


१, एहु छंद सुलक्खण, भणइ विअक्खण, जंपइ पिंगल णाड, 

विसमइ दुह अक्खर, पुणु अछठक्खर,, पुणु ए.गारह ठाड। 

गण आइहि छकल, पंच चउकलु अन्त गुरू लहु देहु, 

सउ सोलह अग्गछ मत्त समग्गछ मग मर्द्या एहु |--प्रा० पँ० १,२०८ 
२, वाणीभमृूषण १,१२५, 
३. रो मीमेंघः ॥ रगणोे मगगचतुश्यं च मेघः। (छंदो० ५.१३ ) 


( ४०६ ) 


की यति-व्यवस्था के बारे में हेमचन्द्र ने कोई संकेत नहीं किया है) 
उदाहरण यों हैः-- 


मेहयं सच्चंत गज्जत संनर्छ पेच्छ॑ता, 
डब्पडेह्ििं विज्जुज्जोएहिं घोरेहिं मुच्छंता । 
केभ्ईगंधेगोद्यमेसु.. मग्गेसु.. यच्छता, 
ते कह जीअंते कंचां दूरेणं जच्छंता.॥ (छन्‍्दो० ५. प्य १३) 


( गरजते सद्मत्त सन्नद्ध मेघ को देखते, घोर रद्धट विद्यय्ोत से 
मूछित होते, केतकी गंध से उद्दास मार्गों में जाते, प्रवासी जो अपनी 
प्रियाणों से दूर हैं, कैसे :जीते हैं १ ) 


उक्त सेघ' ( रासक ) हसारे 'सरहद्ठा' से कतई संबद्ध नहीं जानता ' 
पढ़ता | हो सकता है कि 'सरहटठा' भी किसी न किसी तरह के. 
“टासक का ही विकास हो | हम देख चुके हैं कि 'रासक' कोई खास 
अपभ्रंश छन्द न होकर उन अनेक छन्दों की सामान्य संज्ञा है, जो 
(रास! नृत्य के साथ गाये जाते रहे हैं 


सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा में मरहदठा छन्द संभवत: प्राक्ृत* 
पंगलम्‌ में उपलच्ध आदिकाडीन हिन्दी भ्रद्ककवियों की परम्परा से 
ही आया है। भमध्ययुगीन हिंदी कविता के अपने पेटेंट छन्दों में तो 
यह है नहीं, पर प्रायः सभी हिंदी छन्दोग्रन्थों में इखका उल्लेख 
मिलता है और केशव ने 'रामचन्द्रिकाः में भी इसका अनेकशः प्रयोग 
किया है। जन पंडित राजमल्छ के (पिंगलशास्त्रों में इसका छक्षण 
पग्राकृतपगढम्‌ के ही ढंग पर निवद्ध है'।' उदाहरण निम्न हैः-- 


पढमं भ्रपालं, ( एणु ) सिद्धिरिसार्ुू, तिरिपुर पहण वासु, 
मुझ आवृर्देलि, ग्रुरू उचएसि, सावय धम्म .णिवासु। 
घण घम्महँ णिक्षयं, संघद तिलयं, रंका राड सुरिंर्द, 
ता वंस परस्पर, धस्म घुरंधर, भारहमदक णरिंदु ॥ 


१. दे० हिंदी जेन साहित्य का इतिहास! परिशिष्ट ( १) परु० २३४६. 


( #०७ ) 
केशवंदास की छन्द्माछा”-और 'रासचंद्रिका' में इसका उल्लेख 
है और इसमें. नियमतः आश्यंतर तुकं। १०,-८, ११ पर -यति और 
पादांत में 5) का निर्वाह मिलतां है। “रासचंद्रिका! से एक निद्‌- 
शन यह हैः .. 


एक दिन रघुनायक, सीय सहायक, रतिनायक भनुहारि, 
सुभ गोदावरि तट, बिसद -पंचवट, बेठे हुठे झुरारि।. 
छबि देखतही मन, मदन मसथ्यो तन, सूर्पनखा तेहि काछ 
अति सुन्दर तनु करि, कछु धीरज धरि, घोली. वचन रसाछ ॥ 
( रामचंद्विका ११.३२ )+. 


केशव के बाद श्रीधर कवि ( २.४० ), चारायणदांस वष्णव ( पद्म- 
सं० ४१), भिख्तारीदास, (७.२२२-२३ ) गदाधर, प्रायः सभी 
मध्ययुगीन लेखक इस छंद का रल्लेख करते हैं। इन सभी छन्दोमंथों 
के लक्षणों ओर उदाहरणों में कोई खास नई बात नहीं मिलंवी । 

मरह॒ट॒ठा के एक विशेष प्रकार का प्रयोग १७ वीं शताब्दी की जेन 
रचना रोहिणीविधान कहा” में मिलता है, जहाँ उत्त गणुव्यवस्था के- 
बाद 5? (गुरु) निबद्ध कर ११, ८, १३ यति-खंडों के ३१ मान्रिक छंद 
का प्रयोग है। इसका केवछ अंतिम यति-खंड ही “मरहद्वाः से 
मिन्न है 


जिनवर वंदेविणु, भावधरेविणु, दिव्व वाणि गुरु भक्तिए | 
रोहणि उचवासहो, दुरिय विणासद्दो, फल जक्खमि णिय सत्तिण॥ 


डा० पुत्तछाल शुबलते मरहठासाधवी? नामक एफ छुंद्‌-का उल्लेख 
किया है, जहां 'सरहठा? की-छी व्यवस्था न होकर यतिव्यचंस्था १६, 
१३ (२६ मात्रा) मानी है। इस्र छंद के अन्त सें 55 होता है । बस्तुतः 
सध्ययुगीन “मरहूट॒ठा? द्वी परिवर्तित होकर 'सरहठासाधवी? बन गया 
है | यति-व्यवस्था के परिवर्तन के साथ ही इसकी आश्यंतर तुक, जो: 





२, दस पर विस्मेहु आठ पुनि ग्यारह कला चखान। 
. गुर लहु दीजै:अंत यह मरहंदा परमान ॥--छंदमालछा २.४६. . 


( शण्प ) 


पक्के आादिकालोन ओर मध्ययुगीन हिंदी रूप की परिचायक हैं, लुप्त 


गईं है। डा० शुक्लछ ने गुप्त जी के काव्यों में इस छंद के प्रयोग 
संकेतिव किये है| एक निद्शंत यह है. 


राघा चढ़े ऋयामता हरि की | है उसके चिघुसमाल की ॥ 
वलिद्दारी पलिद्ारो जय जय | पिरियारी गोपाल की ॥ * 


इस छंद का संकेत गुजराती ओर मराठी काव्यपरंपरा में भी 
मिलता है| दुलूपतभाई ने हस छंद में चार चार सात्रा पर ताल मानी 
है ओर पहली वाल तीघरी .सांत्रा से शुरू करते हें।' साधवराव 
पटवधेन मराठी से इसका उदाहरण यह देते हैं:-- 


रणशुर बाहाभी-सूचु पहय जी धमंप्रतिपच्चन्द्र, 
नृपनीतिविशारद शान्त हरासद वैराग्याचा क्रद | 
प्रतिजनक गणा वा राम रहणा हा वंद्य सदा शिवराय 
नवराष्ट्रविधाता श्रेष्ठ सराठा कवन न तद्यश गाय ९ 


श्री वेछठणऋर 'मरहद॒ठा' छन्‍्द को भधेसमा द्वादशपदी मानते हैं; 
पज्ञिएके पहले, चौथे, खातवें, दसवें चरणों में दस मात्रा, दूसरे, पाँचवें, 
आठवें, ग्यारहवें चरणों में प सात्रा ओर शेष घरणों में ११ साना 
पाई जाती हैं | इनमें पहले-दूखरे, चौथे-पाँववें, सावबें-आठवं, दृसवें- 
उ्यारहवें पर अछग अछग आश्यंतर तुक और तीसरे-छठें; नर्वेन्यारहवें 
में दांत तुक की व्यवस्था होती है। इस प्रकार वे इसे एक दुश- 
सात्रिक्र, एक अष्टसातन्रिक, और एक एकादशसात्रिक्त चतुष्पदी का 
मिश्रण सानते जान पढ़ते हें । हमें इसे चतुष्पदी दी मानना अभीष्ट 
है, क्योंकि प्राकृतपगलम्‌ में प्योर बाद सें भी हिंदी कविता में और 
अन्यत्र भी यह चतुष्पदी रूप से हो दिखाई पढ़ता है और यत्यंच 
आश्यंतर तुझ को दस केवछ गायक के विश्राम और ताल के छिये संकेत 
देने वाला चिह मात्र मानते हैं । 


१, आधुनिक हिंदी काव्य मैं छंदवोजना पु० ३०२, 

२. तजि वे चच्चारे, ताछ ज घारे, वयारे थाय निरांत ॥-दलूपतर्पिंगल २,११०. 
३, छंदोरचना छ० १३३-४- 
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जे 


( ४५०९ ) 


चौपेया 


ह १८७, प्राकृतपेंगलम्‌ में वर्णित चौपेया छंद ३० मात्रा का सम- 
साजत्िक चतुष्पदी छंद है। इसकी गणदव्यवस्था 'सात चतुसोन्रिकर्न- 
$ है, सम्पूर्ण छंद में १९० मात्रा होती हैं। प्रायः इस छंद में चार 
चतुष्पदियों की एक साथ रचना करने की प्रणाढी रदी है, अकेले एक 
छुन्द की रचना नहीं की जाती । इसीलिये प्राकृतपंगलम्‌ में चौपया 
के पद्मयचतुष्टय में ४८०? ( १९००८४ ) मात्राओं का संकेत किया गया 
है! |" प्राकृतपंगलम्‌ के छक्षणपत्य में इस छन्द की यविव्यवस्था का स्पष्ट 
कोई संकेत नहीं है | दामोदर के वाणीमूषण? में यतिव्यचस्था अवश्य 
संकेतित है'। इस छुन्द में १०, ८; १२ मात्रा पर प्रतिचरण यति पाई 
जाती है और इसकी पुष्टि प्राकृतपेंगलम्‌ के बक्षणपत्य तथा उद्ाहरण-- 
पद्य दोनों की रचना से होती है, जहाँ प्रत्वेक्त चरण में दसवीं और 
अठारहवीं सात्ना के स्थानों पर तुक का विधान पाया जाता है। प्राकृत- 
पगढम्‌ के उदाहरणपत्य ( १.६८ ) सें यह क्रमशः गंगा-अधंगा, बीसा- 
दीसा, कंदा-चंदा, ओर दिज्ज॒उ-किज्जउ की स्थिति से स्पष्टतः लक्षित 
होदी है | वाणीमूषण के उदाहरणपद्म ( १.६४ ) में भी यह आंतरिक: 
तुक-योजना मिलती है; किंतु वहाँ चौथे चरण में इसका अभाव है । 


'कालियकुल्गक्षन, . दुरितविभक्षन, सज्जनरक्षनकारी, 
गोवर्धनधारी, गोपविहारी, बुम्दावनसंप्वारी | 
हतदु्जनदानव-, पालितमानव-, सुदिताखण्डरूपाली, 
गोपालीनिधुवन-, सुखरसशाली, भवतु सुदे वनमाली ॥7 





१, चउठपइआ छन्‍्दा, भणइ फर्णिदा, चठमत्ता गण सत्ता, 
पाएहि सगुरु करि, तीस मत्त घरि, चठ अत ससि अ णिरुत्ता । 
चडउ छनन्‍्द्‌ लविज्नइ, एक्कु ण किज्जडइ, को त्लाणइ हु भेऊ, 
कह पिंगल भासइ, छन्‍्द्‌ पआसइ, मिअग्भणि अमिअ एहू ॥ 
+झआमा० मं० ३.९७. 
२, यदि दशवसुरविभिष्छन्दोविद्धिः क्रियते वतिरमिरामं, 


सपदि श्रवणसमये न्‍हृपतिः कवये वितरति संसदि कामम्‌ । 
“-वाणीमूपण १,७३- 


( ४१०. ) 


चौपया की:यतिव्यवस्था पूर्वोक्त मरहद्‌ठा छन्‍द से कुछ मिछतो 
है, बहाँ भी पादांत के पूरे की यति क्रमशः १० जोर ८ मात्रा के बाद 
ही पड़ती है | फके इतना है कि चरण का दृतीय यतिखंड 'सरहदठा' 
ओे ११ सात्रा का है, चौपेया में १२ सान्ना का; साथ ही 'मरहटठठा! में 
पादांत में गुर छघु ($) की व्यवस्था पाई जाती है, जब फ्रि 
चौपेया में पदांत में गुरु गुरुः (55 ) या केवल गुरु! (5 ) भी प्रयुक्त 
होता है । ताछ की दृष्टि से ये दोनों ही चतुर्मात्रिक ताल में गाये जाते 
है और दोनों में पहछी ताल तीसरी मात्रा पर पढ़ती है। चरणों की 
अन्तिम सात्रा को 'मरहट्‌ठा? में तीन मात्ना का प्रस्वार देकर ओर 
“चोपेया! में दो मात्रा का प्रस्तार देकर गाया जाता हैं, ताकि सम्पूर्ण 
“वरुण बत्तीस सात्रिक प्रस्तारका बन सके। गुन्नराती भंथ दृदपत- 
पिंगछः में ३० सात्रा का एक और छंद सिछता है, जो वरतुतः ''वीपाया! 
का ही दूसरा भेद है, जिसमें यतिव्यवस्था ८, ८, मै, 5 सात्ना पर 
मानी गई है। इसे वहाँ दचिरा' छन्द कहा गया है। इध छन्द में 
ओ ताह्व्यवस्था चतुमोत्रिक द्वी हैं, किंतु पहली ताहू पहली मात्रा 
'पर ही पढ़दी है, ओर हर चार चार मात्रा के बाद ताल पड़ती है ।* 
+रुचिरा' और हमारे “'चौपाया? का भेद निम्त उद्यहरण से स्पष्ट दो 
आायगा | 


धादाएण्ता || बृढपणसा || ढा! पगमाँ दुं- || डेल थयो, 
प्र उपकारी | काम न कोघुं [| जेतां जेतां || घनन्‍्म गयो । 
सन्नव नो तें // संग न कीधो // रोज रक्षठवो | रोज रक्यो, 
अंधो थईने || घंघे घायो [| वेद डपादी |/ भार बच्चो ॥? 


उक्त पक्ष में 'कोधुं' को कोघूं! ओर “थईने' को “थइने' पढ़ा 
जञायगा। गुनराती छन्दःशाक्ष में छघ को आवश्यकतानुप्तार गुद 





हे. चरेंण चरण मां त्रीशे मात्रा अंते तो गुर एक करो, 

आठे आठे पढतां पाठे वक्कि थोंडो विश्राम घरो। 

एक ऊपर पछि चारे चारे ताछ सरस छावो तेमां 

रुचिरा नामे छंद रुपाठों अल्प नथी संशय ए.मां ॥ 
“--दलू्पतर्पिंगल २,११९, 


€ ४११ ) 


और गुरु को आवश्यकतानुसार छघ पढ़ने की पूरी छूट हैं, इसका 
संकेत हम कर चुरे हैं 
प्राकृतपगलम्‌ के ही कुछ दिनों के बाद संक्रलित 'छंदःकोश' में 
छुन्द्‌ विछकुछ दूसरे ही नास से मिलता है। वहाँ इसे हक्कः 
द्‌ कद्दा गया हैं। छक्षणोदाहरण पद्म प्राकृतपंगढम्‌ के द्वी ढंग 
पर है।' प्राचीन अपभ्रृंश छन्दःशास्त्रियों के यहाँ यह छन्द नहीं 
मिलता | देसचन्द्र के यहाँ तीन छन्द हैं; 'नवकोकिल! (३० मात्रा, 
छु3 पंचमातन्रिक ) आरनाछ! (२६ मात्रा, एक पषण्सात्रिक, पाँव चतुर्मा 
त्रिक, दो गुरु (55), और “उम्रगछितक” (३० सात्ना एक पण्सात्रिक, पाँच 
चतुसोान्रिक, दो गुरु ,यह वस्तुतः आरनाल से अभिन्‍न है) चौपया का 
संबंध क्रिसी तरह “आरनाछ? से जोड़ा जा सकता है; गणव्यवस्था 
अवध्य कुछ भिन्न है | विरहांक के वृत्तज्ञातिसमुच्चय? में एक छुन्द 
जरूर मिलता है; जो ठीक “चोपेया' मालुम पढ़ता है, नामकरण 
आअवरय पिनन है | इस छन्द में (७ भगण--5' की व्यवस्था मिलती 
है। भ्रगण ( 5॥ ) गुवोदि चतुष्कल है । इस तरह विरहांक का यह 
*संगता' छन्द ही पुराना चोौपाया जान पड़ता है, हेमचन्द्र का जार- 
'नाछ भी इसी का भेद है, क्‍योंकि हेमचन्द्र के छन्द्‌ में 'संगता? के 
द्वितीय भ्गण के प्रथम गुवक्षर (5॥5) को भी प्रथम सान्रिक 
गग का अंश सान लेने पर आदि में षदकल व्यवस्था पूरी 
तरह बेठ जाती है । फक यह है संगता में मध्यगणों की व्यवस्था, 
उप्तकी लगात्मक पद्धति भी नियत है, हेमचन्द्र के यहाँ नहीं । 
सध्ययुगीव हिंदी काव्यपरमस्परा में गोस्वामी तुलसीदाप्न और 
फ्रेशवदास ने चौपाया? का कई बार प्रयोग किया है। केशवदास ने 
१, दे०--पू० ३०६, 
२, ससिमतपरिछठ, अंसगरिट्ठउ, मुत्तिउ अग्गलि जासु, 
जणवबंधर सारी, सब्बपिबारी, निम्मल लक्खण ताछु | 
जणु पंडिउ बुज्ञइ, तासु न सुज्ञइ, हक्‍क वियाणउ तेओ 
सुवि जंपिवि नत्तहें, चिंतवयंतहँ, भासइ पिंगल एओ ॥ कि 
»छेदशकांश पतद्म ४५ 
३. नवकोकिल ( हेम०४,७५ ), आरनाछ ( हेम० ४.५८ ), उग्रगल्तिक 
हेम० ४.२७.) 
४. विरहांकः वृत्तजातिसमुच्चय ३.३९, 


( ४१२ ) 


छन्दसाला! में इसे चतुष्पदी' छुन्द नास दिया है और इसके 
उदाहरण सें वे नियत रूप से प्ा््यंतर तुक का प्रयोग 
करते केशवदास से पहले जन कवि राजमल्छ से भरी 
इसका संकेत किया है । उनका लक्षण प्राकृतपमछम्‌ के 
ही अनुसार है। फके इतना अवश्य है क्वि राजमल्ल के अनुसार 
इसकी यविव्यचस्था १०, ८, १९ न होकर १०; ८, ८, ४ छे । छंद्विनोद 
(२.१० ) छुंदसार, छुंदाणव (४०२२५) ओर गदाधरकृूत छुंद- 
मंजरी ( पद्य सं० १४२ प्रू० १०१) में भी इसको सात चतुर्मान्रिक 
तथा गुरु युक्त दी साना है । मिखारीदास इसे “चतुरपद्‌? या चतुप्पद” 
कहते हैं ओर इसके जआश्यंतर यतिखंड्ों में तुक की व्यवस्था नहीं 
करते । ऐपता जान पड़ता है, धीरे घीरे काव्य-परंपरा में अप्रचलित 
होते रहने से इस छन्द की आाश्यंत्र तुक छप्त दो गई है । 

सध्ययुगीन हिंदी कवियों में इसका प्रयोग सर्वप्रथम गोस्वासी 
चुलसीदास के मानस! में मिछता है, जहाँ १० वीं, १८ वीं सात्रा पर 
आशभ्यंतर तुक की पूरी पाबंदी पाई जातो है। गोस्वामी जी ने प्राकृत- 
पगलम्‌ के निदेशानुसार इसका प्रयोग १६ चरणों (४ छन्दों ) में 
किया है; एकाकी छन्द के रूप में चदीं | इनमें से एक पद्म यह्‌ है :--- 





१, सात चतुष्कछ को चरन अंत एक गुरु जानि। 
ऐसे चारो चरन चोपेया छंद बखानि ॥--छंद्माल २.२४, 


२, चउपाई मत्ता चठकछ भत्ता (१ सत्ता ) पुणु पायंते हार । 
इथ ( £ इय ) छंदु गरिदठ दहअद््ट॑ पुर चठ विरई सार ॥ 
-- हिन्दीजैन साहित्य? परिशिष्ट ( १) घृ० २३४ । 
३, भिखारीदास के निम्न उदाहरण में १० वीं, १८ वीं मात्रा पर परस्पर, 
तुक नहीं मिलती । 
संग रहे इंदु के सदा तरेया तिनके जिय अभिलाखरे, 
भुवजनित कीट वरपारितु को तिहि इंद्रव्थू सत्र भाखे | 
यह जानि जगत में रूखरुखी हे वासर सुमति वितावे, 
अतिकूर ककाररूप त्रिनु चीन्हे परम चतुरपद पावे || 
--छंदार्णव ५,२२७ 


( ४१३ ) 


भए प्रकट कृपाछा | दीनदयाला | कौसब्या. हितकारी, 

हरपित महतारी | झुनिमन हारी / भदभुत रूप बिचारी। 

लोचन भ्रप्रिरामा | तनु घनस्यामा | त्तिज जायुध श्रुजचारी, 

भूपषन वनम्राछा | चयन बिखाला | सोमाधिधु ज्नरारी ॥ 
( बालझांड ) 
गोस्वामी जी ने चौपेया' के चारों चरणों की तुक एक द्वी रक्खी 
है| केशवदास के 'चौपेया? ( चतुष्पदी ) छन्दों में पादांत तुक व्यवस्था 
चारों चरणों में एक न होकर क-ख! (&9 ) ग-घ (०१ ) वाली 
पद्धति की है। केशव की चतुष्पदियों में भी यतिसंबंधी आशभ्यंत्तर तुक 
सर्वत्र नियमतः उपलब्ध होती है । हम निम्न निदश्शेन ले सकते हैं :-- 


भगुनंदन सुनिये, मन सह गुनिये, रघुनंद्न निरदोपी, 
निज्ञ ये अविकारी, सब सुखकारी, सबहीं विधि संतोपी । 
एके तुम दोऊ, और न कोऊ, एके नाम कहायो, 
आायुवेल्त खूत्यो, धनुप जू टृव्यो, में तन सन सुख पायो ॥ 
(रामचंद्रिका ०,४७५) 
आधुनिक हिंदी काव्यपरंपरा में 'चौपेया नहीं प्रयुक्त हुआ है। 
इसका समानजातिक तादंक” छंद जरूर मिलता है, किंतु दोनों की 
छय ओर गूंज यति-व्यवस्था के भेद के कारण भिन्न है । 
श्री वेछणशकर इसे भी मरहदठा की तरह अधेधघमा दादशपदी 
मानकर हसके प्रथम-चतुथ-सप्तम-द्शम पदों में १० मात्रा, द्वितीय 
पंचम-अष्टस-एकाद्श पदों में ८ मात्रा, तथा तृतीय-पर-तवस-द्वाहुश 
| में १२ मात्रा सानते है । प्राकृतपंगलम्‌ तथा सध्ययुगीन हिंदी में 
तो इसे चतुष्पदी मानना ही हमें अभीष्ट है 


पद्मावती 


6 १८८. प्राकृतपंगलम्‌ के अनुघार पद्मावती” ३९ मात्रा वाढी 
समम्ात्रिक चतुष्पटी छे। इसकी रचना में प्रत्येक चरण में 
८ चतुमोत्रिक गयणों की व्यवस्था पाई जाती है ; ओर ये घतु्मात्रिक 
गण कण (55) करतलर (॥5, सगण ), विप्र (॥॥, सर्चछूघ ), 
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चरण (5॥, भगण ) में से किसी तरह के हो सकते हैं। चतुर्मो- 
त्रिक गण के स्थान पर परयोधर! (।5), जगण ) की रचना करना 
निपिद्ध है ।' इस प्रकार प्रत्येक्त चरण सें जगगरहित ८ चतुमोत्रिक 
गयणों की रचता कर पद्मावती निवद्ध की जाती है। इस छन्द के 
यतिविधान का कोह संकेत प्राकृतपगछम्‌ में नहों मिछता छिंतु उदाहरण 
पद्म ( १.१४४ ) में स्पष्टठः १०, ८, १४ पर यति मिछती है. और 
इन स्थानों पर आश्यंतर तुझ की व्यवस्था भी मिलती है; जो “विंगा- 
भंगाः; घिदठा-कट्ठा), 'कंपा-झेगा', ओर 'राणा-पञ्आाणा? से स्पष्ट 

| अपश्रंश छुन्दःपरम्परा सें यह छन्द प्राकृतपंगढस्‌ के पूर्व कहीं 
नहीं मिछता; छुन्दःकोश में अवश्य इसका छक्षण दिया गया है। 

दःकोश का छक्षण प्राकृतपंगलम्‌ के छक्षण से पूरी तरह मिलता हे, 
प्विफ पाठांवर का भेद है :-- 


ठवि पडमावज्ती ढाणं ठा्ण चडमत्ता गण भ्रद्दा ये 
छुब कन्ना करयछ चलणे विप्पो चारे गण उक्किट्दाये । 
जह पड पश्ोहर हरइ मणोहर पीडह त्तह नायककत्णं , 
नथरहं उध्चाप्तह कवि निन्‍नाधहू छेंदृह छावह दोस घणूं॥ 


दामोदर के वाणीभूषण' में सबप्रथम पद्मावती” छन्द की 
यतिव्यवस्था का खंकेत मिछता है, और उनके उदाहरणप्य में 
आशध्यंतर तुक का पूरा निवाह है। गुजराती छुन्दोग्रन्थ द्रूपतर्पिंगल 
के अत सार यह छुन्द चतुर्मात्रिक ताल सें गाया जाता है' और पहली 
ताछ दीघरी मात्रा पर पड़ती है। इसका संकेत बुदत्‌ पिंगछः में भी 


१, भणु पउमावत्ती ठाण ठाणं चउमत्ता गण अद्दाआ, पु 
घुअ कण्णो करअड विष्पों चरणों पाए पाअ उकिद्ठाआ | 
जइ पलइ पओहर किमइ मणोहर पीडश तह णाअक्कगुणो 
पिअरह संतासइ कइ उच्वासइ इअ चंडाल्चरित गणों ॥ 
न्‍+आ्रा० पुँ० १,१४४ 
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३, इढ दशवसुभुवनेभंबति विरामः सकलामिमतफलछाय तदा, 
फणिनायकपिड्डलमणितसुमज्जलरसिकमनः संविहितमदा ॥ 

“वाणी मूषण १.७९, 


( शुएर ) 


मिलता है; जहाँ 'ताछः के स्थान का संकेत करते हुए इसको. गणउ्य- 
अस्था यों दी गई हैः-+ . . .. जज 
। मा ह बी जो 
दा दादा दादा! दादा दादा! दादा दादा दादा या. . 
इस दृष्टि से पद्मावती छन्द की वालव्यवस्था, यंतिव्यवस्था और 
सात्रासंस्या चल्ष्यमाण छोछावती' छंद के दी समान है।। फके यह है 
कि पद्मावती में जगणरहित प चतुर्माजिक गणों की रचना को जाती 
है, और पादांत में केवछ 5'का विधान है; छीलावती के चतुमौन्रिक 
'गणों में 'लगण” की रचना की जा सकती है. ओर अन्त में 'सगण! 
(॥5 ) का होना परमावश्यक है । मरहदठा छंद की 'पंद्मांवती' के 
साथ तुलना करने पेर पता चलेगा कि 'प्मावती' सें अन्तिप्त यति खंड 


| |. .| 
दादा दादां दादा या! ( ६४ मात्रा ) है, जब कि सरहदूठा के अन्तिस 


यतिखंड में इससे तीन मात्रा कम, हे ता कह (११ मात्रा), होती 
हैं। वक्ष्यमाण त्रिभंगी और पद्मावती में यह भेद है कि यहाँ यति- 
व्यवस्था १०, ८, १४ है, जब कि मात्रिक त्रिभंगी में यह ८, ८, ८ ६ 
पर पाई जाती है' | दण्डकलछ, दर्मिछा. और जछहरण भी पद्मावती की 
चरह्‌ प्रतिचरण ३२ मात्रा वाले सपम्तातिक चतुष्परो छनन्‍्द है। इनमें 
चृण्डकछ और दुर्मिछा दोनों में यतिव्यवस्था १०, ८, १४ पर ही है। : 
दुर्मिछ्ा को यतिव्यवस्वा का स्पष्ट उल्लेख प्राकृतपंगलम्‌ के लक्षणपणों 
सें मिलता है! ओर दण्डकछ के लक्षणोदाहरण पद्यों में १०,८, १४ 
पर यति के स्थान पर झआश्यंतर. तुक (यमक ) का प्रयोग हुआ 
है। इनका पद्मावती से यह भेद है. कि इनकी सापब्रिक गणव्यवस्था - 
सवंधा भिन्‍न है| जरहरण छन्द की प्रधम ३० सात्रार्य रध्चक्षरों के - 
द्वारा निचद्ध की जाती है ओर इस तरद्द यह छुन्द ३१ वर्ण वाला 
(दुण्डक ) छन्द बव जाता है; इसकी यतिव्यवस्था भी पद्मावती से 
सभन्न हैः--१०, ८, 5, ८। मसात्रिकर त्रिमंगी के अंतिम दो यविखंडों 
के परिवर्तत से जलदरण की यतिव्यवस्था बनःजाती है। उक्त. विवें-. . 


२, प्राण प॑ं० ६९,१९६-१९७ हे ५ जो के 
रू, प्रा० पँ० १,१८०, में मग्गंतो-लग्गंता', सरवरू-परिकर्दो आदि । - 


€ ४१६ ) 


घन से पता चलता है कि ये सभी १९ मात्रा वाले छन्द के हीं! 
विविध प्ररोह हैं, 'ज्ञिनमें गणव्यवस्था, यतिव्यवस्था, पादांत अक्षर- 
व्यवस्था आदि के भेद से अछग अछग तरह की गति, छय ओर गज 
उत्पन्न हो जाती है। फछतः इन्हूँ वेल्लानिक दृष्टि से अछग अलग 
मानना ठीक ही जान पड़ता है | 

हिंदी काव्य-परंपरा सें इस छंद का सर्वप्रथम प्रयोग 'कीर्तिछ॒ता' 
में मिलता है । कीर्तिछता में १०, ८, १४ पर यति, यवि-खंडों के स्थान 
पर तुक और अंत में 'सगण! (555) की व्यवस्था मिलती हे! 


'लछोभह सम्मदूदे, धहु विद, भम्बर संडल परीक्षा, 
सावंत तुरुका, पाण मुठुका, पञर भरे पथर चूरीभा | 
दुसुहुंते आभा, वड बढ राभा, दुवकि दोधारदीं चारीआा, 
चाहंते छाददर, भावहि बाहर, यालिस गणएु ण पारीआा ॥* 


उक्त उद्धृत छंद नागरी प्रचारिणी सभा के संस्करण के अनुसार 
है । छंद की दृष्टि से उक्त पाठ अशुद्ध जान पढ़ता है।। पिश्म भरे पथरः 
के स्थान पर पाठ 'पशञ्च भर पत्थर! होना चाहिए, क्‍योंकि भरे! में ए 
ध्वनि के कारण प्रथम चतुर्मात्रिक गण त्रुटित हो जाता है| इसी तरह 


दोभारहीं' के स्थान पर पाठ द्ाआरहिं' होगा और गणुए ण' के 


स्थान पर 'गणएं ण; तभी छंद की गति ठीक बढेगी। 
जेच कवि राजमल्ल के छुंदशास्ष", केशवदास की 'छंद्माठा! और- 
दामचंद्रिका' दोनों जगह यह छन्द्‌ मिलता है। केशव का लक्षण कुछ 
भिन्न है; वे यतिव्यवस्था १०, ८, १४ पर न मानकर १८ १४ पर 
मानते हैं, पर उदाहरणपद्यों में सबन्न यति १०, ८, १४ पर पाई जाती 
ओर दसवीं तथा अठारदवीं मातन्राओं के स्थान पर तुक (यम्क) कीः 
व्यवस्था भी सिल्तो है। 
जदययि जग करता, पालक हरता, परिपूरन बेद्न गाए, 
| तद॒वि कृपा 'करि, साझुपवपु घरि, थरू पूछन हमसों आए | 


१, कीर्तिल्ता ( द्वितीय पल्‍्छव ) प्रू० ४६. 
२, हिंदी जैन साहित्य पृ० २३६, 
३, मत्त अठारह विरम करि पुनि चोदह परमांन | 
प्रतिपद केवठ वत्तिसे पद्मावती बखान ॥-छंदमाला २,३८ 


( ५१७ ) 


सुनि सुरवरनायक, रक्ष॑ंसघायक, रक्षहु सुनि लख छीजे, 
सुख गोदावरितट, बविघ्दु पंचवट, पनंकुटी तहँ प्रभु कीजे ॥ 
(रामचंद्रिका ११.१७) 
इस छंद के चतुथ चरण के चौथे चतुष्कल में 'जगण' (।5॥  द- 
पंच ) की व्यवस्था है; जो छंद की लय में दोष उत्पन्न करतो &। 
म्रिखारीदास ने भी “छंदार्णव? में पद्मावती में 'जगण? न देने का संकेत 
किया है। छंद्विनोद, ओर छंदोमंजरी; इन लक्षण प्रंथों सें पद्मा- 
चती का उल्लेख मिछता है; पर कोई खास उल्लेखनीय बात नहीं 
भाई जाती | 
डा० वेछणुकर मरहटठा और चौपया की तरद पद्मावती को भी 
अधसमा द्वादशपदी मानते हैं; जो इसके सूछ रूप का अवद्य संकेत - 
करता है; किंतु सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा के संबंध में इसे 
तुष्पदी सानना दी अधिक ठीक द्वोगा। वे पद्मावती, द॒ण्डकल, 
दुमिंठा, छीढावतो इन चार छंदों को द्वादशपदी और जलहरण 
ओर त्रिभंगी को षोडशपदी सानते हैं, किंतु छिंदी में इनका चतु 
अपदीत्व दही सिद्ध है। 
दण्ड्क्ल 
$ १८९, जेखा कि पद्मावती के संबंध में संकेत किया जा चुका 
है; दण्डऋछ भो ३२ सात्रिक सम चतुष्पदी है, जिसके प्रत्येक चरण 
में पद्मावती की द्वी तरह १०, ८, १४ सात्रा (३२ सात्ा ) पर यति 
पाई जाती है। प्राकुृतपगल्म्‌ के अनुसार इसमें 'व चच घछ च 
च्‌ग(5) की गणव्यवस्था पाई जाती है'। इस प्रकार पद्मावती 
में और इसमें यह फक है. क्नि पद्मावती में ८ चतुष्क्छ गण होते हैं, 


१, आठ चोकल परे, चारे रूप निसंक | 
भूलेहु जगन न दीजिये, होत छंद सकलूुंक ॥--छंदार्णव ७.२४. 
२, कुतअर घणुद्ूद हअवरु गअवरु छक्कछ विवि पाइक्क दे, 
वत्तीसह मत्तह पञर सुपसिद्धऊ जाणउ बुहअण हिअअतले | 
सउब्रीस अठग्गल कल संपुण्णगण रूमअउ फणि मासिअ भुअगे 
दंडअल पिरुत्तड गुर संजुत्तड पिंगल अं ज॑ंपुंत मणे | 
“>-प्रा० पै० १,१७९ 


€ अश्ण ) 


यहाँ पाँचचाँ गण घटकछ निबद्ध किया जाता है और अंत में शुर 
(3) द्वोता है; दुण्डकलछ में केवछ ६ चतुष्छछ गणों की ही व्यवस्था 
पाई जाती है। यति के स्थान पर पद्मावती की वरह ही यहाँ भी 
तुक (यम्क) की योजना पाई जाती है | दण्डकछ का स्वतंत्र उल्लेख 
बाणीभूषण में वहीं मिछवा और केशवदास की छुन्दमाछा' ओर 
'रामचंद्विकाः सें भी इसका कोई चिह नहीं है। ऐसा जान पढ़ता हे 
पधिकांश कवि और छक्षणकार इसे पद्मावती” में अंतभोवित 
मानते जास पड़ते हैं। छंद्विनोद, छंंद्सार आदि अन्य ्रथों में दुण्ड- 
कल का उल्लेख नहीं है | केवल मिखारीदास ने अपने 'छंदाणव?” में 
दृण्डकलछ' को स्वतंत्र छंद के रूप में निरूपित किया है। . 
मिखारीदास घटकर वाले लेदक तत्व का संकेत नहीं करते, वे सिर्फ 
इतना कहते हैं कि यहाँ १०, ५, १४ की यति और अन्त में 'समण' 
(॥5) की व्यवस्था पाई जादी है ।* पद्मावती में अंत में 'सगण' (॥») 
न होकर प्रायः 'सगण? (553) होता है और दुर्मिढा? में सगण!? के: 
वाद फिर एक गुरु, (॥55)। छन्दाणव से निम्त तीन उदाहरणों को 
उद्धुत कर इनका भेद्‌ स्पष्ट किया जा सकता है। 
( पद्मावती ) 

व्यालिनि सी वेनी, छखि छब्सिनी, तजत न भासा मसोरै जू , 

ससि सो सुख सोमित, रुखि छौ छोमित, छायत टकी चक्षोरेजू। 

निकसत झुख स्वाएँ, पाइ सुबासें, संध न छोड़त भौंरैजू , 

बाहिर क्षावति जब, पद्मावत्रि तब, सीर जुरति चहुँ औरे जू ॥ (७.२५) 


( दंडकला ) 


फल फूछनि व्यावे, हरिद्दि खुबावै, ए है छायक भोगनि की, 

अरु सब गुन पूरी, स्वादनि रूरी, दरनि अनेक॒ति रोगनि की । 

हँसि लेहि कृपानिधि, रऊखि जोगी विधि, निंदृहि, भपने नोगनि की, 
नम तें सुर चाहें, भागु सराहैं, फिरि फिरि दंडक कोगनि की || (७,२७) 





१, दस बसु करि यों ही चोदह ज्यों ही अंत सगन है दंडकलों । 
---छंदार्णव ७,२१३, 


€ ४६ ) 
( दुर्मिछा ) 


इक बत्रियन्नतघारी, परड पकारी, नित गुरुभाज्ञा-भनुसारी, 
- निरसंचय दाता, सब रखज्ञाता, सदा साघुसंगति प्यारी। 
संगर में सूरो, सब गुनपुरो, सकक सुभाएँ सत्ति कहे, 
निरदंभ सगति बर, विद्यनि आगर, चौदृह नर जग दुर्मिक है ॥-(७.२६) 
स्पष्ट है, ये तीनों छन्‍्द एक ही मूछ छन्द के प्ररोह हैं । 


दुर्मिल ( मात्रिक ) 


8 १६०. पद्मावती और दण्डकछ की तरह द्वी दुर्मिछ्त ( मारत्रिक 
दुर्मिछ ) भी ३२ मात्रा चाछा सम चतुष्पदी छन्द है। हम बता चुके 
हैं कि इनमें परस्पर फक केवछ मात्रिक गणव्यवस्था और पार्दात 
में व्यचस्थित ध्वनियों की दृष्टि से है'। इन सभी छुंदों की यति- 
व्यवस्था तक एक-सी ही (१०; ८५, १४ यति ) है। प्राकृतपेंगठम्‌ के 
छक्षणानुसार इस छन्द के विषम स्थान पर “कण? (55) ओऔर बीच- 
बीच में “विप्रः (॥॥ ) ओर 'पदाति! (सामान्य चतुष्कल) की 
योजना की जाती है।' पादांव में 'सगण (॥5) होना चाहिए, 
इसका कोई संकेत रुक्षण में नहीं मिलता, किंतु लक्षणोदाहरण 
पद्मों में यह स्पष्टठटः मिलता है। पद्मावती की तरह (दुर्मिछा! में 
जगण!' (।5। ) का प्रयोग निषिद्ध नहीं है ओर यह इन दोनों छन्दों 
का प्रमुख भेदक तत्व है । आकृतपंगलम्‌ के उद्ाहरणप्य (१.१६८) 
में १०वीं और १८ वीं मात्रा पर प्रतिचरण हअआधभ्यंत्तर तुक की व्यवस्था 
पाई जाती है; जो 'घाला-णिवाढा', चीणा-दहीणा!, उडडाविभ- 
पाविञ्य', और 'भग्गिञ्म-रूरिगञअ! से स्पष्ट है। दामोदर के बाणीमूषण? 
का लक्षणपत्य इस छन्द सें केवल ८ चतुष्कछ गणों की व्यवस्था का 
द्वी संकेत करता है। १०, ८, १४ पर यति का रल्लेख यहाँ अ्रवच्य है, 
पर शेष बातों का उल्लेख नहीं है। 'वाणीभूषण' के लक्षणोदाहरण- 


१, दह बसु चउद॒ह विरइ करू विसम कण्ण पद देहु। 
अंतर विषय पइकक्‍क गण दुम्मिल छंद कहेहु ॥--प्रा० पें १,१९७, 
२, द्वार्विशन्सात्र भवति पवित्र फरणिपतिजल्पितबृत्तवरं, 
दशवसुभुवनैवतिरत्र प्रति कविकुल्हृदयानन्दकरम्‌ | 


( ९० ) 


पद्मों में यतिखण्डों के स्थान पर जआाधश्यंतर तुक ( ब्मक ) की व्यवस्था 
नहीं मिछ॒ती | इससे अतठुमान होता है कि बाद में कवि इस बंधन को 
अनावश्यक समझ्न कर दुर्मि्षा से हटा दिया गया है | 
थययुनाजलक्रेलिवि-, लोकविछोचन-,. गोपीजनहतवसनवरं, 
तटजातविज्ञाछघव--.. मालतरुणतरु-,.. दुर्गमशाण्वारोहपरम | 
नित्रभुजमइमत्त-,. भोजपतिमानस, . संग्दतदस्भविनाशकरं, 
करचरणमयू खछु-, पिवकमर्ल नस, लीलामानुपवेपधरस 
( वाणीमूषण १,१०४ ) 
'ाणीभूषण' का उक्त उदाहरण छंद की दृष्टि से काफी ब्रुटित है। 
प्रत्येक चरण का प्रथम यति खंड त्रुटित है, वहाँ समाप्त नहीं होता 
ओर दृतीय चरण में 'मद्मत्त' के बाद यति पड़ती हे, किंतु यह केचछ 
नौ मात्रा का खंड है, इधकी एक्र सात्रा दूसरे खंड में मिलाकर उसे 
(भोजपतिसानस को ) भी नो मात्रा का यतिखंड बना दिया है - यह 
सारो गढ़बढ़ 'भो! शुवेक्षर के कारण हुईं है, जो १० वीं और ११ वीं 
सात्राओं के 6रा निबद्ध किया गया है । 
दुर्मि या टुर्मिछा छंद इस नाम रूप में पुराने अपभ्रेश छन्दः- 
शारित्रियों के यहाँ नहीं मिलता, डिंतु इससे मिलछती-जुढती एक २ 
सात्रावाढो हिपदी स्कंघकसम' स्वयंभू , हेमचन्द्र और राज्शे्षर सूरि 
दीनों के यहाँ मिलतो है। इस हविपदी की रचता ८ चतुष्कों के द्वारा 
की जाती है ओर प्रत्येक चरण में १०, ८, १४ सात्राओं के यतिखंड 
पाये जाते हैं।' हेमचंद्र से इसझा छक्षण निम्न हैं ;-- 
चु: सक्षत्धकससम्‌ । 


जजेरिति चतंते। णष्ट घतुर्मान्नाइचेत्तदा स्कन्धकपसमम्‌ । 


इस सूत्र के पूव के सूत्र में १०, ८ पर यति कही गई है, अतः 
उसका प्रकरणवश अनुवर्तेन यहाँ सी माना गया है ओर यहाँ भी व जा 
(१०,८) पर यति मानी है, स्ग्टठटः तीखरा यतिखंड १४ मात्रा का होगा 
यद्य्॒चचतुष्कटकलितसकलपद्मिति. दुर्मिकृकानामधरम्‌ , 
नरपतिवस्तोपण वन्दिविभृूषण झुवनविदितसंतापहरम ॥| 
-“जाणीमूपण १,१०३ 
१, सबंभूच्छन्द्स्‌ ६. १७४,, राजशेखर ५.१८७, हन्दोनु० ७,१८. 


( *२१ .) 


डी। यह स्कन्धकसम! ही यतिसेद से 'मोक्तिकदामा (१२८, १२ 
यति ) और “नवकदलीपत्र! (१७, ८, १० यति ) बन जाता है। 
आठ चतुर्मान्रिक गणों के स्थान पर एक पण्मात्रिक, छः चतुमौत्रिक 

ओर एक गुरु की व्यवस्था करने पर ये तीनों छंद क्रमशः 'रकन्धक- 
खम्ता।, मौक्तिकदास्नी' और 'नवकदलीपतन्ना? इन स्त्रीोवाचक संग्वाओं 
से अभिद्दित होते हैं. ।' स्पष्ट: 'पद्मावती? और दुर्मिछा? हेमचंद्र की 

5स्कंधकसम' द्विवदी का ही द्विंगुणित चतुष्पदी रूप है, ओर दिण्डकऋछ? 

में एक पट्‌्रुछ को व्यवस्था होने के कारण उसे ख्लीबाचक स्कंघसमा' 

ह्विपदी का द्विगुणित रूप कहा जा सकता है। इस विषय का विशद्‌ 

विवेचन अनुशीछन के पिड्ुले अंश में चर्णिक सवेया के उद्धव और 

विकास! शीर्षक के अंतर्गत द्रष्टध्य है । 


टुर्मिल छंद 'डोमिछ? के नाम से सर्वश्रथम झद्ृदमाण के अपभ्रंश 
काव्य संदेशरासक में दो बार प्रयुक्त हुआ है। इसका दविपदी और 
चतुष्पदी दोनों तरह का रूप वहाँ मिलता है। दम यहाँ चतुष्पदी वाले 
उदाहरण को विकासक्रम को जानने के छिए ले सकते हैं.। 


पियविरह्द विभोए, संगमसोए। दिवप्तरमणि ऋरंत मणे। 
णिरु अंग सुसंतह, वाह फुर्सतह, भ्रप्पह्ठ णिदृय कि पि भणे॥ 
तसु सुयण निसेविय, भाइण पेध्रिय, मोहवसण घोलंत मणे। 
मह साइय वक्‍्द़्रु, हरि गय तक्खरु, जाउ सरगि कसु पद्विभ भणेत 

:( संदेशरासक २, ९५ ).« 


केशवदापत को छंदमाठा? और 'रामचन्द्रिका? दोनों जगह मात्रिक 
दुर्मिछ छंद नहीं मिलता, वहाँ इसके “वर्णिक सबेया? वाज्ते परिवर्तित 
रूप दी मिलते हैं। वर्णिक सबेया के द्वा्निशन्मात्रिक चतुर्विशव्यक्षर 
जेदों के विकास से शुद्ध सात्रिक दुर्मिछ का प्रचार सध्ययुगीन हिंदी 


कक 


काव्यपरम्परा में बहुत कम्र हो चढा है। श्रोधर कवि के 'ंदू- 


१, छन्दोनुशासन ७,१९-२० 
'२, वही ७.२१. 


( धरे२ 3) 


विनोद! में सात्रिक प्रकरण सें कोई दुर्मिछः छंद नहीं सिडता, वर्णिक 
वृत्त प्रकरण में शवश्य दुर्मिछ सवेया का उल्लेख है । 


नारायणदास के छुंदसार' वाढा दुर्मिछ सी विर्णिक (आठ- 
सगण) छंद दी है। अकेले मिखारीदास के छन्दार्णव' में ही मात्रिक 
दर्मिछ का स्वतंत्र उल्लेख है; वे इसके पादांत में 'खगण” या कर्ण! 
(॥5 या 55 ) होना आवश्यक मानते हैं और यतिव्यवस्था 'पदू- 
सावती' और द््‌ण्डकछ” की तरह दी “१०, ८५, १४! बताते हैं। हस 
इन तीनों छंद्ों का साम्यवेषम्य संक्ेतित करते हुए 'दण्डकलछ! के प्रक- 
रण में भिखारीदास वाले दुर्तिछ् का उदाहरण दे घुके हैं, जो द्रष्टन्य 
है । पद्मावती और लीलावती की तरद्द दुर्घिछ् भी चार मात्रा की 
वाल में गाया जाता है, जिसकी पहली दो मात्रा छोड़कर तीसरी 
मात्रा से ताल देना आरंभ होता हे'। गुनराती पिंगलठ अ्थों में इसकी 
यतिव्यवस्था भिन्न मानी गई है। दुरूपतपिंसछ से इससें १६-१६ 
भात्रा के दो दी यतिखंड माने हैं। 


लीलावती 


0 १६९१. छीलावती भी उपयुक्त तीनों छन्दों की दी जाति का छुंद 
है। प्राकृतपगढम्‌ के अनुसार इसके प्रत्येक चरण में ३२ सात्रायं होती 
है, किंतु गणव्यवस्था में छघु गुरु का कोई नियम नहीं है, इसके सम- 
विषम्त क्रिसी भी स्थान पर 'जगण' ( ।5। ) की रचना की ज्ञा सकती 
हैं; सम्पूण छन्द सें पाँच चतुष्कछ एक साथ (निरन्तर ) पड़ें। तो 
छन्द की सुन्दरता बढ़ जातो है और अंत में 'घगण ? (॥5 ) होना 


१, छंद्विनोद्‌ ३,१०४, 
२, छंदसार पद्म १४ , छू. ६. 
३. छंदार्णव ७.२३. 
४. वधिये मछि मात्रा वत्रिश छे, पण एक गुरू अंते धरिये, 
विश्राम करी कछ सोछ कने, हुमिल्ा ए विधि ए आदरिये । 
दुमिछा गणमेल थकी मछतों, कब्ठतो ते ठुल्य गणी करिये, 
तजि बे पछि ताल तमामे तमे गणि आठ घरो श्रुति आंतरिये ॥ _ 
+5देल्पतपिंगल २,१३१. 


(-श्श्३ ) 


चाहिए ।* इस छुन्द में यतिव्यवस्था का कोई संकेत नहीं मिलता | 
उदाहरण में १०, ८, १४ पर कहीं कहीं यति पाई जाती है, किन्तु 
यतिखंडों में आभ्यंतर तुक नहीं मिलती । 


'घर ढरगइ अग्गि जलइ घट्ट धद्द कह दिग मग णद्वपह् भणल भरे, 
सब दीस पसरि पाइक्त छुलद धणि थणदहर जहृण दिक्षाच करे | 
मभ् छुक्षिश्न थक्किभ चदरि तरुणि जण भइरव भेरिष सदद पछे, 
मह्ि लोहइ पिद्दद्द रिउ छघिर तुद्दृद्द जक्खण वीर हमीर चले ॥* 


दामोदर के 'वाणीभूषण' का छक्षणपद्म प्राकृतपेंगलम्‌ के दी अनु 
सार है, वे सिफे इतना संकेत अधिक करते हैं कि इसमें ८ चतुष्कछ 
गणों की रचना, कर (॥5 ), कर्ण (55 ), दहिज़्गण (॥॥ ) भगण 
(5॥ ), जगण (| ) किसी भी तरह से की जा सकती है'। वाणी- 
भूषण में इसकी यति-व्यवस्था का कोई संकेत नहीं हे। ऐसा जान 
पड़ता है, छीलावती में यति और यतिसंबंधी यमक ( तुक ) की आचब- 
कता नहीं मानी गई है | 


जेन कवि राजसल्ल के 'पिंगछ” से इस छुन्द के विषय में कुछ भिन्‍न 
तथ्य सामने आते हैं | उनके अनुसार इसमें ७ चतुष्कक ओर अन्त 
सें सगण (॥5 ) की व्यवस्था होनी चाहिए। उक्त चतुष्कलछों में नरेंद्र! 
( ।8)॥ जगण ) की वजना की जाय तथा ६, ६, १०, ४ पर प्रत्येक 
चरण सें यति होनी चाहिए । 


छीलावडइ छंहु णरिंदु णरिंद्‌ विचजिय चडकऊछ सत्त णिहर्ण सगणं, 
णव णच दुष्द चारि विर॒द् सरस्छर कर डंवर चारु चरण सघण्ण। 


5 


१. गुरु लहु णहि णिम्म णिम्म णहि अवखर पलइ पओहर विसम सम, 
जहि कहूँ णहि णिम्मह तरल तुरअ जिमि परस विदिस दिस अगमग्म ). 
गण पंच चउक्कल पलइ णिरंतर अन्त सगण घुअ कंत गर्ण , 
परि चलइ सुपरि परि छील लिलावइ कल बत्तीस विसामकरं ॥ 
“प्रा० पँ० १,१८९ 
२, प्रा० पें० १,१९०, 
रे, वाणीभूषण १,११३. 


( ४२४ ) 


हिरीमाक् सुरिंह्र सुर्णंदण गरुणि गम रोर निर्कंदण जण सरणं, 

यब्बर॑ वंस अकबर साहि. सनापत भारहमद्ल भर्ण ॥* 

उक्त छंद चतुर्थ चरण में कुछ शब्द छूट गये जान पते हैं। मैंने 
चूसे उपलब्ध रूप में ही उदाह्मत किया है । 

सध्ययुगीस हिंदी काउय-परंपरा में यह छंद अग्रचलित-घा रहा है। 
“छंदविनोदः और छुंदार्णव” इसका उल्लेख अवश्य करते हैं। श्रीधर 
कवि के अनुसार इस छंद की यतिव्यवस्था ६, ६, 8; ८ हैं, वाकी 
क्षण प्राकृतपेंगढम्‌ का ही उल्था है। श्रीधर कवि ने पाद के अंत में 
केवक गुरु (5) का विधान क्षिया है, किंठु इसके उदाहरणपद्च में 
( जो लक्षण पद्य भी है. ), 'सगण? (॥5) की ही व्यवस्था मिलती हे | 
छंदार्णव! में प्रिखारीदास का छक्षण अधिक स्थूछ हैं; वे इसे पद्धरां 
का दुगना छंद मानते हैं और यति आदि का कोई संकेत नहीं करते । 
उसका उदाहरण निम्न है. जिसमें यतिव्यवस्था :(नियमतः न तो राज- 
सल्‍छ के अनुध्लार (६, ६, १०, ४ पर ) द्वी है, और न श्रोघर के 
अनुसार (६, ६, ६, ८ पर ) दी । 


पीतंवर सुकुट, छकुट हुंडड वन, माल चैसोइ, दरसाव | 
सुसुकानि विकोकनि, मटक-लूटक बढ़े, सुकुर छाँह तें, छवि पावे | 
सो बिनय सानि, चलि बुंदावन, वंसी बजाह, गोधन गावै, 
तो लीलावती, स्याम में तो सें, नेकु न उर, भन्‍्तर जावे ॥ 
( छंदारणव ६,४७५ ) 


उत्त उदाहरण में यतिविधान प्रत्येक चरण में भिन्न कोटि का है; 
जिसका संकेत हमने अधविराम (,) चिह्न के द्वारा किया है । 
डोलावदी छुँंद्र के इपत विवेचन से स्पष्ट है कि इसकी यति-व्यवस्था के 





१. हिंदी जैन साहित्य पृ० २२४. 
२, गुरु छू नहि नियम नियम नहिं अच्छर कछ पद पद बत्तीस भरो, 
नव कल विस्मत विस्मत नव पर पुनि रस पर बसु बॉटि घरो। 
गुर चरनहिं चरन अंत करि सुन्दर जसु विचार नव॑ चित्त धरो, 
इद्टि विधि कवि सरस चारु लीछावति छीलावति सम सुद्ध करो ॥ 
- -छंदविनोद २.३४ 
है, छंदाणेव ६.४४ 


( ४२४५ ) 


संबंध में ऐकमत्य नहीं रहा है । गुजराती पिंगलग्ंथ 'द्ूपतपिंगढ में: 
इसकी यतिव्यवस्था प्माचती, दंडकछ, ओर दुर्मेछ. की: 
तरह ही १०, ८, १४ पर मानी है ओर यह तीसरे मत 
का संकेत करता है-। दुरूपतपिंगल के अनुसार यह छन्द चार मात्रा 
की ताल में गाया जाता है ओर पहली दो मात्रा को छोड़ कर तीसरीः 
मात्रा से हर चार चार सात्रा के बाद ताछ पढ़ती है। लोढावती की. 
यही यतिव्यवस्था मानना हमें भरी अभीष्ठ हैं। दरपत भाई इस 
छन्द के अंत में 'सगण' का विधान न सानकर नियत रूप से “दो गुरु! 
( 55 ) की व्यवस्था का संकेत करते हैं । श्री रामनारायण पाठक ने: 
इसे पद्मावती के ठीक पहले विवेचित किया है। दोनों के भेद का. 
संकेत करते पाठक जी पद्मावती के प्रकरण में छिखते हैं:-- 


“आ छन्द छीलावती प्रसाणे ज छे. तेमां विशेष ए छे के धद्दी 
मध्ययतिथी पड़ता वे यतिखंडो ने प्रात थी जोडवाना छे,''''* 'बीजो- 
भेद ए छे के छीडावतीमां अंते वे गुरु आवे छे, आमा एक आवे छे.7”* 


जलहरण (या जनहरण ) 


6 १६२. प्राकृतपगलम्‌ का जलहरण छन्द भी उक्त चारों छंदों के अनु- 
सार ही ३२ सात्रा का समसात्रिक चतुष्पदी छन्द है। इस छन्द्‌ में अन्तिस 
अक्षर गुरू! (७) दोता हे, बाकी सभी मात्नायें रध्वक्षर के द्वारा निवद्ध 
को जाती हैं । इस प्रकार इसमें ३० छघु और १ गुरु (३१ अक्षरों ) के 
द्वारा प्रतिचरण ३२ सान्नाय निबद्ध की जाती $। यतिव्यवस्था पद्चा- 
बती आदि छंदों से मिन्‍त है और प्राकृतपगलरम्‌ में इस छन्द की यत्ति-- 


१, मात्रा चन्रीशे चरणमां, अंते तो गुरु वे आणो, 

लीलाबत नामे छंद भणावों, जति दु्म आठ उपर जाणो। 

त्रिजि कछ पर ताल पछी श्रति श्रुति पर तेज रिते स्वस्गति जाणो 

आ छोक विशे परलोक विशे प्रशु-पद सजि पूरण सुख माणो ॥ 

-दल्पत्तपिंगल २,११७- 

२, बृहत्‌ पिंगछ पृ० ३१७ ५" 
३. चत्तीस होंइ मत्ता अंते सगगाईं ठावेहि। 

सब्ब ल्हू जइ शुरआ, एक्को वा वे वि पाएदि ॥ --य्रा० पँ० १,२०३. 


€ ४२६ 3. 


उयवस्था स्पष्टट: १०, ८, ८, है के यतिखंडों में नियत को गई है। 
यविखंडों में 'अनुतासः ( तुक, यमझ ) की व्यवस्था का कोई खंदेत 
नहीं मिलता | प्राकृतपगछम्‌ के उद्दाहरणयद्य के प्रधम-द्विदीय यति- 
खंडों के भंत में केवछ तीसरे चरण में दुलु-बलु' वाढी आश्यंतर तुझ 
प्रिछती है, अन्य चरणों में इसका अभाव है। दामोदर के वाणी- 
सूषणः में इसको छघुप्रसारी छन्‍द ही माना हैं; किंतु वहाँ यति की 
व्यवस्था १०, ८, १४ मानती गई हे, साथ ही उद्गाहरणपद्य में प्रथम 
दोनों यतिखंडों के बाद तीन चरणों में नियत तुकझः का प्रयोग मिछता 
है। किंतु वाणीमूषण' में इस छन्द को '३० लक, १ गो (३१ वण ) 
वबाछा छन्द नियमतः नहीं माना गया है, बल्कि यहाँ अनेकगुरुत्व भी 
देखा ज्ञाता है। उदाहरणप्य इसीलिये ३१ बर्णों का २ साज्िक 
आन्द नहीं बच पाया है :-- 


शपगम्प निभ्वततरममिनवनलघरसुभगसुदर्शनचकषरं, 
ससछ्धि कथय हृदयरु झमुर परा नझ्ुुजसमसलकमलइलनयनवरमभ । 
अतिकुटिककठिनहठमपनय मयि शठ दुर्शशनमपि व दद्माप्ति चिरा-, 
दचिरांशुरूतासद थी नवयौवनकांतिरचिरमिद्द रुचिरतरा ॥ ; 

( बागीभूषण ३.१२२ ) 


चाणीभूषण? के अनुधार यह छन्द पद्मावती और दुर्मिछा का दी 
चह्द भेद है, जितमें गुवक्षर दो चार से अधिक न हों, शेत्र साताएं 
लप्वक्षर के द्वारा निमद्ध की गई हों। इस तरह .इन लरूष्वक्ष॒रों की 
संख्या नियत नहीं जान पडती | 


सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में इसकी स्वतंत्र सत्ता का संकेत 
ओघधर कवि और भिन्नारीदाघ अवश्य करते हैं। श्रीधर कवि इसमें 


१, पअ पदम पलछइ जहिं सुणह्दि कमल्मुद्ठि, 
दह वसु पुणु बसु विर्‌इ करे [--आरा० पैं० १,२०२, 
२, दे० प्रा० पें० १,२०४, 
६-०4 दशवचसु: सुवरनय >> ५ दी 8० ००. भव शी (>> 6 «पर 
5. दशवसुभुवनंय तिरिद्:हि यद्‌ मवति रसिकजनहृुदबबिहितमिद्म | 
“-बणगीमूषण १५१२१, 


.. (४२७ ) 


आक्रतपंगलम्‌ के ही अनुप्तार ३० छ; १ ग मानते हैं.। मिखारीदास 
के यहाँ का जलहरण एक ओर विक्रास का संकेत करता है; झट 
चरण की बत्तोसों मात्राएं रष्वक्षरों के द्वारा निचद्ध की गईं हैं, 
ओर जब कि प्राकृतपालम्‌ , दामोद्र ओर श्रीधर कवि का 'जरह॒रण? 
सूछतः गुबंत चरण का छुंद था; भिखारीदास के यहाँ यह छष्बन्त 
चरण का छंद द्वो गया है। भिखारीदास के भिम्न उदाहरण से 
इसकी पुष्टि हो सकती है । 
घुदि लूयउ प्रिधुन रत्रि उसड़ि घुमढ़ि 
फबि गगन सघन घन झ्षपक्ति झ्पकि । 
करि चलूति दिकट तन छनरुचि छुन 
छन खग अबत्र झर सम रूपकि ऊपकि ॥ ४ 
कछु कद्टि न सकति तिय विरद्द भनल 
दियठठत खिनहि खिन तपकि तपकि | 
अ्रति सकुचित सखियन अघ करि 
अँश्वियन ऊगिय जल इरन टपकि टपकि || 


यह छंद पद्मावती, दुर्मिछा आदि की तरह द्वी आठ चतु्मात्रिक् 
ताहछ में- गाया जाता है | 


ब्रिभ्ंगी ( मात्रिक ) 


6 १६३. प्राकृतप पछम्‌ के अनुसार मात्रिक्त त्रिभंगी ३२ सात्रा 
चाढा सममात्रिक्न चतुष्पदी छन्द है। इस छुन्द की साच्रिक गणव्य- 
वस्था का कोई संकेत नहीं मिछता, केबछ १०, ८, ८) 5 पर यति ओर 
पादांत में गुरु (5 ) के विधान का संकेत है। त्रिमंगी छन्द्‌ में भी 
पद्मावती की तरह 'जगण? ( ।$। ) चतुमौन्रिक गण की रचना वर्जित 








१, पद पदहि सरस कवि सुनहु रंसिकमनि दस वसु वसु रस विरति जहा 
फनिपति अति हित यह विरति सुत्रुध कह चरन चरम पर सुगुरु तहाँ। 
सब्र लघु करि धरदु करहु यह चित करि इमि रचि चतुर सुधर चरना, 
कवि सिरिधर कहद सजन चित घरि करि सुजस लहिआ यह जलहरना ॥| 

--छंदविनोद २,३२८ 

२, लघु क्रि दीन्हे वत्तितो, जल्हरना पहिचानि [--छंदार्णब ७.२९, 

३, छंदाणेव ७,३०, 


( रेप ) 


है: ।' छक्षणपत्य तथा उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रथम तीन यतिखंडों 
में परस्पर 'तुझकः मिलती है। यह तुझ उदाहरणपद्य (१.१६५) के 
चारों चरणों में ऋमशः 'गंगं-अधंगं-अणंगं, “हारं-सारं-छार|, 
“रण॑-सरणं-हरण और “चतञ्मणं-णअण“सञ्रर्णण की योजना के 
द्वारा स्पष्ट है । 'बाणीभूषण में उल्छिखित छक्षण प्राकृतपेंगछम्‌ के हीः 
अनुसार है और लक्षणपत्य तथा उदाहरणपतद्य दोनों में आाभ्यंतर तुक 
व्यवस्था की पूरी पाबन्दी मिलती है। 

जेन कवि राजसल्ल को भी प्राकृतपेंगलछूमू का लक्षण दी स्वीकार 
है। वे पद के आश्यंतर तीन 'प्रास! ( यमक या तुक ) का स्पष्ट संकेत 
करते हैं। फर्क इतना है कि जहाँ प्राकृतपगलम्‌, और वाशीभूषण में 
जगण का प्रयोग सचंधा निषिद्ध है, वहाँ राजमल्छ केवल चौथे; छठे 
ओर आठवें चतुर्मान्निक गण के स्थान पर ही 'जगण” के प्रयोग का 
निषेध करते है । 


'तिमंग्री (तिव्मंगी) छंद, भणह्ू फणिंदं, चठकछ कंदं, भद्द गणं, 
गुरु अन्ति गरिद्द (! गरिद्), दह अदठं, तुरिए छह णहि जगणं। 
जिम जुबति चमक्‍्कं, तिणि (१तिण्णि) जमक्क, चरण भवक्‍क वर उव्म, 
भणि भारहमललं, भरिवरसदर्ू, णेहणचरलूं, भूप सम ॥“ 
केशवदास की छिन्दमाल!” में स्पष्ट। जगण का निपेष 
मिछता है।-- 
विरमहु दस पर शाढ पर बसु पर पुनि रप्त रेखा । 
करहु त्रिभंगी छंद कहेँ जगनहीन इहि बेष ॥ (छंद्माछा २,४६४) 


१ पढठम॑ दह रहणं, अदठवि रहणं, पुझु वसु रह, रस रहणं, 
अंते गुर सोहइ, महिअछ मोह, सिद्ध सराहई, वरतरुणं | 
जद पलट पओंहर, किमइ मणोहर, हरइ कलेवर, तासु कई, 
तिन्मंगी छंद, सुक्खाणंदं, भणइ फर्णिदों, विभर्मई ॥ 
इस लक्षणपत्म के चतुर्थ चरण मैं तुकव्यवस्था के अदुसार पाठ 'भणइ 
फर्णिदं! होना चाहिए, पर यह पाठ हमें किसी हस्तलेंख में नहीं मिल्लठ, अन्यशा 
छंद की दृष्टि से हम इस पाठ को अधिक ग्रामाणिक मानते | 
२, वाणीमूप्रण १, ११७-११८, 
३, हिंदी जन साहित्य ० २३६, 


( ४२६ ) 


केशव की 'रामचंद्रिका? में त्रिभंगी? छुन्द का अनेकशः प्रयोग हुआ. 
है, पर केशव के 'त्रिसंगीः छन्द सातन्रिक प्रकृति के ही है; वक्ष्यमाण 
चर्णिक प्रकृति की त्रिभंगियाँ वहाँ नहीं मिलती।' एक निद्शंन 
निम्न है : 


जिब जब धघरि बीना, प्रकद प्रवीना, बहु भुनलीना, सुख सीता। 
विय जियहि रिश्षावै, हुखनि भजाबै, विविध बजाबे, गुनगीता ॥ 
तजि सतिसंसारी, बिपिनविहारी, सुखदुखकारी, घिरि जावे। 
तव तब जगमभूपन, रिपुकुलदूषन, खबकों भूषन, पहिरावे।|! 
(रामचंद्विका ११.२७) 


छुन्द्विनोद, छन्दाणंव और छन्दोमंजरी तीनों मंथों में मात्रिक 
त्रिभंगी का उल्लेख है ।' ये सभी ग्रंथ यतिखंडों के स्थान पर उदाहरण- 
पदों में तुक की उयवस्था का पूरी तरह पाछन करते हैं। गुजराती अंथ 
'दुलूपतर्पिगलछ' में त्रिभंगी को वालूग्यवस्था की दृष्टि से पद्मावती तथा 
छीछावती के दही अनुसार माना गया है, जहाँ तीसरी मात्रा से तारू 
शुरू कर हर चार चार मात्रा के बाद ताछ दो जाती है । दल्पत भाई 
के अनुसार सी त्रिभंगी के यतिखंड ऋमशः १०, ५, ८ और ६ मात्रा के 
हैं ओर यति के स्थान पर “अनुप्रास' (तुक ) की योजना आवश्यक 
है।. श्री रामतारायण पाठक ने दिहतू पिगछ! (छु० ३१७ ) में 





१, केशव अंथावली ( खंड २ ) के परिशिष्ट (२) में “त्रिमंगीः रूक्षण यह 
दिया हैः--- 
दस वसु वसु रस पर विमलछ विरति धर जगनहीन कवि करहु जहाँ । 
भनि सातो गन जहँ संत सगन तहँ होत त्िभंगी छंद तहाँ।॥ (प.४२२) 
२, छंद्विनोद (२.१७ ), छंदाणंव ( ७.२३, उदाहरण पद्म ७,२८ ), 
छंदोमंजरी ( पद्म सं० १२९, पु० १०३ ) 
३. मात्रा दश आणो, आठ प्रमाणो, वत्ठि वसु जाणों, रस दीजै, 
अंते पुरु आवे, सरस सुहावे, भणतां सावे, त्यम कीजे | 
छीलवती जेवा, वाढ ज देवा, त्रिमंगि तेवा, छंद करो, 
जति पर अनुपासा, धरिये खासा, सरस तमासा, शोधि घरों ॥ 
“डल्पतपिंगल २,११९, 
४ 


€ ४३० ) 


त्रियंगी छन्द की उत्थापनिका (उट्नवणिक्ता ) पद्मावती की द्वी तरह 
सानी है, फरक इतना है कि यहाँ अंतिम यतिखंड (१४ मात्रा ) पुनः 
दो यविखंडों ( ८, ६ सात्रा ) में विभक्त है. तथा दोनों यतिखंड एक 
ही तुक के द्वारा आवद्ध हैं । 


“आ पी त्रिभंगी लईए, ए पण पद्मावतीने मछतों ज छे. 
| ह. 5 की 5 
त्रिभंगी : दा दादा दादा! दादा दादा दादा दादा दादा गा. 
आया पद्मावतीथी आग जई आठ मात्राए एक यति बधारे छे 
अने एथी थयेलछा न्रणेय यतिखंडो एक ज प्रासथी संघिढा छे.? 


उक्त त्रिसंगी सात्रिक कोटि की है। प्राकृतपेंगलम्‌ में अन्य 
त्रिमंगी भरी मिछती है, जिसका उल्लेख वर्णिक वृत्त प्रकरण में 
है| यह वर्णिक प्रकृति की त्रिभंगी २४ वर्णों (४२ सात्राओं ) का 
समवर्णिक चतुष्पदी छंद है | मूछतः यह तिभंगी भी मात्रिक्र द्वी है, 
जिसका ३४ वणवाला वर्णिक विकास हो गया है। किंतु यह त्रिभंगी 
हमारी ४० मात्रावालो त्रिभंगी से भिन्न है| इसकी उद्धववणिका निम्त 


हैः 


बीस लष्वक्षर (॥2८१०)-+-भ्रगण (5॥)+ 55-+खसगण (॥5) 
+-55--॥ +555 ३४ बण्ण, ४२ सात्रा” 


इसकी यतिव्यवस्था का' कोई संकेत छक्षणप्म में नहीं है, 
पर उदादरणपद्य से पता चछता है कि इसमें क्रमशः ८,०5८, १२, 
६, ८ पर यति पाई जाती है और इस तरह प्रत्येक चरण पाँच 
यतिखंडों में विभक्त होता है| इस योजना के कारण संभवतः डा० 
वेल्णकर इस वर्णिक त्रिमंगी को “विंशत्पदी! (२० चरणों का छोंद ) 
सानना चाहेंगे। इसके प्रत्येक चरण में दुद्दरी तुकयोत्नना मिलती 
है । प्रथम द्वितीय यतिखंडों की तुझयोन्नना एक-सी होगी दृतीय- 
चतुर्थ-पंचम यतिखंडों की एकन्‍सी और प्रायः प्रथम दो खंडों की 
तुकयोजना से भिन्न | यह बात निम्त उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी | 





१, प्रा० पै० २,२१४, 


( ४३१ ) 


5धजभह जभह चर, वल॒इभविसदर, विलइभसु दरचंदं, 

5 झुणिआणंद, सुहकंदं | 

चसहयमण कर, तिसुक डमरू घर, णभणहि डाहु भ्र॒णंयं, 
रिउसंगं, गोरिभर्घंय ॥ 

जभइ जभह्‌ हरि, सुजजु अघरु गिरि, दहमुहकंसविणाप्ता, 
पिभवासा, सु दरहासा | 

बकि छक्कि महिभरु, भसुरविक्भ्षकर, सुणिभणमाणसहंसा, 
सुहभाखा, उत्तमवंसा ॥ 


छंद की दृष्टि से प्रथम चरण का अंतिम अंश भमुणिआर्णंदं, 
सुहकंद? के स्थान पर 'सुदकंदं, मुणिआणंदं? होना चाहिए, पण्सानिक 
यतिखंड चौथा दोना चाहिए, अप्टमात्रिक यतिखंड पाँचवाँ; किसी भी 
हस्वल्ेख में उक्त पाठ नहीं मिला, अन्यथा हम यह पाठ ही लेते | बेसे 
प्रस्ुत दोनों पाठ भाषा की दृष्टि से एक से हैं । मध्ययुगीन दिंदी काव्य, 
परम्परा में वर्शिक न्रिभंगी का जिक्र करने वाले केवछ भिखारीदास 
हैं। मिखारीदास ने वर्णिक त्रिमंगी का वर्णिक दंडडों में उल्लेख किया 
है | उनका लक्षण प्राकृपपंगलम्‌ के ही अनुसार है।' प्रिखारोदास 
भी इस छन्द की यतिव्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं करते पर उनके 
उदाहरणपद्मय से भरी हमारी इस स्थापना को पुष्टि द्वोती है कवि यहाँ 
अत्येक चरण ८, ८) १२९, ६, ८ सात्राझों के पाँच यविखण्डों मैं 
विभक्त होता है । 


'धजक जछूद तनु, ऊसत विमलर तल, 


श्रमकन त्यों झलकोहें, उमगोहें, छुंद मनो हैं । 
अवजुग मठकनि, फिरि फिरि लटकनि, 
अविमिप नयनह्दि जोहें, इरपोहें, छे मन मोहें॥ 
'पग्ि पय्िि एुलि पुनि, स्तिल स्विन सुनि सुनि, 
रूदु रदु ताल झदंगी, सुद्ंगी, क्लास टपंगी। 


१. वही २,२१५. 
२, पंच विप्र भागनु दु गुरु, स गो नंद यो ठाउ । 
चरन चरन चोतित बन बरन जिमंगी गाड | --छंदार्णब १५,८, 


( #र३२ ) 


परद्दि-घरद् घरिं, भमिद कलूनि करि, 2 
नचत भद्दीरन संगी, थहुरंगी, लाल प्रिभंगी ॥ 


इस संदंध में त्रिमंगी! शब्द के अर्थ पर घिचार कर लिया 
जाय ! त्रिभंगी? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें हेमचन्द्र के छुन्दो- 
चुशासन और कविद्पंण में मिलता है , किंतु वहाँ यह उत्त प्रकार के. 
४० माघावाले समसात्रिक छन्द था ३४ अक्षर और ४२ मात्रा वाले 
( वर्णिक्र कोटि के ) छुन्द्‌ के लिये नहीं पाया जाता। हेमचन्द्र ने 
छुंदोनुशासन के चतुर्थ अध्याय में 'द्विमंगी! और 'त्रिमंगी” शब्दों का 
प्रयोग ऋसशः उन छन्दों के छिये किया है; जो दो छंदों या तीन 
छन्दों के मिश्रण से बने हों। 'द्विमंगी? को परिभाषा में देमचन्द्र ने 
बताया हैं कि दो द्विपदी गीतियों से बचा मिश्रित छन्द ्विसंगिका 
है, किंतु अन्य दो छुन्दों के सिश्रण से बने छन्द को भी (हिसंगी! ; 
कहा जाता है और “गाथाः--भद्विका, वस्तुवद्नक--कपूर' 
(रासावल्य-+-कर्पूर' जेसी अनेक सिश्रित 'हिसंगियों! का वे जिक्र: 
करते हैं । इस परिभाषा के अनुसार हिंदी के कुंडछिया और 
छुप्पय छन्द्‌॒ द्विमंगी? कोटि में आयंगे । इसो तरह हेसचन्द्र के 
अनुसार “त्रिभंगी! का पहछा भेद 'हिपदी+-अवलंबक-+गीति' के 
सिश्रण से बनता है। किन्हीं भी तोन छुन्‍्दों के सिश्रण, से बचे 
छुन्द को त्रिसंगिका” माना जाने लगा है, इसका संकेत भी हेमचन्द्र 
करते हैं और उन्होंने इस संबंध में केवछ एक ही सेद का उपलक्षण के 
ढंग पर संकेत किया है--मंजरी-+-खंडिता+भद्विका गीति! । स्पष्ट 


१, वही १५.९, ह ेु 
२, द्विपयन्ते गीतिदिमद्षिका || हो द्विपदीगीतिरूपो भंगावस्याँ द्विमंगिका ॥ 


( छन्दों० ४.७८ )- 
३, अन्यथापि ॥ अन्यैरपि छन्दोमिद्न्द्रितेद्टिमद्धी अन्येकक्ता। 
( छनन्‍्दो ० ४,७९ सूत्र तथा उस पर उद्धव अनेक उदाहरण देखिये ) 
४. ट्विपद्यवलंबकान्ते गीतिल्लिमक्षिका | पूर्व द्विपदी पश्चादवलंबकस्तदन्ते 
गीतिरिति त्रिमक्षिका | -“छन्‍्दोनु० ४,८०५ 

५, त्रिमिरवैरपि || अन्यैरपि त्रिमिह्छन्दोमिः श्रुतिसुखेस्थिमद्धिका । 
। .. >चही. ४,८१५ 


- € ४३३ ) 
है कि कित्ही तोने जातिहन्दों या तावच्छरों के मिश्रण से बने संकर 
छुन्द!ः को अपभअंश छन्दःशास्त्री त्रिभंगिका! ( त्रिमंगो ) कहते थे। 
फविद्पणकार ने तीन प्रकार की त्रिभंगियों का जिक्र किया है; -- 


(१ ) खण्ड--खण्ड +-ग्रीत्ति. 
(२ ) मात्रा+दोहा+-उल्लारू ! 
(३ ) द्विपदी + खण्ड+गीवि 


इस ढंग पर अपभ्रृंश सें चार छन्दों से बन चितुर्भद्नी! और 
पाँच छुन्‍्दों के मिश्रण से बनी “पव्चभद्जी! भी प्रसिद्ध हैं। 
डा० वेछणकऋर ने (ृत्तजातिसपम्ुच्चय” के ताछः और ताढछग्रुन्तः छन्दों 
को क्रमशः “चतुभेठगो' ( गाथा+-अधिकाक्षरा +-निबीपिता--गीति ); 
ओर “पंचभडयो? (गाथा-+-अधिकाक्षरा+निवोषिता + गीति + गाथा) 
कहा है। इस दृष्टि से हम देखते है. कि उक्त “त्रिमंगिका' को तीन 
खन्दों का मिश्रण कहा जा सकता है । 


मात्रिक त्रिमंगी सें प्रत्येक चरण का प्रथम यतिखंड १० “मात्रा 
का, द्वितीय यतिखंड ८ मात्रा का, छृतीय यतिखंड ८ मात्रा का; 
और चतुर्थ यतिखंड ६ मात्रा का है। इस तरद् यहाँ एक दशमात्रिक 
चतुष्पदी, दो अष्टसात्रिक चतुष्पदियों ओर एक षण्सान्रिक चतुष्पदी 
का 'संकर! (मिश्रण) कहा जा सकता है। 'स्वयंभू! की पारिभाषिक 
संज्ञाओं का प्रयोग करते हुए हम इसे 'छछयव॒तो +मकरसभुजा-+-सकर- 
भ्ुज्ञा+-गणह्विपदी” का दुगना सिश्रण कह सकते हैं । डा० वेछणकर- 
इसमें चार यतिखंडों की व्यवस्था के कारण ४ छुन्दों का मिश्रण 
मानकर इसे संभवतः “चतुभेड्जी! कहना चाहें और हसारी चर्णिक 
पत्रिमंगी में 5, झ, १२, ६, ८ के यतिखंडों की व्यवस्था के कारण उसे 


१, कविदर्पण २.३६-३७, 
२, 779 777$%% 800 80% 07'9870789 'शै९॥785, 

६०, 8. 8&,8.5, ४०.2३, 7947, 9.  ) 
३, इनका परिचय दे० अनुशील्न $ १५०, 


( #र३छ ) 


'पचमभंगी? मानें । हमें यह जान पड़ता है छि मात्रिक त्रियंंगी में दश* 
भात्रिक्र, अष्टसात्िक, ओर पण्मात्रिक चतुष्पदियों के योग के कारण, 
तीन प्रकृति के छुन्दों के सिश्रण के कारण, द्वी उसे “त्रिमंगी! कहा गया 
है, भले द्वी वे संख्या में कितनी ही क्‍यों नदहों। इसी तरह वर्णिक. 
प्रिभंगी में अष्टमात्रिक, दादशसात्रिक और षण्सात्रिक चतुष्पदियों के 
योग के कारण, तीन प्रकृति के छन्दों के मिश्रण के कारण, उसे भी' 
ब्रियंगी ? ही कहा गया है; यद्यपि मिश्रित छन्दों की संख्या सात्रिक: 
त्रियंगी से यहाँ भिन्‍न हे । 


यह विवेचन दोनों प्रकार की त्रिमंगियों के ऐतिहासिक विकास- ' 
क्रम और इनके नामकरण का संकेत करता है। ऐतिहासिक विकास- 
क्रम की दृष्टि से इनका विवेचन 'कुंडडियाः और “छुप्पय” जेसे सिश्चित 
छुन्दों के बाद किया जाना चाहिए था, किन्तु जहाँ पुरानी ओर सध्य- 
युगीन हिंदी काव्यपरम्परा के कवि ओर छन्दःशाखस्त्री 'कुण्डछिया! और 
छप्पय! की सिश्रित प्रकृति से बखूबी बाकिफ थे; वहाँ 'त्रिमंगी! की मूछ 
मिश्रित प्रकृति से अनभिज्ञ थे । उनके यहाँ त्रिभज्गो छन्द पूरा एक इकाई... 
के रूप में ही आया था; वे इसे किन्हीं अनेक छन्दों के मिश्रण से बना 
नहीं मानते थे । फलत: यहाँ त्रिसंगी छन्द शुद्ध चतुष्पदी के रूप में द्वी 
साना जाता रहा है। इस दृष्टि से “त्रियंगी! को अध्ययुगीन हिन्दी 
काव्यपरम्परा के परिप्रद्य में वतुष्पी हो मानना विशेष समीचीन 
है, डा० वेलणकर की तरद् पोडशपदी नहीं । दीक यही बात पद्मावती; 
दुर्मिछा, आादि छन्दों के बारे में छागू होती है, जिन्हें डा० वेछणकर 
द्वादशपदियाँ मानते हैं, किन्तु द्विन्दी काव्यपरम्परा के संबंध में हम 
उन्हें चतुष्पदी छुन्द दी मानना चाहेंगे। 


४० मात्रा वाली सात्रिक त्रिमंगियाँ कहीं कहीं सूर और तुलसी के 
पदों में भी मिरुती है| तुछसी की 'गीदावढी? में त्रियंगीः का गीत के 
अंतरों के रूप में प्रयोग हुआ है | यदाँ १०, १०, १०, १० की यति पाई 
जाती है | हम कुछ ही अन्तरों को उद्धृत कर रहे हैं। सजे की बात 
तो यह हे कि तुलछी ने यतिखंडों के अन्त में “अनुप्रास! (तुक) की भो/ 
योजना की है.। निम्न पद में पहली पंक्ति 'ठेकः की है, शेष आाठ 
पंक्तियाँ त्रिमंगी के चार चरणों की हें । 


( #३५ ) 


देखु सखि ! आज़ रघुनाथ सोभा बनी। 
नील-नीरद-बरन, . वपुष भ्रुवनाभरन, 
पीत अंबर धरन, दरन दुति दामिनी ॥ 
सरजु॒ मज्जन किए, संग सज्जन लिए, 
हेतु जन पर हिये, कृपा कोसछ नी ॥ 
सजनि आावत भवन, मत्त गजबर-गवन, 
लंक मरूगपति ठवनि, कुंवर कोसरूघनी ॥ 
घन चिक्क्रन कुटिल, चिकुर चिछुछित झरूदुलू, 
करनि बिचरत चतुर, सरस सुप्मा जनी॥ 


उक्त उदाहरण में सात्रिक-भार चिभंगी के ही समान हे, किंतु यति- 
भेद के कारण इसकी छय और गति में स्पष्ट ही प्राकृतपगछम + केशवदास 
ओर भिखारीदास वालो त्रिभंगी से भिन्नता दिखाई पढ़ेगी | इस संकेत 
से हमारा तात्पय यह है कि पुरानी छुन्दःपरंपरा के कई छंद सध्य- 
युगीन हिंदी भक्त कवियों के पदों में भी सुरक्षित हैं । 


सदनझह 


8.१६७. प्राकृतपेंगछम्‌ के अनुश्तार 'सदनग्ृह” छंद के प्रत्येक 
चरण सें ४० सात्रायें होती हैं। इस छंद की गणप्रक्रिया में 'जगण? 
का निपेघ है ओर पादादि में दो छघु मात्रा ओर पादांत में 'गशुरु' 
(5) की व्यवस्था नियत है। मध्य में प्राय: जगणेतर चतु्मौन्रिक 
गणों की रचना की जाती है ।' इस प्रकार इसकी गणव्यवस्था यों 
हैः--0॥ ६ चतुसात्रिक, 5 (5-४० मात्रा )। प्राकृतपंगलम्‌ के 
लक्षणपत्य में यतिष्यवस्था का कोई संकेत नहीं है; छितु यह व्यवस्था 
१०, ८; १७, ८ है ओर नियत रूप से उदाहरणपतद्म में देखी जा 
सकती है । प्रथम-द्वितीय यतिखंडों ओर दठृततीय-चतुर्थ यतिखंडों के 
अंत में क्रशः 'प्रास! (तुक) की व्यवस्था की गई है । जसे, 


ज्िणि कंप्त विणाप्चिण्र, कित्ति पआध्ििभ, 
मुद्दि भरिद्द विणात्र करे, गिरि हत्य घरे | 


१, गीतावली उत्तरकांड पद ५, 
२, ग्रा० पँ० १.२०५-२०६, 


( ४३१६ .) 


जमछज्जुण संजिक्र, परभर गंजिक, 

कालिभ कुछ संहार करे, जस छुअण भरे ॥ 
चाणूर विहंडिभ, णिभ्रकुछ संडिअ, 

राहामुद्द महुपाण करे, मिसि समरबरे, 
लो छुम्ह णराभण, विष्पपराभण, 

चित्तह चिंतिन्र दे वहा, भक्षमीभहरा ॥' 


दासोदर के 'वाणीभूषणः में भी इस छंद में जगण का विधान 
निबिद्ध साया गया है, किंतु वहाँ आरंभिक मातजिक गण को 'षदकृछ? 
मानकर गणबव्यवस्था 'बटुकछू-+झ चतुष्कछ--5? (४० मात्रा ) 
उल्लिखित है। वाणीभृषण के उदाहरणपद्म सें आश्यंतर तुछ का 
तो विधान है, कितु पादांव “क-ख,? गन-घ! वाढी तुक नहीं मिलती। 
प्रघ्ण हो सकता है, क्‍या दृतीय-चतुथ यतिखंडों में पररुपर तुक- 
होने के कारण इस छुंद में विषम-सम पादांव तुक की जरूरत नहीं 
मानी जाती रही है ? प्राकतपगढम्‌ से उदाह्मत पद्म में 'क-ख! में तो 
हत्थधरेः-'भ्ुअण भरे? की पादांत तुकव्यवस्था है, किंतु 'गनघ! सें 
'ससरवरे'-सअभीअद्रा! सें पादांत तुक नहीं मिलती । वाणीभूषण में 
यह प्रवृत्ति सावत्रिक दिखाई पडती है। 


विरहानलतप्ता, सीद॒ति सुप्ता, 

रचितनलिनदुरूतरपतके, मरकतबिसिले । 
करककछितक्पोर्ल, गलितनिचोलं, 

नयति सततरुदितेव निशा-, सनिमेषदशा ॥| 
न सख्ीससिनन्द्ति, रुजमनुविन्दृति, 

निन्दृति हिमकरनिकरं; परितापकरं | 
मनुदे हृदि भारं, सुक्ताहारं, 

दिवखनिशाकरदीनसुखी, नीवितविमुखी । 





१, ग्रा० पँ० १,२०७, 
२, वाणीभूषण १,१२३, 
३. वाणीभूपग १,१२४, 


( #३७ ) 


इस पद्म के प्रथम-द्वितीय यतिखंडों में “तप्रा-सुप्ता, कपोर्॑-निचोले' 
5प्सन्द्ति-'विन्दृति! और भार-हारं? की सातुप्रासिक योजना और 
सूततीय-चतुर्थ यत्तिखंडों में 'तल्पतल्ले-विमछे', “निशा-हशा?, 'निकरं- 
"वापकरं? और “दीनमुखी-'विमुखी' की सखालुप्रास्िक योजना तुकांत 
व्यवस्था का स्पष्ट संकेत करती है। इस पद्य में पादांत तुक की 
'डयवस्था नहीं मिछवी, जो 'विमले“हशा? और “तापकरं-विम्ुखी' की 
'निरनुप्रासिक योजना से स्पष्ट है। किन्तु अन्य कवि पादांत तुक की भी 
जयवस्था मानते जान पढ़ते हैं । 


च 


जेन कवि राजमल्छ ने इस छन्द का उल्लेख किया है। उच्का 
लक्षण प्राकृतपंगछम्‌ के द्वी अनुसार है, और वे पादानत तुक की 
उयवस्था मानते हैं। केशवदास की 'छुन्दसाछा' में इसे मदनगृह! न 
'कह कर 'सदनमनोहूर' कहा गया हैं। केशव के अनुसार इस छन्द में 
-४० सात्रायें ३० अक्षरों में निबद्ध की जाती हैं और इस तरह यहाँ 
आकर 'मदनगृह' शुद्ध सान्नरिक छंद न रह कर वर्शिक रूप को प्राप्त 
'हो गया है।' केशवदास भी इसकी रचना में आरम्भ में 'दो लघु! (॥); 
अन्त में गुर (5) मानते हैं, और १०, ८, १४, ८ की यति का छक्षण 
में संकेत न होने पर भी पालन करते हैं। 'छन्दमाला' के उद्ाहरणपद्य 
में वे 'बाणीभूषण” की पद्धति का अनुगमन कर केवछ आशभ्यंत्र तुक 
का द्वी निबंधत करते है, पादांव तुक का नहीं, किंतु 'रामचन्द्रिका! 
के 9 छन्दों में स्ेत्र पादांत तुक की भी पाबंदी करते दिखाई 
पड़ते ह । 


“संग सीता लछिमन, श्री रघुनंद्न, सातन के सुम पाह परे, सब दुख्ख हरे । 
अँसुबन अन्हवाए, भागनि आए, जीवन पाए अंक भरे, अरु अंक घरे ॥ 
वर बदन निहारें, सरवस बारें, देदि सबे सबहीन घनो, बरु लेदि घनो। 
तन मन न सेंभारें, यहै विचारें, भाग बढ़ो यह है अपनो, किधों है सपनो ॥ 
(रामचंद्विका २२.३६)« 





१, हिंदी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पृ० २३५, 
२, मदनमनोंहर छनन्‍्द की कछा एक सो साठ | 
प्रतिपद्‌ अक्षर तीस को तब पदढियत है पाठ || --छंदमाला २,४८. 


( ए३८ ) 


उक्त उदाहरण के सभी चरण ४० मात्रा के हैं, किंतु समदनमनोहर' 
की दरह यहाँ सर्वत्र ३० अक्षर नहीं मिछते; यहाँ चारों चरणों में 
समानसंख्यक अक्षर न मिलकर क्रमशः ३०, २८, ३०, २६ अक्षर 
मिलते हैं | इस छंद को और ऐसे नेक ४० मात्रा के छुंदों को राम- 
चंद्रिका? सें सदनगृह” ही कहा गया है, मदनसनोहर? नहीं | संभवतः 
केशवदाय को 'मदनग्रह' के केवछ उसी भेद को 'मदनसनोहर” कहना 
इप्ट था, जिसमें प्रतिचरण ४० मात्रा (१०, ८, १४, ८ यति) के अछावा 
उसके साथ ३० अक्षरों की वंदिश भी पाई जाती हो । 

छंद्विनोद, छन्दाणव और छन्दोमंजरी में यद्द छन्द निरूषित है । 
छन्दविनोद' का छक्षण प्राकृतपगढम्‌ के द्वी अनुसार है। श्रीधरकवि 
ने इसे 'सनहरा' नाम दिया है, जो 'मदनगरृह! का ही तड्भव रूप है। 
छंदाणंव के अनुसार मदनहरा” ( सदनगृह ) का छक्षण यह है कि 
(दिस्संगी' छन्द के प्रत्येक चरण में ८ मात्रा जोड़ देने पर 'मदनहरा* 
छन्द हो जाता है (तिरभंगी पर आठ पुनि मद्नहरा उर आनि-छन्दाणेक 
७.३६) | भिखारीदास के उदाहरणपतद्च में १०, ८५, १४७, ८ के यतिखंडों 
में आभ्यंतर तुक की नियत व्यवस्था पाई जाती है । 

मद्नभगृह छन्द वस्तुतः पद्मावती? आदि उक्त छन्दों का दी विस्तृत 
रूप है, जिसमें प्रतिचरण आठ मात्रा अधिक जोड़ दी गई हैं। इसकीः 


१, यह मदनमनोहर, आवत ता घर, उठि आगे के छै सजनी, सुखदै रजनी , 
उ॒नि राधाकरनी,हरि अभिमानी,जानी समान सत्र छायक,अरु बहुनायक । 
सुखसाधन साधहि,मौन समाधहि,पतिहिं अराधहि रामथली, सबर्भातिभली' 


प्रिय के सैंग बसिके, रति रस रसिके।“'"* ” * "गोपसुता, गुनगमयुता ॥ 

+>छदमाल्य २.४८ 
केद्यवग्नं थावली (खंड २) में त्रुटित अंश अन्त मैं संकेतित किया गया 
कै 


है, पर 'गोपसुता' 'शुनग्रामयुता' की तृतीय-चतुर्थ यतिखंडों वाली ठुक 
व्यवस्था के अठुतार मेरी समर मैं त्रुट्ित अश द्वितीय खंड के मिल्कुछ 
बाद के 'गोपसुता' से पहछे तीय यतिखंड' के छः अक्षर का (आठमा- 
त्रिक) पद या पदसमृह जान पड़ता है। यह अंश 'मोदमरी यह! के 
बजन का होना चाहिए। 

२, छंदविनोद २.३९. 

है, उन्दार्णव ७.३१. 


( श्३६ ) 


तालव्यवस्था भी ठोक वेसी ही है, जहाँ पहली दो मात्रा छोड़कर 
तीसरी मात्रा से हर चार मात्रा के बाद ताल दी जाती है.। डा० वेलण* 
कर 'सदनगृह? को षोडशपदी छन्द मानते दें । उनके सतानुखार इसका 
प्रव्येक यतिखंड मूछतः एक रखतंत्र चरण है'.। ऐतिहासिक विकास- 
क्रम की दृष्टि से 'मदनग्रह! षोडशपद़ी था, किन्तु मध्ययुगीन हिन्दी 
काव्यपरम्परा में इसे चतुष्पदी ही मानना ठीक जान पढ़ता है । 


सममात्रिक पटपदी 
रसिका 


8 १६४, प्राकृतपेंगढम्‌ में वर्णित 'रखिका! सममात्रिक पदपदी 
छुँद है। इसके प्रत्येक चरण में स्वेछघु ११ सात्रायें पाई जाती 
हैं, तथा गणव्यवस्था '४+४--३” (ह्वििजवर+द्विजवर--त्रिछघु ) 
है। यह छंद मूलतः या तो एकादशमसातिक तीन द्विंपदियों, या 
एकादशसात्रिक डेढ़ समचतुष्पदी से वना छै। इस तरह के किसी 
छंद का संकेत पुराने अपभ्रंश छंदःशास्त्री नहीं करते । हिंदी कवियों, 


१, तजि वे श्रुति श्रुति पर ताल घरो प्रभु, 
वरणवतां दिल केम करो, भव ठुरत तरो। 
-+दलपतपिंगछ २,१३५... 
२, 396 49880 970 7४0 7008 0६ ४ंड ऊ्ैशत उं8 सर 
897792877/9. 6 73 $8 89776 88 9979 078 07 6 970- 
0ए8-7986760766. हछं5, पा एछाकि 87 अपेतांधंठप 0 
ईप्रातहाः 8 79688 8 8 हे 00 ९४०७४ 09809, 36 उ58 
988 & 086667 0 806 9 5009897092व9 78 7770७802,. 
“--3 0900797789 ४6६६१6४ 4 6 29.. 
३. दिभवरगण घरि जुअछ, पुण वि त्तिअ लहु पअल | 
इम विहि विहु छठ पञअणि, जिम सुहृई सुससि रअणि ॥ 
इद्द रसिअठ मिअणअणि, ए अद॒ह कल गअगमणि ॥ 
“-प्रा० पें० १.८६... 


€ ४४० ) 


सें केशवदास के यहाँ यह छंद हैं और स्पष्ठतः उन्होंने इसे प्राकृत- 
'बेंगलम! से ही ढिया है| श्रीधर कवि का रक्षणोदाहरण निम्त हैः-- 


॥क दुस कछ सुभ घरव, इृट्ि विधि कह सब घचरन | 

पथ्चरन रचहु सरस, तहीँ रखिक सुरस बरस ॥ 

गुनि श्रवन सुखद धरहु, पुनि रूघु रूघु खब करहु ॥ 
( छंदविनोद, २.८ )« 
भिखारीदास के छक्षण से यह पता चलता है कि 'रसिका' 
छंद का यूछ छक्षण केवछ छः चरणों में प्रतिचरण उ्यारद मात्रा 
है, जिसके मात्रा-प्रस्तार के अनुसार कई सेद दो सहते हैं, सवधु 
चाडी 'रसिक्का? उसका पहला भेद है । इस पहले सेद्‌ का उदाहरण 

'पिखारीदास ने यों दिया है :--- 

एसच चजस्नत दुधि झुद्ति, छुकत भजव सुख रुद्ित। 

प्रसित तियनि मिलि रहत, रिप्तजुत विरतिद्धि गहत ॥। 

नगदवित छवि मसुशसत्ति क, सिसु तव नवरस रसिक ॥ 


( छंदार्णव 4.१४ » 


यह छुन्द्‌ सध्ययुगीन हिंदी कविता में प्रयुक्त नहीं होता; केवछ 
उक्त लेखकों ने अपने छुंदोग्न थों में इसका जिक्र भर कर दिया है । 


अधसम चतुष्पदी 
दोहा 


ह १६६. दोहा अपभ्रंश और हिंदी काव्यपरम्परा का प्रसिद्ध अधे- 
'सम्‌ चतुष्पदी छंद है । प्राकृतपंगलम के अछुसार इसके विषम चरणों 
सें तेरहद और सम चरणों में ग्यारह मात्रायें निवद्ध होती हैं. तथा तुक 
व्यवस्था केवछ सम चरणों (ख-घ) में पाई जाती है । प्राकृतपेंगढम्‌ में 
डनफी सात्िक गणव्यवस्था विषम चरणों में ६--४-+३ और समर 





१, स्थारह ग्यारह कलूनि को, पद 
शुरू 


पद रसिक बखानि। 
सब्र ल्बु पहिलो भेद है, गुरु दे बहु 


ट्प 
दे बह विधि ठानि ॥ 


--छंदाणंव ८.१२ 


£ शछ४१ ) 


अरणों में ६--४--१ साती गई है! इस प्रकार दोहा के सस पादांत 
में रूघु! पाया जाता है; तथा इसके पूर्व का चतुष्कठ सदा शुब त 
(०“-था---) होता है । इससे यह स्पष्ट है कि दोहा के सम चरण- 
लगणांव' (5!) या ठगणांवः (53)) होने चाहिए । इस दोनों भेदों में 
ज्गणांत समपाद वाले दोहा विशेषतः अयुक्त हुए हैं। दोहा के विषम - 
घ्रणों के आरंभ से ज्ञयण' (80) का प्रयोग निषिद्ध माना गया है: 
ओर ग्राकृतपंगढम्‌ ने इस तरह के दोहे को चांडाछः घोषित किया 
है। प्राकृतपगलढ्म में दोहा छंद ४५ बार प्रयुक्त हुआ है और २ 
सोरठा हैं, जो दोहा को द्वी उछटा कर देने से बने हैं । इन छन्दों कीः 
गणव्यवस्था का विर्लेषण सिम्त है:-- 
दोद्या और सोरठा के घण्मात्रिक गणों का विवरण; 
( क ) सध्य सें खदा दो छघ ४ -. 


कक *] 
5 के की, 
जप तन हि) £ (६० ) 
न कल हल 88.) ॥ 
( ख ) मध्य में सदा एक गुरु -- 
50 तक ही 


जय कक 7, ० 
४४-- (१३) (६) 


जल कर आ 
(थ ) मध्य में केवछ एक छघु ४ 


डीजल है १०) 


“४-“(१६) | ३ 
न 60 ( (२६ ) 


४४० (०) / 


तिप्गिक्ड एम परि विसम घटा 
£, छक्तनषछ् अंक त्ाप्यक्ड एम पार विसम परक्ति | 


जे 








( #ष्टर ) 


( घ्‌ ) सध्य में दो सुरु-- -- 
5088) 


(उभासीण जत', १३४ ग॒ ) 
दोहा के चतु्मात्रिक गणों का विश्लेषण. 
(के ) समदरणों में 
2 
“ ४“४(०) 
80 हट 
हक कह 870] 
९ ख ) विषम चरणों में 
हल 400] 
20000 | 
“ -: (१८)( (६०) 
पी 98 ह 
७ >+२१२:(४६ ) 


दोहा के विषप्तपदगत त्रिकुछ का विश्लेषण 


४>3 ४ (७७) 
४- (१३) ० (६० ) 
-““४(०) 


हम बा चुके हैं कि दोहा अपभ्रश का सबसे पुराना छंद है, 
“जिसका सर्वप्रथम प्रयोग हमें कालिदास के विक्रमोबेशीय में मिछता 
है। इसके बाद सरहपा से तो इप्का प्रयोग निरंतर चछता आ रहा 
है ओर यह अपभ्रश मुक्तक् काठ्यपरम्परा का प्रिय छंद बना रहा 
है। अपभ्रश प्रबंध काव्यों में अत्यधिक प्रयुक्त न होने पर भी 
'धवछ कवि के €हरिवंशपुराणः, 'दिवसेनगणि” के 'सुकोचनाचरित', 
'धनपाछ द्वितीय के 'बाहुब॒लिचरित'! और यशःकोर्ति के 'पाण्डबपुराण? 
में दोहा ( दोधक या दोहडा ) को घता के रूप सें प्रयोग सिछता 
हैं। भध्ययुगोव हिंदी काव्यपरम्परा में दोहा प्रबंधकाप्य और 


( ४४३ ) 


सुक्तक काव्य दोनों में समान रूप से स्थान पाता रहा है और भक्ति- 
काछ ओर रीतिकालछ में सचेया और घनाक्षरी के साथ महत्त्वपूर्ण 
आंदों में गिना जाता रहा है | 


दोहा का सवप्रथम संकेत करने वाले अपभंश छुंदःशास्ती संदि- 
चाढ्य हैं, जो इसे 'दृद्दाः कहते हैं। उत्तका छक्षण परवर्ती लक्षण से 
प्रिन्त अवश्य है, क्योंकि वे 'दोहा! की पादांत लघु ध्वनियों को गुरु 
मानकर इसका लक्षण १७, १२: १७, १२ मात्रायं मानते हैं। उसके 
उदाहरण में सम चरणों के अन्तिम छघु? अक्षर को शुरू मानकर 
'द्विमाञिक गिन लिया गया है, किंतु विषम चरणों की स्थिति का स्पष्टतः 
. संकेत नहीं है, एक गणना से यहाँ १४ मात्रायें ठीक बेठती डे, किन्तु 
'भमंतऐण” और 'पझिज्जंतऐण? की 'ए! ध्वनि का उच्चारण हस्व मानने 
'पर-जो ज्यादा ठोक जचता है-यहाँ भी परवर्ती दोहा का स्वरूप 
चन ज्ञाता है :-- 


लद्धड मित्त ममंतएण, रयणायरु चंदेण । 
जो झिज़इ श्िज्लंतरुण, वड़ढइ वड्ढंतेण ॥ ( पद्च ४५ ) 


नंद्ताब्यने दोहा के अन्य दो भेद चवदूहा! (१३, १२: 
१३: १२) और 'अवदूद्दा' (१२, १४: १२, १४) का भी उल्लेख किया है। 
+उबदृह्ा! हमारे मूल दोहा के अधिक नज्नदीक जान पड़ता है, और 
अवदृद्दःहमारे वद्यमाण सोरठा के | खयंभू ने दोहा के इन्हीं दीतों 
भ्ेदों का जिक्र किया है और वे भी इनका लक्षण नंदिवात्य के ही 
अनुपार मानते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि स्वयंभू के समय 
तक भी दोहा के सम चरणों के अन्त ,में गुरु अक्षर की स्थापना 
आती जाती थी |, 
हेमचन्द्र ने भी दोहक!, 'उपरोहकः तथा अपदोहक” का छक्षण 


१. चउदह मत्ता डुन्नि पय, पढमइ तडयइ हुंति | 
बारहमत्ता दोचछुण, दृह्य छक्लण कंति | --गाथाछक्षय पद्म ८४, 
. गाथाकक्षण ८८६ तथा ८८. 
3, नंद वीरजिणेसरह, धरखुत्ती नहपंति | 
दंसंती इव संगमह, नरव निरन्तर गुत्ति [| --वही पत्च ८७, 
४» स्वयंभूच्छन्दू8 ४.७, ४.१०,४.,१२. 


ल्‍्पै 


( ६४४७ ) 


इसी रूप में प्रस्तुत किया है। इनके अतिरिक्त हेमचन्द्र १३-११ : १३- 
११ सात्रा वाले छुन्द और इसके उछठे रूप ११-१३, ११८६३ सात्रां 
वाले छन्द का भी संकेत करते हैं, पर वे इन्हें सवंधा भिन्‍न छंद घोषितः 
करते हैं | विषम चरणों में १३ सात्रा ओर सम चरणों में ११ मान्नावाले 
छन्द्‌ को स्वयंभू, हेमचन्द्र और राजशेखर 'कुछुमाकुलमघुकर' कहते हैं।' 
इसी तरह ११-१३; ११-१३ वाले छन्द को वे विश्रप्तविछसितवद्ना 
नाम देते हैं। हेमचन्द्र के 'कुसुमाकुलछमधुकर! और दोहक? दोनों 
छन्दों की तुलना करने से पता चलेगा कि उनका 'दोहक! ही परवर्त 
दोहे से अभिन्‍न है, 'कुसुमाकुछमधुकर' नहीं | 

€ कुसुसाकुलछम धुकर ) 


पत्तड पहु चर्ंत्ड, कुछुमाउलमहुअरु । 
साणिगणि साजु मसर् तउ, कुछुसाउहलहयरू ॥ (६.३०.५४३ 


( दोहक ) 


पिशहु पहारिण इक्षिणवि, सहि दो हया पडंति । 
संनद्धलो असतवारसरु, भन्‍्नु तुरंग थे संति ॥-[६.२०,३००)१ 


हेमचंद्र के अनुसार दोनों छंदों के प्रत्येक चरण के पादांत छघु 
अक्षर को शुरू मानकर गणना की गई है। यदि हम अपनी गणना के 
अनुसार मात्रा गिनें, तो 'कुसुकाकुलमधुकरः में स्रात्रा-व्यवस्था १२ 
१० ; १२, १० सालूम पढ़ती है; दोहक! में १३, ११: १३, ११। 
गति, छय ओर यूज की दृष्टि से भी हेसचंद्र का दोहक' ही दोहा है, 
छुसुमाकु लमघुकर' उससे कोसों दूर है । 


१, समे द्वादश ओजे चतुदंश दोहकः |[--- 
समे द्वादश ओजे चयोद्श उपदोहकः |-- छंदो० ६.२० की वृत्ति 
ओजे द्वादश समे चतुदंझ अपदोहकः-- वही ६.१६ की बृत्ति 
» समे एकादश ओजे तचरयोदश कुसुमाकुल्मधुकरः ।--छंदो ० ६.६० बृक्ति 
तथा स्वयंयू० ६.१००, राजशेखर ५,११६, 
३, ओजे एकादश समे चयोद्झय विश्वमविलसितवदनम ।-बही ६.१९ चृत्ति 
तथा स्वयंभू० ६.१५, राजशेखर ५,११५, 


पा 


( ४४४५ ) 


ऐपा ज्ञान पड़ता है; शास्त्रीय परम्परा के अपभ्रश छंदःशास्त्री 
नंदिवाब्य; स्वयंभू, देमचन्द्र और राजशेखर 'दोहक” का रूद्य वही 
मानने पर भी छक्षण में भेद मानते हैं। 'पादातरथं विकल्पेन! वाले 
नियम को वे 'दोधकः के संबंध में भी लागू करते हैं, जो बाद के छंद: 
शासित्रियों को मान्य नहीं है । अपभ्रंश छंदःशास्त्रियों में कविद्पणकार 
ने दी सर्वप्रथम इस पुरानी लक्षुशप्रणाढी को न मानकर 'दोहआ? का 
लक्षण १३, ११: १३, ११ मात्रा दिया है, और अपने उद्ाहरणपत्म 
में पादांव छघु को एक्मात्रिक ही गिना है वे कवि-आस्ताय का संकेत 
करते बताते हैं कि इस छंद के समचरणों के अंत में '$।! की योजना 
होनी चाहिए। कविदर्पणकार का उदाहरणप्म भी इस रक्षण- 
परिवतेन का संकेत करता है :-- 


जि नर निरमगल गढगरूह, मुग्गलु जंगछ खंति | 
ते प्राणिहि दोहय भइह, बहु दुह इहि छुड्डति ॥ 


परवर्ती अपभ्र श क्रवियों के यहाँ दोहा? का यह्दी परवर्ती लक्षण 
बह है और प्राकृतपंगढम्‌ तथा छुन्दःकोश इश्ती का उल्लेख 
करते हैं| 


मध्ययुगोन हिंदी काव्यपरंपरा में दोह्य प्रबंध और मुक्तक दोनों 
काव्यशेलियों का प्रिय छंद रहा है। यद्यपि दोहे का शुद्ध रूप ही 
दी मध्ययुगीन हिंदी कवियों के यहाँ मान्य रहा है, तथापि कबीर, 
जायसी ओर ठुछसखी के यहाँ ऐसे भी दोहे मिलते हैं, जिनके विपम 
चरणों में १३ मान्नाझों के स्थान पर १२ सात्राएँ मिलती हैं। हिंदी 
के कुछ विद्वानों ने इन्हें छन्द का दुष्ट प्रयोग मान लिया है, लेकिन 


१, विघमसमपदकलामिः क्रमात्‌ तयोदरशैकादझप्तख्यासि: पुन्दोहकः । 
अन्नाम्नावः | एतस्प दोहकत्य समपादे द्वितीये तुर्ये चान्ते गुरुल्घू कुरु | 
एकादशकछाठु अष्टकलोर्थखा गुरूल्थुस्थामेत मात्रात्रय॑ पूरवेत्यर्थ: | 

-+क्विद्पंण २, १५, दृत्ति 

२. तेरह मत्ता विसम पइ, सम एयारद मसत्त । 
अड्यालीसं मत्त सवि, दोहा छंद निरुत्त [--छंदःकोश पत्म २१, 

है 4 


( «४६ ) 


अपभ्रश में दोहे के अनेक रूप प्रचलित रहे हैं ओर १२-११: १२-११ 
वाछा दोहा भी एक विशेष भेद है। कबीर और जायसी के दोहा 
प्रयोग के संबंध में विचार करते समय आचाये विश्वनाथ प्रसाद 
प्रिश्न ने इस तथ्य की ओर सबसे पहले संकेत किया है :-- 


“पहले और तीसरे अथात्‌ विषम चरणों में तेरह मात्नाओं के 
स्थान पर बारह सात्राएं भी हुआ करती थीं, इस तथ्य पर ध्यान 
न देने का परिणाम यह हुआ कि जायसी के संबंध में धारणा बनानी 
पढ़ी कि उन्होंने तुलसी की अपेक्षा छन्दों की पिंगछसंबंधी व्यवस्था 
पर कम ध्यान दिया है | पर वास्तविकता यह है. कि जायधी और 
तुझिसी दोनों ने दोहे के विषम चरणों में कहीं कहीं बारह मात्राएँ 
ही रखी हैं |” 

गोस्वामी जी के मानस में दोहे का यह विशेष प्रकार मिलता है। 
हम दो दोहे पेश कर सकते हैं:--- 

प्रभु के वचन भ्रवन सुनि, नहीं श्षघाहिं कपि पु'ज। 
वार वार पिर नावहिं, गहहिं खकक पद कंज ॥ 
( लंकाकांड दो० १०६ ) 
सुनि जेहि ध्यान न पावहिं, नेति नेति कह बेद। 
छृपाधिंछु सोह कपिन्ह सन, करत अनेक बिनोद ॥ 
( वही दो० ११७ ) 
डिंगल कवियों के यहाँ दोहे के विपरीत रूप 'सोरठा' (या सोरठियो 
दृहो) के भछावा इस छुंद के दूसरे प्रस्वार भी मिलते हैं। इनमें दो 
भेद प्रसिद्ध दें-बढ़ी दूहो? (११-१३: १३-१९), और (्‌'चेरी दूहो! 
(१३-११ : ११-१३) । इन दोनों प्रकारों में तुक पररुपर उन्हीं चरणों में 
मिलेगी, जो उयारह सात्राओं वाले चरण हैं ।' जेसे, 
बढ़ी दृही-- 
रोपी झकबवर राड़, कोट झड़े नह कांगरे। 
पटझे हवाथठ स्रीह पण, बादुरू व्है व बिगाड़ ॥ 


२, हिंदी साहित्य का अतीत ( खण्ड १ ) ए० १५३, 
२, मेनारियाः डिंगल में वीररस (भूमिका) ए० २३. 


.( ४४७ ) 
सूवेरी दूहो-- 


ऊभी सरिज्र सासुद्दी, माया घोए मेटि। 
ताह डपन्नी पेटि, मोहण चेली मारुई ॥ 


दोहा छंद के गाते समय सम्पूर्ण छंद में वारदइ ताल पड़ती है । 
अत्येक चरण की प्रथम, और नवीं सात्रा पर ताछ पड़ती है.। इस 
हृष्टि से भी विषम चरणों में वारद मात्रा वाला दोहा गाने को दृष्ठि 
से अधिक परिपूर्ण जान पढ़ता है, जिसमें अंतिम तालखंड ४ मात्रा 
का होगा। १३-११,१३-११ वाले दोहे में भी तालूव्यवस्था के अजठुसार 
गाने वाले सम और विषम दोनों तरह के चरणों के अंतिम तालखंड 
(नवीं सात्रा से शुरू होने वाले तारूखंड) को चतुर्मान्निक तारूखंड की 
डी बंदिश-में गायेंगे, भछे ही ये ताठखंड साम्रा के छिखित रूप को 


ईानती की दृष्टि से विषम चरणों में पंचसात्रिक और समर चरणों में 
न्िमा त्रिक हों । 


सोरठा 


8 १६७. सोरठा प्रसिद्ध अधेघम चतुष्पदी छंद है, जो दोहे के 
समचरणों को विषम तथा विषम चरणों को सम कर देने से बनता 
है । इसमें तुक प्रथम-तृतीय चरणों सें मिलती है। प्राकृतपंगढमू 
के अनुसार दोहे का विपरीत रूप दी सोरठा है तथा इसके प्रत्येक 
'पद्‌ सें तुक पाई जाती है।' प्राकृतपेंगम्‌ के छक्षणोद्ाहरण पद्मों 
को देखने से पता चलता है कि इसमें दुहरी तुक पाई जाती है; एक 
पविषस चरणों में, दूसरी सम चरणों में । विषम चरणों में ११ मात्रा 
तथा सम चरणों में १३ मात्रा वाठा अधेसमचतुष्पदों का स्वयंभू, 
ड्ेमचन्द्र और राजशेखर सूरि ने संकेत किया है, किंतु वे इसे 'विश्रम- 


२, भू, भूते ने भक्तिए, ताछ दोहरे धार | 


मर -+दलपतपिंगल २,१३७, 
२, प्रा० प० १,१७० 


३. प्रा० एँं० १,१७१. 


( शृध्ण ) 


बिल सितवदनः नाम देते हैं। ये सभी छन्दःशास्त्री इस छंद मे 
सोरठाः की तरह विपम चरणों में तुकव्यवस्था नहीं मानते | . 
हेसचन्द्र ने विश्रमविछसितवदन! का उदाहरण निम्न दिया है ४-- 


कुह. चण्णु जुभाणठ, विभसिथ्रदीहरनयणिए | 
साणिज्जद तरुणिए, विव्मधविरसियवयणिएु ॥ 
( कोई धन्य युवक ही विकसितदीघनयना विश्रमविछसितवदना' 
तदणो के द्वारा संसानित किया ( था मनाया ) जाता है | ) 


दोहे के विपरीत सोरठे का विषम पद वाछा तुक्कांत रूप कवि- 
दर्षणकार के यहाँ मिढ्ता है, किंतु वे इसे 'अवदोहकः नाम देते हैं।' 
कविद्पणकार के उदाहरण में स्पष्टठः तुकांतता केवछ विषम चरणों 
में ही पाई जाती है :-- 


फुदलूंघुय धावंति, सहि सहरिस सहयारवर्णि । 
कोइलरवि मरगंति, पाध्व दोहय महुप्तमइ ॥ 


( हे सखि, आम के वन की ओर भौरे खुशी से दौड़ रहे हैं, और 

पेड़ कोयछ के सर्वर से वसंत ऋतु में दोहदयुक्त हो रे हैं । ) 
ष्ज्ड छुर उः. ०० # पृ 

प्राकृतपगलूम्‌ और छन्दःकोश में ही सर्वप्रथम अवदोहक?” के 
डिये 'सोरदठ” ( सोरठा' ) शब्द का प्रयोग मिछता हे। संभ्रवतः 
दोहे के विपरीत का रूप 'सौराष्ट्र” के कवियों और छोककवियों 
के यहाँ विशेष प्रचलित रहा हे; फलतः इसे 'सोरटठ” नाम ही दे दियः 
गया। डिंयगछ के चारण कवियों के यहाँ भी इसे 'सोरठियो दूहो” 
न 90. ठ न ई। छे ६ डर 
कहा जाता है; बिसका अथ ही है; 'सौराष्ट्र का दोहा! | 


१, ओजे एकादश समे चयोद््म विश्वमविकसितवदनम्‌ | 
“”उन्दोलुशासन ६,१९. 
साथ ही दे० स्वयंभू० ६.९९, राज० ५,११५, 
२, अथ विनिमयेन विषमसमांभिव्यत्ययेनिष दोहक एवावदोहकः | 
हि बा -+कंविदर्षण २.१५ वृत्ति 
सोरटठउ जाणि, जो दोह्य विवरीय हुइ | 
पईं जमकु वियाणि, इकु पहिलदश अद तीसरइ ॥ 
““छन्‍्दःकोश पत्च २५ 


हैँ 


ने, 


2 था 


(६ 
बहु 


तय 


( ४४६ ) 


दोहे:के उछदे अवदोहक या सोरठा? का प्रयोग बौद्ध सिद्धों के 
वहाँ सी मिलता है.। सध्ययुगीन दिंदी कविता सें दोहे के साथ साथ 
इसका भी प्रयोग मसिढता है। गोस्वामी तुछलीदास के मानस! में 
सोरठढा मिलता है और कई सोरठों में तो गोस्वामी जी ने विषम एंव 
सम दोनों चरणों में दुहरी तुझ-की व्यवस्था कर इसमें नई गूंज 
अर दी है, जेसेः-- ह 
नीऊ सरोरुह श्याम, तरुच अरुच बारिज नयन। 
करो सो मस उर घास, सदा छीरखागर सयन ॥ (वालकांड,३) 
सोरठा छंद का उल्लेख केशवदाघ; श्रीधर, मिखारीदास, गदाघर 
आायः सभी मध्ययुगीन हिंदी छन्दःशाज्लियों ने किया है । 
प्राकृतपेंगलम्‌ में केचछ दो सोरठा छंद मिलते हैं। छंद संख्या 
9.१७०-१७१ की गणव्यवस्था का विश्लेषण निम्त है;-- 
(अ ) दोनों छुंदों के षण्म्रान्रिक गण का विश्लेषण 
(१) मसध्य सें दो सात्रा खदा ४ ४ 
पद कट | १२३ /2 
२५८ 


तन नि बज चली 
० 


(२) मध्य की दो मात्रा सदा -- 
-+ 5 - (२) | २४५ 
“5४5४7 ०४( १ )॥ १४३ ८ 

(३ ) सध्य में केवछ एक ४ 

४5-४3 (२) २५५४ 


( व ) दोनों छंदों के चतुमान्निक गण का विश्लेषण 
(१) विषम चरणों सें सदा ४ ० -- १००३ 


(२) सम चरणों सें 
. ४४ - ६१)) रशढे 
जा आओ ( श हे ' २५2 


२. छंदमाछा २.३९, छंद्विनोंद २,७, 
: . . छंदारणव ७,६, , छंदोमंजरी पु० ६४, 





( &#४० ) 


 ( स) समर चरणों के अंतिस त्रिकुछ का विश्लेषण 
समर चरणों में >> ० (४ ) १००४ 


चुलियाला 


8 १६८, चुलियाला दोहा दोहे का ही एक विशेष भेद छै। जिसमें 
दोहे की प्रत्येक अधोी में पाँच मात्राएं अधिक पाई जाती हैं।इस 
प्रकार चुलियाढा दोहा के विषम घरणों में १३ मान्ना्ें और सम 
पघरणों में १६ ( ११--४ ) मात्रायं पाई जातो हैं। ये पाँव सात्रार्ये , 

सुमगण” (8॥) में निबद्ध होती हैं। चुलियाछा छंद में दोहे 
की तरह ही तुकव्यवस्था 'ख्-घ' (द्वितीय-चतुथ ) चरणों में पाई 
जाती है। इस तरह का अधखसस सातन्रिक छंद स्वयंभू ; देमचंद्र तथा 
जशेखरसूरि के यहाँ भी है, दिंतु वे इसे 'कामिनीक्रीडनक! छंद 
छट्ते हैं।' कविद्पणकार ने द्वी स्वप्रथम इसे प्रस्तुत पारिभाषिक 
संज्ञा देकर “चूडालदोहा? कहा है, जिसका अथ है “(पाँच माज्ना की) 
चुटिया वाढा दोहा! । उसका उदाहरण निम्त हैः-- 


कुमइ जि सहरद्द करईं रह, नरइईं ति चेयरणिद्दि नहृहिं। 
रुद्रठद्देधयवडिहिं, लुझृह्ठिं.. पूयलोहियमइहिं | 


छन्दःकोशक्ार इसी को केवछ चूडिका? ( चूलियाउ ) छंद कहते 
हैं, वे किसी प्राधीन छन्दःशास्त्री गुल्द का मत उद्धृत करते हैं 


दोहा छंद्र ज॒ पठम पढि, सत्त ठविजहि पंच सुकेहा । 
सूलियाउ त॑ चुद सुणहु, गुल्ह परयंपट्ट सब्वसु एहा ॥ ( पथ २६ ) 


१, चुलियालं जइ देह किम, दोहा उप्पर मत्तह पंचइ | 
पञ पथ उप्पर संठवइ, सुद्ध कुसुमगण गंतह दिजइ ॥ 
+यप्रा० पें० १. १६७. 
२, स्वयंमृच्छन्द्स ६,१३०, राजशेखर ५,१४२, 
ओजे चयोदश समे पोडश कामिनीक्रोडनकम्‌--छन्‍न्दोनु० ६.१९, 
३. समपादयोरन्ते एकादशकछोध्वे झृतेन पञ्चमात्र ण चुडाल्दोहकः स्थात्‌ । 


--कविद्पण २,१७ वृत्ति,, 


| आश४१ ) द 


इसी प्रसंग में वहाँ एक अन्य छंद उपचूछिका! ( उवचूहिय ) 
का भी उल्लेख है, जिसमें दोहा के समचरणों में १०, १० मात्रा 
अधिक जोड़ी जाती हैं । उपचूछिका में इस तरह विषम चरणों में 
१३ और समचरणों में २१ मात्रायें होती हैं। उपचुलिका का रक्षणो- 
दाहरण वहाँ निम्न दिया है :-- 


दोहा छंदु जि दुदक पढि, दह दृह कछसंजुत्त सु अठघठि मत्त सदि । 

र्वचूलिय त॑ छुद्द मुगहु, लुहुगुरुगुणसंजुत्त सु जंपड् अब्हकवि ॥ 

चूलियाला के उक्त उदाहरणपत्चों को देखने से पता चछता है. कि 
कविदपंणकार और गुल्ह दोनों चुलियाछा के सम चरणों के अन्त में 
।5॥ (कुछुमगण ) को व्यवस्था आवश्यक नहीं सानते, किंतु 
दामोदर ने 'बाणीभूषण? में इस छंद के लक्षणपद्य और उदाहरणपद्च 
दोनों में सम चरणों के अंतिम पंचकछ” को ॥5॥' ही नित्रद्ध क्रिया 
गया है। ऐदत्वा जान पड़ता है, इस छंद को रचना में दोनों प्रणालियाँ 
प्रचलिद थीं, कुछ लोग इन पाँच भात्राओं को किसी ढंग से निबद्ध 
करने के पक्ष में थे, कुछ इनको ॥७॥ रूप में । ह 


सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा में 'चुलियाढछा? का विशेष प्रचछन 
नहीं रद्दा है। बेसे केशवदास इसका जिक्र जरूर करते हैं। वे इसे 
“चूडामनि' छन्द्‌ कहते हैं।' केशव ने अधौो के अंत में एक स्थान पर 
५४॥॥ और दूसरे स्थान पर '“3॥? का निबंधन किया है । इससे यह 
ज्ञात होता हे कि सम चरणों के अंत में 'दो लघु? (॥) होना इस छुन्द्‌ 
में अवश्य आवश्यक था। 
राधा बाधा मीन के, वेधहु जिनि तू रूप तपोधन। 
जगज्ञीवन की जीविका, व्रजजन लेखन पृष्ठ देवगनु ।| 


दूसरी ओर भिखारीदास के छक्षणोदाहरण में फिर सम चरणों के 
अंत में 'कुंसुमगण? ((5॥) की व्यवस्था मिर्ती है।* 





१. वाणीभूषण १.९३-९४ 

२, दोंहय के दु्ु पदन दे पंच पंच कछ देख | 
सत्र चूड़ामनि छंद के मत्त अठावन लेख ॥--छंदमाछा २.४१. 

३, दोहा दल के अंत मैं ओर पंचकल बंद निहारिय | ८ 
नागराज पिंगल कहै चुरियाछा सो छंद विचारिय |---छंदार्णव ७.१२. 


( शहर ) 


सें पियमि्न धम्रिष गुनो, घक्ति शिशु समक्ष नवोदि निद्दोरति। 
झटकि झरटकि कर छाहिछी, लुरिवा छाक्षन को कत फोरति॥ 
ह (छंदार्णव ०.१३) 


उक्त विवेचत से स्पष्ट है कि चुलियाला बडा पुराना छन्द है। 
इसकी रचना के संबंध में दो मत पाये जाते हैं; किंतु दोनों अर्धाली के 
अन्त में 'दो छघु' (॥ ) की रचना के पक्ष में हैं। मध्ययुगीन दिंदी 
कविता में आकर चुलियाला का प्रयोग छप दो यया है, भले ही हिंदी 
' छन्दःशाल्षियों के यहाँ इसका उल्लेख मिढता रहा है | 


चौबोला 


8१६६, प्राकृतपपंगछम्‌ सें वर्णित 'चौबोढा' छुन्द अन्तरसमा 
चतुष्पदी है, जिसके विषम (प्रथम-दतीय) चरणों में १६ मात्रा और 
सम (द्विदीय-चतुथ) चरणों में १४ मात्रा पाई जाती है । इन मात्राओं 
की योजना का कोई विधान प्राकृतपंगछम्‌ में नहीं है, जिससे 
इसके तत्तत्‌ चरणों की गशुव्यवस्था का पता चल सके | लक्षणोदाइरण 
की तुकव्यवस्था को देखने से ज्ञात दोता है हि इसमें समानमात्रिक 
चरण में ही परस्पर तुक मिलछ्ती है।इस प्रकार तुक की व्यवस्था 
'क-गा (७-0) 'खिन्‍घ, (०-0) है। यह छनन्‍द वाणीमूषण, छुन्द्माढा 
छन्द्विवोद, कहीं भी नहीं मिलता | गुमराती छुन्दाशाश्लीय 
प्रथ दृलपतर्पिगल” में सी इसका कोई संकेत नहीं है। 
देमचंद्र के 'छन्दोनुशासन! में इस तरह की अन्तरसभा चतुष्पदी 
मिलती है, जिसे वे 'सन्‍्मथविरसित! छन्द्‌ कहते हैं। इसके सम 
चरणों में १४ और विषस चरणों में सोलह मात्रा का विधान है। 

हाँ तुक 'ख-ध' (७ 0) पद्धति की है । 


समे चतुर्दश भोजे पोडश सनम थविरूसितस्‌ | यथा--- 
मयवसतरुणिविकोभणतरलछ । कलेघरु संपद ज्ञीविड | 
मेल्हहु रमगीअगि सहु संगु | चयहु हथवम्सहविकलिषठ [[* 


१, सोलह मत्तह वे वि पमाणहु, बीअ चउत्थहिं चारिदहा | 
मत्तह सद्ठि समग्गल जाणहु, चारि पआ चउबोल कहा ||-आ० पें० १,१३१ 
«' ३, छंदोनुशासन ६.२० सूत्र पर उद्बृत पद्म संख्या ११०, 


( प४३ ) 


( यह शरीर, संपत्ति और जीवन सदवश वरुणी के नेत्र के समान 
चंचल है। स्त्रियों (रमणीनन ) का साथ छोड़ दो, दुष्ट कामदेव के 
पविछसित को त्यज दो। ) 

चस्तुतः चौबोछा, पब्ञझटिका जेसे पोडशमात्रिक छन्द (चीः 
'पद्धडिका । (६.३०) चगणचतुष्क॑ पद्धडिका) ओर गन्धोदुकघारा जैसे 
चतुदंशमानिक छुन्द के मिश्रित रूप 'मन्‍्सथविरूलित! का ही प्राृत- 
पंगरूमू वाला विकास है | 

मध्ययुग में यह छन्द्‌ ठोक इसी रूप में नहीं दिखाई पढ़ता, किंतु 
'इपधका विकसित रूप समसातन्रिक वर्ग के न्रिंशन्सात्रिक छन्दों में सिछचा 

है, जिसमें प्रत्येक चरण में १६, १४ पर यति पाई जाती है। 
पभखारीदास के 'छन्दाणव' में 'वीवोला! का यही विकसित जिंशन्सात्रिक 
चतुष्पदी रूप मिलता है, ज्ञिसपें १६,१९४ पर यति पाई जाती है। 
पिखारीदास का उदाहरण इस सान्यता को पुष्ठ कर देगा । 


सुरपतिद्दित श्रीपति वामन उ्हे घलि भूपति सो छुलहि चह्मो, 

स्वामिकाजहित सुक्र दानहूँ रोक्यो बरु दगहानि सद्यो। 

खुसति पहोत उपकार लक्षहि तौ सूठो कहत न संक गहीै, 

पर अपकार द्वोत जानहि तौ कबहुँ न साँची वो कहै॥ 
(छंदा्णंव ७.३२८) 


स्पष्ट है कि मिखारीदास के 'चौवोछा? का उदाहरण प्राकृतपंगलम्‌. 
के दो 'चौबोढछा? छन्दों को मिलाकर उसके प्रत्येक दुछ को एक चरण 
आसान लेने से बना है। इसक्वा द्वी एक रूप ताटंकः है, जिसका आधु- 
'निक दिंदी कवियों ने भी बहुत प्रयोग किया है। “चौबोढा? छन्द 
को प्रत्येक्न द्विपातू अधोी को समग्र चरण की एक युति ( इकाई ) 
सान लेने पर और १६, १४ पर यतिव्यवस्था रखने पर 'ताटंक” छुन्द्‌ 
होगा। दम नीचे प्राकृतपे गछम्‌ के “चौबोछ।' को इस रूप सें रखकर 
सुलना के छिये प्रसाद की कासमायनी से एक ताटंक की अर्धाडी 
उपस्थित कर रहे हैं | इन दोनों की छय, गति और गूँज से यह स्पष्ट 
हो जायगा | ने 


१, तीस मत्त चौत्रोल है, सोरह चोदह तत्तु |--छंदार्णव ५,२२५. 


( एथछ ) 


हि चणि मत्तसअंगभगामिणि, खंदवक्ोभणि घंदेशुही । १६--१४ 
चंचल जोच्चण जात न जाणहि, छटटल समप्पद्दि काहू णही || ३६-१४ 
( प्रा० पें० १,१४२ ) 


पा सुनहले तीर बरश्ती, जयलूदमी सी झरदित हुईं। $६--१४ 
डधर पराजित काढरात्रि भी, जछ में अंतर्निद्वित हुई ॥ १६--१४. 
हु हा 
( क्ामरायनी : भाशा सर )' 


उक्त उदाहरणों के आघार पर हम वचौचोढा”? छन्द की ग्रण- 
व्यवस्था का भी अनुमान कर सकते हैं, जो विपस घरणों में '४+- 
४+४-+४' (चार चतुप्क्छ ), सम चरणों में ४+४+४+४ 
( तीन चतुष्कूल ओर एक गुरु ) जान पढ़ती है | यही “ताटंक' छन्द 
में ४--४--४--४७; (यति) ४७+-४+ ४-5” हो ज्ञायगी। संभवत: 
पुराने कवि इन चतुष्कल गणों की व्यवस्था में कोई गण प्रयुक्त कर 
सकते थे, किंतु ऐसा जान पड़ता है, प्रायः जगण! (॥5।) का 
वारण किया ज्ञाता था | प्राकृतपंगलम्‌ के चतुष्कूछ गणों सें अधिकांश: 
धगणात्मक', (5॥ ) हैं, केचछ एक सर्वेछ्घु (छइछ छु॥॥॥ ) 

। प्रसाद के ताटंक में हमें 'जगण? ( उषा सु! ), हिंसा चतुष्कछ 
( दसी सी ), सवछ्घु चतुष्कछ ( उद्त हु! ) भी सिछते हे, किंतु 

द में 'जगण” तथा हिगुरुः का वारण करने से छय अधिक सुदृर 
बन पायगी | चोबोछा ओर ताटंछझ दोनों ही चार-चार मात्रा की 
की ताल में मजे से गाये जा सकते हैं। इनके सभी चरणों ( ताटंक- 
यत्य॑ज्ों ) में पदछी, पाँचवीं, नवीं ओर तेरहवीं ( इसके बाद ताटंक 
की सतरहवीं, इक्कीसबीं, पद्चोसवीं और उन्दीसवीं) मात्रा पर ताछ 
पइती है| इस छंद के 'चाटंकहः स्वह्मप का प्रयोग मेथिढीशरण शुप्र, 
इयासनारायण पंडेय, गुरुभक्त सिंह; पन्‍्त, दिनकर आदि अनेक 
आधुनिक कवियों ने किया हे ।' 


गुजराती के बृह॒त्‌ पिंगछ' में चोबोछा का संकेत 'रणपिंगछ! के 
आधार पर किया गया है। रणपिंगछ? के रचनाकार ने 'चौवबोला' को 





१, दे ०-डा[० पुत्तलाल शुक्कश आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना 
पु० हे ०३ 


( श्र ) 


हिंदी ताटंक' से अभिन्न माना है और इसे १६, १४ पर यतिवादी 
त्रिशन्मात्रिक रचना बताया है। इस छंद के विषय में 'रणुपिगलत' में: 
निम्न विवरण मिलता है | 


“चौवोछा, चौयाला, चतुष्पथा, चतुवंचन, चउचोछा: १-३ विपस-- 
पदसा १६ मात्रा. २-४ ससपदमा १७ मात्रा. प्रत्येक दल्सां १, ४, ६., 
१३, १७, २१, २४५, २६ मातन्राए ताल, 


विपम पदे करि सोकछ कठ्ा पछि, समसां चौद सदा धरजो ! 
प्रथम उपर पछी शभ्रुत्ति श्रुति चडता, ताकछो चौवोले करजो ॥ 
श्रीक्र कलछानां बेदुक थे पण, चार पदे बोछायां छले। 
चतुर्दंचा वक्वि फोई कहे छे, चतुप्पथा चोयाला छे ॥(इ५-३६)” 


किंतु यह छंद गुजराती में बहुत कम्र प्रचलित है। श्रीरामचारायण 
पाठक ने लिखा है कि “आ छंद गुज्नरातीमां बहु वपरातों नधी, पण: 
तेल दृष्टान्त तरीके महत्त्व छे” । 


श्री वेछणकर चोबोला को प्राकृतपगलम की तरह चतुष्पदी न मान*- 
कर अधंसमा पदपदी सानते हैं। वे इसकी मातन्नाव्यवस्था ८, 
१४०८२ मानते हैं। किंतु चौबोढा में 'घचा? जेसी मूल पट्पदियों को 
तरह आभ्यंतर तुक नहीं मिलती, यदि यहाँ भी 'क-ख, घ-ड, गनच?' 
( १-२, ४-५, ३-६ ) वाली तुर्के नियमतः मिलती, तो इसे घदपदी माना 
जा सकता था। यह छंद पुरानी परंपरा में केवल प्राक्ृतपगढम्‌ में हीः 
सिलता है और यहाँ छक्षण और उदाहरण दोनों जगह जाश्यंतर तुकझ 
नहीं मिलवी | लक्षणपद्य में तुक चतुष्पदी के ढंग पर किनग, ख-घ 
है, उदाहरण पद्म सें केवल एक तुक है, जो “खन्ध पद्धति की है। 
हमें 'चौबोछा? को अधसमा चतुष्पदी ही मानना अभीष्ठ है। षटपदी 
नहीं । श्री वेछहणकर की तालव्यवस्था हमारे ढंगपर है, पर उससे भी 


१, बृहत्‌ पिंगल पु० ४०२ पर उद्धृत, 


( ४४६ ) 


ले इसके घटपदीत्व का संकेत करते हैं । फर्क इतना है. कि हम इसमें 
चार चार साज्ना पर ताछ मानते हैं, वे इसमें आठ आठ सात्रा 
के बाद ताल मानते हैं 


0२००. कुंडलिया, दोहा और रोछा के मिश्रण से बना छन्द है 
जिसे पुराने छन्दःशास्त्रियों के शब्दों में एक प्रकार का (द्विभद्गी 
छन्द कद्दा जा सकता है। कुंडलिया जसा मिश्रित छन्द्‌ स्वयंभू और 
ह्वमचन्द्र के यहाँ नहीं मिछता | कविदपणकार ले अनेक द्विसंग्रियों का 
जिक्र करते समय दोहा! और 'वस्तुबद्नक' (२४ मात्रिक सम चतु- 
उपदी, गण व्यवस्थान६, ४, ४, ७, ६) के मिश्रित छन्द का संकेत क्रिया 
है, पर वे उसे कोई खास नास नहीं देते। ऐसा जान पड़ता है; भट्ट 
कवियों के यहाँ ही यह छन्द विशेष प्रचलित रहा है, और वे हो इसे 

कुंडलिया' कहते थे । प्राकृतपगछम्‌ के अछावा सिर्फ रत्नशेखर ने ही' 
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२, प्रा० पें० १,१४६-१४७. 


( शश७ ) 


इसका संकेत किया है। रत्नशेखर 'कुंडलिया? के अतिरिक्त इसी के 
वजन पर नाम दिये गये 'कुण्डलिनी” छुन्द का भी जिक्र करते हैं,. 
जिसमें गाथा--रोलहा (काव्य)? का मिश्रण पाया जाता है। प्राकृत- 
पेंगलम और छन्दःकोश दोनों ही 'कुण्डडिया' के छक्षणमें “डउल्छाछ' से 
संयुक्तः (उल्लाछह संजुत्त) होने का जिक्र करते हैं। इस संबंध में यह 
जान लेना होगा कि 'उल्ठहारूः शब्द का शअथ यहाँ उल्लाल छुन्द' न॑ 
होकर दोहा के अंतिम चरण की पुनरुक्ति से है, जिसे चारण कवियों' 
के यहाँ सिंहावछोकन कहाँ जाता है । 


कुण्डलिया छन्द में दोहे के चतुर्थ चरण को रोला के प्रथम चरण केः 
प्रथम यत्यंश के रूप सें पुनः निबद्ध किया जाता है, और दोहा के 
प्रथम पद्‌ को रोछा के अन्त में रखा जाता हे। मध्ययुगीन दिंदी 
काव्य-परंपरा में कुण्डछिया की रचना में इन दोनों बातों का ध्यान: 
सदा रखा गया है। राजमल्छ(पद्म १२४), केशवदास (छुन्द्माला. 
२.४०), भिखारीदास (छन्दाणेव ७,४०-४१) आदि सभी सध्य-- 
युगीन लेखकों ने 'सिंदावछोकन”ः रीति को जरुरी माना है। 
(पघिंहविछोकन रीति के दोहा पर रोछाहि--भिखारीदास ७,४० )- 
डिंगल कवियों के यहाँ कुंडलिया के ढंग पर झोर भी भेद्‌ बना छिये गये" 
हैं। शुद्ध कुंडलियो? के अतिरिक्त वहाँ 'कुण्डलियो राजवट' और 'कुण्ड- 
लियो दोह्माछ” ये दो भेद वर्णित हैँ। 'कुंडलियो राजवढ” में दोहा- 
के बाद चार चरण रोला ओर छिर दो चरण उल्लाला के पाये जाते 
हैं, ओर प्रथम और अंतिम पद का तथा दोहा के चतुर्थ चरण और 
रोला के प्रथम यति-खंड का सिंहावलोकन रीति से निवंधन होता 


6 


१२, दोह्य छंदु जि पढठम पढ़ि कब्बह अद्ू णिरुत । 

त॑ कुंडलिया बुह मुणहु, उल्छालइ संजुत्त | 

उल्डहालट संजुत्त जमगसुद्धंड। सलहिज्ज३ । 

चठवाल सउवि मत्त सुद्द पइ पंथ रइज्जइ | 

उल्छालइ संजुत्त छहद सो निम्मल्सोहा | 

त॑ कुंडलिझा छंदु पढम जहिं पदियद दोहा ॥-छंदाकोंश ३१. 
२, छंदःकोश पत्म ३८ 


( इधण ) 


है। कुडलियों दोहाछ में उक्त 'राजवट! वाले भेद से यह अन्तर 
है कि इप्तमें दोहे के बाद रोढा भर किर एक दोद्दा प्रयुक्त दोता है। 
'इसकी अन्य विशेषता यह है कि प्रथम दोद्दे का पूर्वांघ दूसरे दोदे 
उंत्तराध के रूप में सिंहावछोकन रीति से प्रयुक्त होता &। भध्ययुगीन 
हिंदी काव्यपरम्परा में कछुण्डलिया काफी प्रसिद्ध छंद रदा है । कुछ छोगों 
ने तो गोस्वामी तुलसीदास रचित 'कुण्डछिया रासायण” तक को हूँढ 
निकाछा है, पर अधिकांश विद्वान इस ब्नन्‍्ध को गोस्वामीजी रचित 
नहीं सानते | बाद में गिरिधर कविराय और दीनदयारू के अन्योक्ति- 
परक तथा नीतिसय कुण्डलिया हिन्दी में काफी मशहूर है । 


'झष्प्यू 


_ 8२०१, छपय छंद अपभ्रंश का बड़ा पुराना छंद है। प्राकृत- 
'पंगछम्‌ में इसे 'रोछा + उल्लाछा' का सिश्रण कहा गया है। छप्पय के 
१, सियचर राज समापिया, पाठ अवध लव पेख 
कुस ने समप कुसाबती, बंधव सुर्तां विशेष ॥ 
बंधव सुर्तों विशेष, दोय सुत भरत सुदत्तिय । 
तक्षक ने तखसली, पुकर ने पुक्कर वत्तिय || 
अंसी लिखमण उभव, अगद नगरी अंगद ने | 
चन्द्रकेत चंद्रवती, सत्रवण सुता सुखद ने ॥ 
कनवज सुब्ाहु सन्रुधात करिं पति मथुरा इम थापिया । 
इण भाँत मंछ कह आठ ही सियवर राज समापिया ॥| 
--रखुनाथरूपक पू० २८० 
“२, रूपक यह रघुनाथरो, पिंगछ गीत प्रमाण | 
कहियो मंछाराम कवि, जोधनगर जग जाँण ॥ 
जोधनगर जग जॉण, वास गूँदो बिसतारा | 
बगसीराम सुजान, जात सेवग कूँवारा ॥ 
संवत ठारे सतक बरस तेसठों बचाणों। 
सुकल भादवी दसम वार ससिहर बरताणों ॥ 
मत अनुसारै में कह्यो, सघ कर लियो सुज्ञाण । 
रूपक यह रघुनाथरों, पिंगछू मीत प्रमाण] --बही पु० २८२ 


( ४४६ ) 


अंगभूत रोछा छंद की गणशुव्यवस्था '२+-४+४--४+४-+४+*९ 
(॥ )' बताई गई है और इसके हर चरण में ११, १३ पर यति होनी 
चाहिए | इसके बाद २८-२८ सात्रा के दो चरण उल्लाछा छंद के 
होंगे, जहाँ १४५, १३ पर यति होगी। इस छंद का सर्वप्रथम संकेत 
'नंद्तात्य के 'गाथारक्षण' में मिलता है | नंद्तात्य ने इसे “दिवड़! 
' ( हिन्दी; ड्यौढा ) छन्द कहा गया है, तथा इसे वित्थुअ! ( सम- 
चतुष्पदी, गणव्यवस्था ४+8४+-४+४+२+-२+२) तथा १५; 
१३ मात्रा वाले दो चरणों के हिपदीखंड का मिश्रण कहा है । 
संदितात्य में दूसरे छनन्‍्द का नाम नहीं मिछता। नंदितात्य का 
उदाहरण, जिसे प्राचीनतम छुप्पय का रूप मान सकते हैं; निम्न है;--- 


कुंभिकुंभ बिव्भह कचण थणकलसह रुप्पस । 
इंदीचरदुकलखसमह कचण नयणह सारिच्छुस ॥। 
पारिजायरूयनिभह भ्रुभह् कहि कदणह चंग्रिम | 
सीभदेवि रुवस्स तुज्स कसु चन्निण अग्गिम ॥ 

हज भणद राउ दुसरहतणड वणि वणि विलूवंतड करुणु । 
अहवा न वुज्झ जं जीवियड ज॑ ज्ञि तं जि विमिहियकरणु ॥। 


'चस्तुवद्नकः तथा 'उल्लाछा! ( कपूर या कुंकुस ) के मिश्रण बने 
छुप्पय का संकेत देमचन्द्र ने ही ह्विमंगिका! छन्दों के संबंध में किया 
हे।वे बताते हैं कि ये छनन्‍्द सागधों? ( भट्ट कवियों ) के यहाँ 
“द्विडढ', छप्पया या काव्य” इन अनेक नासों से असिद्ध हैं। बाद 
में कविद्पणकार ने भी इसका संकेत किया है। अपभ्रंश कवियों के 
सुक्तक काव्यों और राजस्तुतियों में छप्पय का काफी प्रयोग रहा है । 


१, पग्रा० पं० १,१०५, 

२, दो वेया सिहिजुयर् जुयाईं दुन्निउ दुगं च वत्थुयओ | 
पनरसतेरसपनरसतेरसजुत्तो दिवदछंदों | --गाथालक्षण पत्च ८२,८३ 

३, एताइच वस्व॒वदनककर्पूराद्याः द्विमंगिकाः परदपदा इति,सा्थच्छंदांसि 
इति च, सामोन्यामिधानेन मागघानां प्रसिद्धाः। यदाइ-जइ वत्युआण 
हेदठे उच्छाल्य छंदयंमि किज्जंति | दिवदच्छंदयछप्पयकव्याईं ताईं 
चुच्चंति |! इत्यादि | 


कट 


- छन्दोनुशासन सूज्न ४.७९ की चृत्ति, 


( ४६० ) 


रोछा ( या वस्तुबदनक ) के अछावा छप्पय छंद का अन्य भेद रासा- 
९ + 
वछय--उल्छाछा (कपूर या कुंकुम ) के योग से भी वनता है ओर 
+ है| 
कविद्पणकार ने इसका भी संकेत किया है। 


संदेशरासक में पाँच छप्पय छुन्द मिलते हैं। पुरानी हिंदी काठ्य- 
परंपरा में इस छंद का प्रयोग चिद्यापति की 'कीर्तिछता! में मिरछता 
है।' गोस्वासी तुलसीदास की कवितावढी में भी इसका प्रयोग हुआ: 
है। द्रधारी भट्ट कवियों का यह प्रसिद्ध छंद रहा है। गंग, नरहरि 
थादि के छुप्पय प्रसिद्ध हैं. और प्रथ्वीराजराखों में तो छप्पयों का- 
बहुतायत से प्रयोग मिलता है, जहाँ इसे 'कवित्त! कहा गया है। 
केशवदास की 'छुंदूसाला' में इसे “कवित्त” (रोछा ) +उल्छाछा! का 
मिश्रण बताया गया है। पमिखारीदास ने बताया है कि छप्पय छंद के: 
पृब्ाध में उसी रोला-भमेद को छिया जाता है, जिसको ग्यारहवीं मात्रा 
छप्वक्षर के द्वारा निबद्ध की जाती है। इस रोछा-भेद को वे काव्य 
छंद कहते हैं :-- 


रोला से रूघु रुद्र पर; काव्य कहावे छंद | 
ता धागे उल्छाल दे, जानहु छप्पे छंद ॥ ( छंदाणंव ७, ३७ ) 


रड्डा 


ब्प्र 4 ०) 
६ २०२५, प्राकृतपंगलम्‌ के अचुसार रहा छंद में नौ चरण पाये 
जाते हैं। इसके प्रमुख़ भेद राजसेना रड्डा में पहले पाँच चरणों में 
सें क्रशः १५; १२, १५, ११, १५ सात्रायं और बाकी चार घरणों में” 


[कर 


कीर्तिल्ता परृ० १०, 
. ३, डा० विपिन बिहारी त्िवेदी : चंद वबरदायी और उनका काव्क 
धघु० २५०२-र०३, ह 
४५ पहिले चरन कवितत कहि पुनि उल्हलदि देउ। 
किसवदास? विचारिज्यों यो पटपद्‌ को भेठ |--छंदमाल २,२८ 


१, कविदर्पण २,३३, 
रु 
ठे 


( ४६१ ) 


दोहा (१३, ११, १३, १९१) निबद्ध होता है। इस प्रहार 'रड्डा' किसी 
छंद्विशेष के साथ दोहा के मिश्रण से बना है। इप् छंद का खतंत्र 
रूप से प्रकृतपंगछम्‌ में कोई संक्षेत नहीं मिछता। स्वयंभू में यह पंच* 
पात्‌ छंद मात्रा! (सत्ता ) के नास से संकेतित है। वहाँ इसको _ 
- झात्ञायें विषम पदों में १६ और समर परों में १९ बताई गई हें। 
इसके अन्य भेदों का भी संकेत वहाँ मि छदा है :--मत्तमधुकरी (१६ 
११, १६, ११, १६ ) मत्तवाढिका ( १६, १३, १६, १३, १६ ), सच- 
विलाधिनी (१६, १२९, १७, १२, १४) मत्तकरिणी (१६, १२, १७; 
१२, १७ )। सात्रा के इन सेदों का विवरण हेमचंद्र और कविद॒पंणु 
में भी उपछच्घ है । प्राकृतपंगछम्‌ में वर्णित रडडा छंद के उक्त पाँच 
चरण मात्रा छंद के ही विविध भेद्रों के हैं। प्रक्रतपगढम्‌ में इन पाँच 


. चरणों के मात्रा-सेद के आधार पर हो रडडा के अनेक सेदों का संकेत 
किया सया है 


१, करदही १३, ११, १३, ११, १३. 
२. नंदा १७, ११, १४; ११, १४. 
३, सोहिनी १९, ११, १६, ११, १६. 
४, चारुसेनी. १४; ११, १४, ११, १४, 
' ४, भद्रा १४, १२, १४, १०, १४. 
६. राजसेना १४, १२, १५, ११, १४. 
3, तालंकिनी १६, १२, १६, १२, ११. 


इन भेदों के अतिरिक्त वृत्ततातिसमुच्चय में मोदनिका ( १७, ६२ 
१७, १२, १४ ), चारनेत्रो ( १५, १३, १४, १३, १४), और राहुसेनी 
(१६, १७, १६, १७४, १६) इन तीन भेदों का संकेत और मिला है । 
इन विविध सात्रान्सेदों के साथ दोहे का मिश्रण होने पर यह छन्दू 


१. प्रा० पें० १,१३३, 

२, स्वयंसूच्छन्द्स ४.१४ 
छन्दोनुशासन ४,१७-२१., कविदर्षण २.२८, 
प्रू० पूं० १,१३६-१४२ 

४ वैतजातिसप्ुच्चय ४,३०, 
ड्र्द ॥ 
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इड्डा कहछाता है। इस मिश्रित छन्द ( रह्टा ) का सर्वेप्रथम संकेत 
स्वयंभू में मिछ॒ता है। अपभश कवियों के यहाँ रड्डा छन्द का प्रचछन 
इतना रहा है ह्वि यह स्तरर्ंत्र छुन्द साता जाता रहा है। हेमचंद्र ने 
बताया है ड्ि यद्यपि रडडा भो छप्पय ( साधेच्छंइस ) की तरह ही 
“ट्िसंगिका! है, किंतु वृद्धानुरोध से उसका स्वतंत्र उल्लेख किया 
जञायगा ।* मात्रा के उपयुक्त विविध सेदों का संकेत करने के बाद 
हेमचन्द्र ने रडडा का संकेत किया है, वे इसे “वस्तु” भी कहते हैं। 
देमचन्द्र के मतानुार रड्डा में मात्रा छन्द! के किप्ती भेद के साथ 
दोहा या उपन्ले किसो भेद ( अपदरोहक, अवदोहक, आदि ) का मिश्रण 
हो सकता है । ' 


अपभ्रंश जेन कवियों के यहाँ रड्डा छुंद का प्रचुर प्रयोग 
मिलता है | हरिभद्र सूरि के सनत्कुपारचरिड! और सोमप्रभ सूरि 
के कुमारपालप्रतिबोध' में रडडा छंद निवद्ध हुआ है। अद्ददमाण 
के संदेशरासक में भी ६ रड॒डा छंंदों का प्रयोग मिलता है और 
विद्यापति की 'कीतिलता! में भी इस छुंद में निबद्ध कई पद्च हैं।* 
मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में इस छन्द का प्रयोग केवछ केशव- 
दाख की 'रामचंद्रिस्रा' में मिलता है'। 'छुन्दसाढा' सें वे इसे “नव- 
पट्टी! छन्‍द कहते हैं और इपके केब॒छ राजसेना! वाले भेद का संक्रेत 
ऋरते हैं। परि्वारीदाप् ने छत्दाणव' में रडडा के उक्त सातों भेदों 


-ाी 


१. स्वयंभू ४.२५, 
२. बृद्धानुरोधानु रह्ढा प्रथममिधास्थत इति स्बमवदातम्‌ । 
का --छउन्‍्दोनु० ४,७९ चृत्ति, 
३. आया तृतीयपश्चमेनानुप्रासेडन्ते दोहकादि चेद्दस्तु रहा वा । 
“वही ५.२३, 
४. दे० याकोत्रीः सनत्कुमार्चरित ० २१- २४, अल्सदोर्फ: कुमारपाल- 
प्रतिबोध पुृ० ७०-७१. 
५. दें० संदेश्वरासक पत्र १८, १९, २४ आदि, कीर्तिल्ता, प्ु० ६,१०, १८ 
ज्भादि पर | 
६, छंदमाला २,३६-३७. 
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का संकेत किया है। वे तालंकिनी रड्डा का निम्न उदाहरण देते 


् 
० 


बालक्ापन बीत्यो बहु खेहनि । 
' जुवा गईं तियश्लेकनि । रद्यो भूलि पुनि सुबबित रेलूनि ॥] 
जिय गर डारि जेलनि । अंजहुँ समुप्ति तजि मूरक्ष पेलनि | 
काछ पहुँचगो सीस पर नाहइिन कोऊ बढ़्ड। 
तजि सब साथा सोह सद रामचरत भज्ु रडंड ॥| 
( छंदार्णव ८.२४ ) 


गडड़ा का प्रयोग मध्ययुगोन हिंदी कबिता में लुप हो गया है, 


जे पे हिंदी छन्दःशास्ती इसका उल्लेख अपने ग्रथों में जरूर करते 
देखे जाते हें 





१, छंदार्णव ८,२२-२३ 


मध्यगुगीन हिंदी काव्यपरंपरा के दो प्रमुख छंद 
सवया छंद का उद्मव और विकास 


6 २०३, सध्ययुगीन हिंदी काउ्यपरम्परा के 'स्वेया! तथा घनाक्षरी? 
छुन्द विद्वानों के लिए एक समस्या बने हुए हैं। उनके उद्धव और 
विकास के बारे में भभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन सका है। 
ऐसा समझा जाता है कि ये छुंद सर्वप्रथम त्रज्षआपा काव्य मेँ 
ही दिखाई पढ़ते हैं और पुराने साहित्य में कहीं भी इसके बीज नहीं 
मिलते । सवेया को तो कुछ लेखड़ों ने दो त्रोटक छन्दों फो द्विगुणित 
कर बनाया गया वर्णिक छुन्द्‌ मान लिया है, पर यह भत मान्य नहीं 
हो सका है। चस्तुतः जंसा कि हम देखेंगे चर्णिक सबया का मूल रूप 

सात्रिक सवेया ही है और इप्तके बीज अपभंश के ३९ मात्रा वाले 
छंदों में दिखाई पड़ते हैं | हिंदी काव्यपरम्परा में दो तरह के सचया 
छंद मिलते हें--माजिक सवेया और वर्णिक सबंया। मात्रिक सबंया 
भी दो वरह के प्रचलित हैं, एक ३१ मात्रा वाढा; दूसरा दर आात्रा 
दाला | प्राकृतपंगलम्‌ में ३५ सात्रा वाल्ले मसात्रिक्त छुंद दर्मिक् ओर 
उसके यति-भेद से बने और भी पद्मावती शआदि छुंदों का संक्रेद 
किया गया है| प्राकृतपंगलम में दुर्मिठ, किरीट और सुन्दरी इन तीद 
चर्शिक छन्दों का सी जिक्र है, जो मूछतः इसी ३२ सात्रा वाले हुमिलठ 
के वर्णिक प्रस्तार के परिवतत के आधार पर बने सेद हैं ।_ इन सभी 
छंदों के विश्लेषण से पता चलेगा कि इनमें आठ चतुष्कछ गणों 
की ही विविध संघटना तथा यति-सेद्‌ से इन छंदोंकी गति और 
छय में परस्पर भिन्‍नता आ जाती है | 


हिंदी काग्यपरस्परा ओर छंदोग्रन्थों में वर्णिक सबेया के अनेक 
भेद मिलते हैं । सोटे तौर पर वर्णिक सबेया दो तरह का है, एक 
रए३ वर्णोौचारा, दूसरा ६४ वर्णावाढ्य । बसे भिखारीदास ने २५ वर्णो 
वाले साधवी सदया (८ सगण+ गुरु, मात्रा ३७ ), और २६ वर्णोबाले 
सालती सवया (८ सगण-+दोी लघु, सात्रा ३४ ) का भी जिक्र किया 
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है, जो वरतुतः वर्णिक दुर्मिड सबया ( २४ वण, ३२ मात्रा ) में 
रंग से दो सात्रायें बढ़ाकर बनाये गये प्ररोह है। मुख्य सवेयासेदों 
च्छी ताढिका यह हैं :-- 


२३ ब्ण वाले सबया-- न 


सुंदरी सस्॒ससतजजलग २३ वर्ण; ३२ सात्रा 
चकोर ७ भगण, १ गुरु; १ छघु २३ ब्ण, ३१ मात्रा 
मत्तगयंद्‌ ७ भगण, २ गुरु २३ वर्ण, १२ सात्ना 
सुमुखी ७ जगण; ३ छघु, १ गुरु २३ वणे, ३१ मात्रा 
२४ बण वाले सर्वेयो-- 
किरीट ८ भगण २४ बण, ३२ सात्रा 
दुर्मिछा ८ सगण २४ वणे, ३२ सात्रा 
मुक्तहरा ८ जगण २४ चर्ण, ३२ सात्रा 
भुजंग ८ यगण २४ वर्ण, ४० मात्रा 
गंगोदक (या रच्मी) ८ रगण २४ वण, ४० मात्रा 
आभार ८ तगण २७ वर्ण, ४० मात्रा 
वाम (संजरी) ७ जगण; $ यगण॒ २४ वर्ण, ३३ मात्रा 
अरसात ७ भगण, है रगण.. २४ वण, ३३ मात्रा 


उत्त सवयासेदों में मूछ सबेया चतुष्कछ गणों के आधार पर 
चने ८ भगणात्मक, सगणा|त्मक या जगणात्मकू उयवस्था वाले २४ 
चण के वे छंद हैं, जो ३२ मात्रा वाले छंद के ही विविध प्रस्तारों में 
से हैं। प्राकृतपगढम्‌ में इसके ८ सयणात्मक छुंद दुर्मिछा! और ८ 
भगणात्मक्ष छंद 'क्रिरीट! का तो संक्रेत है, पर 'जगणात्मक” संघटना 
चाछा छंद नहीं मिलता । बाद में जगणात्मक चतुष्कक के आधार 
पर बने ३२ मात्रा वाले छंद का भी विजह्वास हो गया है; जो सध्य- 
युगीन हिंदी कविता का 'मुक्तदरा? छन्द है। इस प्रकार २४ वर्ण का 
वर्णिक छुन्द्‌ बन जाने पर वर्णिक्र संख्या के वजन के आधार पर 
ऐसे भी छन्‍्द्‌ बन गये जो सात्रिक दृष्टि से ८ चतुष्छछ से न वन कर 
८ पंचकर्ठों ( ययण ।55, रगण 55, अथवा तगण 55 ) से बने 
हैं। यह विकास स्पष्टतः बाद में हुआ है, ओर “मुजंग”, गंपोद्क 
तथा आभारः? जंघे २४ वर्णा (हिंतु ४० सात्राओं ) से बने सबंया 
छनन्‍हों के वद्य में केबछ वर्णों की संख्पादत समावदा हो प्रमुद्व प्ररक 
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रुव है। चाम' छन्द शुक्तदराः का ही वह विकास है, जहाँ 
पादांत में ढयपरिवतेन करने के ढिये 'छघ के स्थान पर गुरु? वर्ण की: 
प्यपेक्षा हुई है और फछतः अंतिम गण 'जञगणः (।5। ) .के स्थान 
पर 'यगण” (|55 ) प्रयोग किया गया है। ठीक्ष इसी प्रवृत्ति के, 
फारण 'किरीठ” सबेया का शुबत विकास अरसात! हो गया है, 
बिसमें अंतिम ल्थ्यंतगण 'सगण' ( 3॥। ) के स्थान पर 'रगण (5।5) 
का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है. कि पादांत सें छष्बंत छय बालेः 
मुक्तहरा? और किरीठ? छुन्दों के दी गुवंत छय वाड़े विकास क्रमशः 
वाम! तथा 'अरसात' सच्चेया हैं। वर्णिक भार को बनाये रखकर 
छन्द की छय को गुवत करने के कारण द्वी ये दोनों छन्द र२ 
स्रात्रा की वजाय इश मात्रा वाले बन गये हैं। इसी परिपाटी से 
चकोर और मत्तगयंद सवेया का विकास किरीठ से द्वी हुआ है| 
जहाँ प्रथम में अन्तिम चघतुष्कक गण के स्थान पर छष्वंत 
त्रिकछ (६) ) की योजना कर सात्रा-भार ओर वर्णिकसार दोनों 
में एक एक मात्रा और एक एक वर्ण की कमी कर दी गई है, 
जब कि मसत्तगयंद में चकोर का दी ग़ुवत रूप है; जहाँ सात्ना- 
भार भूछ किरीट सबंया का ही वना रहा है; भेद सिफे इतना 
है कि यहाँ अन्तिस चतुष्कक 'भगणात्मक”ः न होकर 'गुरुद्दय 
(55) से बना है। इसी तरह सुम्रुखी! सबया 'भुक्तदरा? का ही 
परवर्ता विकास हैं, जिसमें पादांत छघु को हटा कर जिगण! 
(।$। ) के स्थान पर केवल गुवत त्रिकछ ( ।5 ) का प्रयोग किया गया 
है। अब केवछ घुन्दरो! सवया बच रहंता है | यह छंद प्राकृतपंगढम्‌ः 
सें उपलब्ध है. । इसको वर्णिक गणव्यवस्था को स्पष्टठ: ८ चतुष्कलों 
सें बॉँदा जा सकता है :-- 
(5, ॥5, 3॥, ॥5, 55, ॥5, ॥5, ॥5 
स्पट्टतः झुन्द्रो! छंद दुर्मिछा! की तरह ही ८ चतुष्कछ गणों के 
आधार पर बना है| किंतु दुर्मिछा? में आठों गण 'सगणात्मकः है, 
यहाँ तृतीय और पंचम विपस चतुष्कडों की छय भिन्न है, तृतीय चतु- 
घ्कूछ 'भगणात्मक' ( 5॥ ) है, पंचस चतुष्कछ 'मुरुद्यात्मका ( 55) । 
ध्यक्षर सगण के स्थान पर पाँचवें चतुष्क्रल में दशयक्षर गुरुद॒य (55) की 
स्थापना के कारण इस छुन्‍्द की लय बदल जाती है। इस परिवतेंत - 
छंद २४ वर्णों के स्थान पर केवछ २३ .वर्णों का बन गया है; 
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किंतु इस छंद का मूछ मात्रिकत भार वद्दी बना रहा है। इस विवेचन से: 
स्पष्ट है कि बर्णिक सवया छंद के विविध भेदों का मूछ उत्स ३२ सात्रा 
वाले वे मात्रिक छन्द हैं, जिनका अवशेष आज्ञ भी हमें ३१ ओर झेर 
मात्रा वाले मानिक छंदों में दिखाई पड़ता है । 


डा० हजारी प्रसाद हिवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाछः में 
सबेया का विकास किसी न किसी संस्क्रत वर्णिक बृत्त से जोड़ने की 
कल्पना की थी, यह संस्कृत वृत्त कौन सा है, इसका वे कोई निर्देश नहीं 
करते । हिवेदी जी के 'संघान'! के आधार पर डा० नामवरसिंह 
ने सबेया से संबद्ध संस्क्रत चर्िक बृत्त का अनुसंधान! भी 
: कर लिया है।वे सवया को दो त्रोटक छंदों का विकसित रूप 
मानते कहते हैं:-- 


“उबया साष्ट रूप से वर्णिक गणवृत्त है, इसलिये उम्तकी प्राचीनता 
अनिवाय है और संस्कृत में हो उसका मूल उत्स मिलना चाहिए । 
यह तो सद्दी है कि आठ गण के चार चरणों का ऐसा कोई वर्णिकः 
वृत्त संस्क्रत में नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई देखकर प्रतीत द्योता है 
कि यह संस्कृत के किसी वर्णिक बृत्त के गणों को ह्िगुणित करके 
बनाया गया है। संसक्रत का जो व्णिक वृत्त द्विगुणित किये जाने पर 
आसानी से दुर्मिंठ सबंया हो जाता है, वह है. चार सगण वाढा 
तआ्रोटक छ्न्द 00 


भाई नासवरसिंद ने प्ृथ्वीराजरासो ? के 'शशित्रता-विवाह? प्रसंग 
से दो त्रोटक एक साथ रखकर उन्हें दुर्मिठ स्वेया समझ लेने कीः 
सलाह दी है, पर त्रोटक छुंंदों को ह्विगुणित कर देने पर भी इसमें 
सवया की गति, छय, ओर गूँज नहीं आ पाती । उनका दो त्रोटकों से 
बनाया गया कल्पित स्वेया यों हैं:-- 


१, कवित्त-सवैया की प्रथा कब चली, यह कहना भी कठिन हैं। ये श्रज- 
भाषा के अपने छंद हैं। सर्वेया का संघान तो कथंचिद्‌ संस्कृत इतों मेँ: 
मिल भी जाता है, पर कवित्त कुछ अचानक ही आ घमकता है | 


है हेंदी साहित्य का आदिकाल पूृ० १०२ 
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बाल सैसव सुद्ध समाव भयं, रवि बल चहिक्रम ले अथरं | 

बर सैसव जोवन संधि जती, सु मिले जनु पित्तद बाल णती ॥ 

जु रही कगि सेप्व जब्बनता , सु मनो सप्ति रंतन राजट्विता | 

जु चके सुरि भारुत प्ंकुरिता, सु मनो सुरवेस मुरों सरिता ॥ 

डा० नामवरसिंद के सतानुधार उक्त सबया में घ्िफ चार चरणों 
के सस तुकांत की कमी रही है, पर सुझे तो सृछ सर्चया से इसकी 
लय तक मिलती नजर नहीं भाती । 

प्राकृतपेंगछम' का अनुशीछूम प्रस्तुत करते समय में किन्‍्हीं भिन्न 
छनुमानों पर पहुँचा हूँ । ये अनुसान भिम्म हैँ ;-- 

(६ ) सवेया का मूल रत्स छोऋ सामान्य में प्रचकित अपभंश 
गेय ताल्च्छन्दों में है । 

(२) यह ( ३४ मात्रिक ) ताल्च्छन्द है, मिसे बाद के ताढल्ञान- 
दीन कवियों ने अन्य रूप देकर पूर्णतः चर्णिक छंद बना दिया हे । 

(३ ) यह छंद मूछतः द्विपदो कोटि का है, जो स्वयंसू और देस- 
चंद्र के बहुत बाद संभवतः अद्ददसमाण के संदेशरासक के कुछ दिन 
पहले ही चतुष्यदी रूप में विकसित हुआ हे । 

(४ ) छोकगीतों में यह स्वयंभू ( आठवीं शी) से भो पुराना 
जान पड़ता है। है 

(४ ) हेमचन्द्र और प्रक्ृतपगलम के बीच दी कभी इस मान्रिक 
ताल्च्छंद का चर्णिक्त रूप भी विकसित द्वो गया था। चतुष्पदी बन 
जाने पर भी प्राकृतपंगछम्‌ और दासोदर के चाणीभूषण में भी इसकी 
तुझछ व्यवस्था क ख' और “ग घ'! पद्धति की रही है और इसके यति- 
स्थानों पर आश्यंतर तुक का भी प्रयोग सिलता है । 

(६ ) सवेया का नवीन वर्णगिक रूप-- जब उस में यतिव्यवस्था का 
लछोप और 'क लव ग घ! वाढी चारों चरणों में एक ही तुक का विधान 
चल पड़ा है-पंद्रहूवी शती के बाद का विकास जाना पड़ता है। 

प्राकृवपगछम्‌ के सात्रिक हुर्सिछ' का विवेचन करते समय दस 
बता चुके हैं कि यद्दाँ ८ चतुष्कडों को योजना के साथ १०, ८, १४ पर 
यति और पादांव में 'गुरुः (5) को व्यवस्था पाई जातो द्वे।ये ८ 
चतुष्कछ जब सगणात्मक (5) द्वोते हैं, तो यही दुर्मिछ प्राकृतपेंगढम्‌ 
का वर्णिक दुर्मिछ सबवेया दो जाता है, जिसकी यतिव्यवस्था दीक वही 
१०, ८; १४ सात्राओं पर सानी गई है। सात्रिक्त यतिखंडों का यह 


( #६६ ) 


विभाजन स्पष्ट हो चर्शिक दुर्मिछा के मात्राछंद होने का संकेत 
करता है। वस्तुतः जेधा ल्‍्लि हम संकेत कर चुके हैं; मात्रिक्र दुर्भिछ 
'ताल्च्छन्द है, लिधकी प्रथम दो मात्राय छोड़कर हर चार चार मात्रा 
के बाद ताछू पढ़ती है। इस तरह पहली ताछू तीखरी मात्रा पर 
'यड़ती है, फिर सातवीं, ग्यारहवीं, पन्द्रहदी, उन्‍नीसवीं आदि पर। 
'फलत: दसवीं और अठारहवीं मात्रा के ठीक बाद तार का संकेत 
'करने के लिये इन यति-खंडों के स्थान पर यमक! ( अजुप्रास ) की 
योजना भी पाई जाती है । यह यमक-योजना प्राकृतपेंगढम्‌ के वर्णिक 
डुर्मिढा में भी स्पष्टव: परिछक्षित होती है।' प्राकृतपेंगढम्‌ के वर्णिक 
डुर्मिका में पादांत तुकव्यचस्था 'क-ख? ( सिरे-उरे ), 'ग-घ! (त्तणू- 
धणू) पद्धति की पाई जाती है। यही दुर्मिल सवेया गोस्वामी 
सुल्खीदास के समय तक कक ख ग घः तुझूव्यवस्था लेने छुगा है । 


अ िक ५५ 8 (रु ग् 
'अवधेस क द्वार सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे। 
कि श<झ ह4.५ ०० ९ [हर 
अवलछोकि हा सोच विमोचन को उठगि-सी रही, जे न ठगे घिक-ले ॥ 
चुलसी मनरंजन रंजित अंजन नेव सुखंनन-जातक से। 
सजनी सप्ति में सप्रतीक उसमे नवनींछ सरोरुदह् से बिकपते ॥ 


तुलसी के समय तक इसकी यतिव्यवस्था १६, १६ की हो गई थी, 
इसका संकेत हम आगे करेंगे । उक्त सबेया के कुछ चरणों में तो १०, 
ऊ, १४ की यति भी ठोक बढती जान पड़ती है | यहाँ आकर जाश्यंत्तर 
यति का सूचक “अनुप्रास! ( तक्क ) भी लुप्र हो गया। आगे चछकर तो 
मसध्ययुगीन हिंदी छन्द:शाल्षियों में से कोई भो इसकी यतिव्यवस्था 
का संकेत नहीं करते। भिखारीदास ने इसऋा छक्षण केवछ ८ सगण 
माना है। 

प्रक्ततप गल्लम्‌ का सुंद्रो छन्द भो यतिव्यवस्था की दृष्टि से १०, ८ 
ओर १४ मान्राओं के यतिखंडों में ही विभक्त है; हितु इसकी मात्रिक 
गणउ्यवध्था कुछ भिन्न है| इसके सम्ती चतुष्कुल दुर्मिछत की तरह 
खगणात्मकऊ नहीं हे, इसका संकेत किया जा चुका है। सुंदरी! वर्णिक 
छन्द में भी, जो स्पष्टवः सध्ययुगोन दिंदी कविता का सझुंररी! सबेया 


१२, प्रा० पँ० २,२०६, 
२, छंदार्णय ११.२, ११.९. 


€ ४3० ) 


है, मात्रिछ्त यतिखंडों को 'अमुप्रास' के द्वारा नियमित किया जाता 
क्षिया जाता रहा है | प्राकृतपेगछम्‌ का उदाहरण ( २,२०७ ) इसका 
स्पष्ट संकेत करता छै । इस छन्द के चतुर्थ चरण में अवश्य दी यति- 
खंडों का विभाजन ८, ८, १६ हो गया है, जो 'परअले-विअले! की 
आध्यंतर तुक्योञ्नना से स्पष्ट है। यह यविव्यवस्था इस बाव को 
पिद्ध करतो है कि धीरे धोरे सबेया की यतिव्यवस्था ८, झ। १६ के. 
तीन यतिखंडों या १६, १६ के दो यतिखंडों में नियमित्त होने लगी थी। 


प्राकृतपंगढछम्‌ के 'किरीट' छंद का उदाहरण और नये विकास 
का संकेत करता है। 'क्विरीट! ८ भगणु का वर्णिक छनन्‍्द है, मिसकी 
यतिव्यवस्था संभ्वतः १२९, ८, १२ सात्नाओं पर थी | इस दृष्टि से 
दुर्मिठ की तरह 'किरीट! के गाने में पहछी दो मात्रा छोड़कर तीसरी 
सात्रा से ताल नहीं दी जाती थी, बल्कि पहली ताल छन्द के प्रत्येक 
चरण की पहली द्वी सात्रा पर पड़ती थी और हर 'भगण? के शुब्ब- 
क्षर पर ताछ दी जाती थी | प्राकृतपेंग छूम के रुक्षणप्य में 'क्िरीट” की 
यति-व्यवस्था का कोई संकेत नहीं सिछता ओर न यहाँ उदाहरणु- 
पद में द्वी १२९, ८, १९ वाली यति-खंढों की योजना धथा छद्ी भी 
आशभ्यंतर तुक का प्रयोग मिछ्ता है । स्पष्ट ही यह 'किरीट” सवेया 
उस समय की रघना ज्ञान पडता है, जब कवि इसकी ताछयति 
ओर आशभ्यंतर तुक का प्रयोग छोड़ चछे थे; ऊितु यहाँ क्र! गधा 
वाली द्विपदीगत पादांत तुक फिर भी सुरक्षिद है । 


चष्पद्ट भत्ति सिरे जिणि छिज्जभ रज्ज विप्रज्जि चले चिणु सोदर 
सुंदरी संगहिं लगि इकल्छिआ सार विराधकरंध तहा घर।॥ा 
मारुइ मिह्किभ बाकि वहल्लिभ् रज्जु सुभीवहि दिज्छु अकंट्थ | 
वंधि घमुद्र विधातिय रावण सो तुम राहव दिज्जश णिव्सभ ॥ 








२, जिणि वेअ धरिज्ले, महिअल हिज्जे, पिदूठिहि दंतहि ठाउ घरा | 
रिउवच्छ विआरे, छल्तणु घारे, बंधिअ सत्तु पआल धरा ॥ 
कुछखत्तिअ तप्पे, दहमुह कप्पे, कंसअकेसिविणासकरा ! 
करुणा पअलछे मेच्छह दिअले, सो देंड गराअण तुम्ह वबरा ॥ 
“+-ञ्रा० पें० २,२०७. 
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बज ७.७ ध्ध ्ैँ 

प्राकृतपगलम के ये चारों छुन्द, जिन्हें सबया चहुत बाद में कहयाः 
जाने छगा है, मूछतः एक ही ३२ मात्रा वाले छन्द के विविध प्ररोह- 
हैं। स्वयंभू' भौर देमचन्द्र में इस तरह की तीन ट्विपद्यों का उल्लेख 

$-- 4 

( १) स्कंधकसम ( जिसे स्वयंभू गंघरामऋ? कहते हैं ) यति १०, 
रे; १४ सान्ता; 

(२) मौचिकद्ाम, यतिव्यचस्था १२, ८, १४ सात्रा; 

( ३ ) नवकदलीपन्न, यतिव्यवस्था १४, ८, १० मात्रा 

हेमचन्द्र के अनुसार इन तीनों छन्दों की गणव्यवस्था ८ चतुर- 
मौत्रिकों की योजना से नियमित है, फर्क सिफे यति का है :-- 


“अअष्ट चतुमोत्राश्चेत्तदा रन्धकसमम्‌। (७.१८ )..७ ठजेरिति 
द्वादशभिरष्टसिश्चेत्तदा तदेव स्कन्धकंसम॑ मोत्तिकदास | ( ७.१६ ) 
ढजेरिति चतुदंशभिरष्टमिश्च यतिइ्चेत्तदा तदेव स्कन्धकसमं 
नवकदछीपतन्नम्‌ ।” ( ७,२० ) 
इस तीनों छुन्दों की रचना में जब गणुब्यवस्था (६--४+-४+-४+-४- 
न-४+-४+-२ द्वोती है, तो इन्हें दी यति-मेद से क्रमशः स्कंघकसमा, 
मौक्तिकदाम्नी; नवकदडीपत्रा इन खीसंज्ञक नामों से पुकारा जाता है 
इस दृष्टि से हमारे दुर्सिछ सबेया के मातन्निक रूप का पुराना उदाहरण 
हेमचंद्र की निम्न स्कृंधकसम हिपदी है, जो सवंया की अधोलीः 
कद्दी जा सकती है. 


भारिहु चयणुन्नईं सरि खंधयसमजलहिं मज्छि मज्जंतिथहं। 
भो गिण्दहि विव्भसु समणहरअहिणवविभस्तिअसररुद्पंतिभहं ॥ 


९, अट्ठचआरकर्म गंधरामअं दसअण्ठचउद्ददृच्छिण्णम्‌ | 
बारहसमे बीसमए बत्तीसमए, जमिआं मोत्ति भदामम्‌ | 
चोदहमे वाईंसमए बत्तीसमए णवकेकीपत्तम्‌ | ( ६,१७४-१७६ ) 

३, षण्माजश्चतुमोत्रपटक॑ द्विमात्रश्चेद्त्येमिमान्रागणेः कृतेष्वेषु स्कंधकसमा-- 
दिपु त्रिषु छ्रीत्व॑ ल्लीलिज्ञशब्दामिधेयत्वम्‌ | स्कंधकसमा, मोक्तिकदाम्नी 
नवकदलीपन्ना चेत्यर्थ: | यतिः सेब |--छंदोनुशासन ७,२१ चूृत्ति 


( ४७२ ) 


( कंधे तक जल वाली नदियों में स्वान करती हुई नायिक्रार्मों के 
सुख्र मनोहर, एवं विक्रतित नये कम्रछों की शोभा को धारण करते हैं ।) 
संदेशराप्तक में दुर्मिक्ा! या डुमिला! (जो हेमचन्द्र का स्कंधकसम ही 

है) का सात्रिक्क रूप ही मिलता है, जिसका एक उदाहरण हम दे चुके .. 
हैं। संरेशरासक के रचनाकार के बाद द्वी दुर्मिछ' का चर्णिक रूप 
'मुंररी) दुर्मिछः (वर्णिक्ठ) तथा 'किरीट' के रूप में विकसित हुआ जान 
पड़ता है। 

हिंदी कविता में वर्शिक सवेया के विक्रास के कारण सात्रिक 
सवेया का प्रचछन कम दो चढा है; किंतु मात्रिक्त सबेया के अंतरे 
हिंदी पदन्साहित्य में काफी प्रचलित रहे हैं। सूर के पढ़ों में मात्रिक 
सवेया के १६,१६ सात्रा पर यति वाले अंतरे मिलते हैं। एक उदाहरण * 
पनिग्ब है, जिसके अंत सें 'भगणात्मक' (5॥) चतुष्छछ की छय मिलती 
है। इस पद के अन्तदरों की पादांत गति 'किरीट”ः सवया से 
अमिलछती है । 

प्रात समय आवद हरि राजद | 

रतनजटित झंडक सखि खवननि, तिनकी किरनि सुर तनु काजत ॥ 

सावै॑ रासि मेलि द्वाइस में, कटि सेख्लका-भलूंकृत खसाजत | 

'पृथ्ची-मथी पिता सो ले कर, सुल्ल समीप सुरकी-छुनि वाजत ॥ 

जलधि-तात तिहि नाम कंठ के, तिनके पंश सुकुठ सिर आनत। 

सूरदास कहे सुनहु गूढ हरि, सगतनि भजव, अभगतनि भाजत ॥ * 

इस पद्‌ के अन्तरे सवेया के परिपूर्ण चरण हैं और स्थायी? (प्रात 
समय आवत हरि राजद) भी सबया का ही अंतिम यतिखंड है | 

यद्यपि वर्शिक सबेया की रचना में तत्तत्‌ वर्णिक गणों के प्रयोग की 
पाबंदी पाई जाती है, पर यह छंद धीरे धीरे घनाक्षरी की तरह मुक्तक 
रूप घारण करने ढगा है। गोस्वामी तुलसोदास के ऊपर उद्धृत 
डुर्मिछ सबेया में ही हम देखते हैं कि कई स्थानों पर 'ए! तथा 'ओ? 
“ध्वतियों का हस्व उच्चारण करना पड़ेगा। इस प्रक्नार सेवेया के पढ़ने 


सें उघु अक्षर को दीघे तथा दोघ अश्ञर को छघ॒ कर देने की स्वतंत्रता 
जअरती जाती रही है। 


5, सूरसागर, दशम स्कंघ पद्‌ १७०१. 
२, डा० पुत्तलछाल शुक्र: आधुनिक हिंदी काव्य मैं छंदयोजना प्रु० १६८५ 





के ( शैच३ ) 


घनाक्षरी और उसके भेद 

0. २०४. घनाक्षरी सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा का छाडछा 
छंद रहा है, जिसका वीर, श्ट गार और शांत तीनों तरह के भावों 
की सशक्त व्यंज्ञना के लिये प्रयोग पाया जाता है| गंग, नरोत्तमदास 
तुलूतली, केशव, सेलापति, सत्तिराभ,; भूषण, देव; घनानंद, ठाकुर .. 
पद्माकर, दिजदेव आदि सभी मध्ययुगीन कवियों ने इस छन्द्‌ का 
कलात्मक प्रयोग किया है। आधुनिक चुग के कवियों में भारतेंदु, 
रत्नाकर, नाथूरास्त शर्मा, अनूप श्मो, गयाप्रसाद सनेही, 
समेथिलीशरण गुप्त आदि ने घन्राक्षरी का प्रयोग किया है, और निराला 
तथा प्रसाद ने घनाक्षरों के ही वजन पर 'स्वच्छन्द छंद” की रचना 
की है| सोदटे तौर पर दिंदी में घनाक्षरी मुक्तक वर्णिक छन्द्‌ है, 
जिसमें पादांत अक्षर को छोड़कर अन्य अक्षरों की छगाव्मक पद्धति 
का कोई खास नियम नहीं है । दिंदी में इसक्ले दो भेद परंपरागत" 
है, :--(१) ३१ वण्ण की घनाक्षरी, जिसे मनहरण कब्ित्त भी कहा 
जाता है, जिसमें अंतिम अक्षर सदा 'गुरु! पाया जाता है, शेष ३० 
अक्षरों की व्यवस्था किसी भी तरह की जा सकती है। (२) ३२ वर्ण 
वाढी घनाक्षरी, जिसे रूप घनाक्षरी कहा जाता है, और इसमें 
भनहरण फवित्त के अन्च में एक छघु और जोड़ दिया जाता है। इस 
प्रकार रूप घनाक्षरी के अंत में भाछः ( 5) ) की ध्यचस्था की जाती: 
है। आगे चछकर कवि देव ने घनाक्षरी के एक अन्य प्रस्तार की 
भी ईजाद की है, जो उन्हीं के नाम पर देव घनाक्षरी कहछाता है।- 
इस घनाक्षरी-भेद में ३३ अक्षर तथा पादांत में नगण” (॥ ) की 
व्यवस्था पाई जाती है | स्पष्टतठ: यह भेद रूप घनाक्षरी के पादांत 
इयक्षर चिकलछ खंड ( 5॥ ) को व्यक्षर त्रिद्छः खण्ड (॥॥ ) बनाने से 
विकसित हुआ है | सनहरण तथा रूप घनाक्षरी के अवान्तर प्ररोह 
भी संकेतित किये जा सकते हैं, ज्ञिनमें छगात्मक पद्धति के अनुसार- 
परस्पर भेद मिलता है :-- 'जनहरण” (३० छ--ग ), कछाधर 
((5/८१४ +ग ) , डसरू ( ३९ छ ), जल्हरण ( ३० अनियत-+-४७छ ) 


रकृपाशा (६० छ-+3। ) | इनके अतिरिक्त कवियों ने और भी प्रस्तारों 
का प्रयोग किया है | 


घनाक्षरी हिन्दी काव्यपरंपरा में सामान्यतः 'कव्ित! के नाम जे 
प्रसिद्ध है। यह संज्ञा! एक सामान्य खंज्ञा हे; जो हिंदी सें भझाछर: 


है ४७४ ) 


(विशिष्ट अथे का बोध कराने छगी है । हम देख चुके हैं. कि काव्य! 
६ कठ्व ) शब्द का प्रयोग कुछ पुराने कवि 'रोला' के विशेष प्रकार के 
लिये करते थे, कुछ कवि “वस्तुवद्नक,--कपूर! से बने 'छप्पय” ( दिवडु 
छुन्‍्द ) को द्धाव्य कहते थे। राजस्थान में छप्पय” को 'काज्य” की 
बज्जाय कवित्त! थ्री कहा जाने छगा था और प्र॒थ्वीराजरासो में कवित्तः 
शब्द्‌ का प्रयोग घनाक्षरी के अथ में न होकर 'छप्पय” के लिये ही 
पाया जावा है ।' सोरूहवीं-सत्रहर्वी शती में राजस्थानी भ्रट्ट कवि 
छप्पय को हो 'कवित्त! कहते थे । प्रथ्वीराजरासो में 'घन्ाक्षरी” का तो 
नामोनिशान नहीं मिलता | सध्ययुगीन हिंदी काज्यपरंपरा में आकर 
कवित्त' शब्द 'घताक्ष्रीः के अथ में रूढ दो गया है । 


धघत्ताक्षुरी' हिंदी छविता सें अचानक आता है. और एकाएक 
देखते देखते अपना आधिपत्य जसा छेता है। यह कहाँ से आया; 
यह वर्णिक छन्द का विकास है या सातन्रिक् छन्द का, इस विषय में 
लगी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। दिंदी में एक मत इसे 
संस्कृत के अनुष्टप्‌ छुंद से जोड़ता है। इसके अनुसार रूप घनाक्षरी 
में ७४ ८, ८, ८ पर यति पाई जाती है और इस प्रकार घनाक्षरी का 
समग्र चरण पूरे अनुष्टुप्‌ छन्‍्द से विकसित हुआ है।। इसके अंतिस 
यतिखंड को एक अक्षर कम कर ८, ८; ८, ७ वर्णा पर यति-व्यवस्था 
करने पर 'सनहरण” का भी विक्वात् हो सकता है'। पर यह सतत ठीक 
नहीं जान पड़ता | समग्र अनुष्ठुप छन्द की गति, छय और गूँज का 
घनाक्षरी तथा उसके सनहरण वाले सेद से कवई वाल्लुकऋ नहीं जान 
पड़ता । श्री सुमित्रानंदन पंत ने घनाक्षरी कविच को हिन्दी का औरस 
पुत्र न मानकर पोष्य पृत्र साना है। वे इसका संबंध बेंगछा के प्यार! 
चंद से जोड़ते हैं, जिसमें प्रतिचरण १४ अक्षर तथा ८, ६ अक्षरों के 
यतिखंड पाये जाते हैं । कविवर पन्‍त की यह कल्पना भी संतोष- 
छत्रक नहीं है, क्‍योंकि पयार के केवछ एक अ्ष्टाक्षर यतिखंड के 
९. डा० विपिन विहारी त्रिवेदी ; चंद वरदायी और उनका काव्य 
घु० २५२-५ ३, 
२. आधुनिक हिंदी काव्य मैं छंदयोजना पु० १६०. 
३, पल्‍्छव ( प्रवेश ) प्ु० २६, 


( ई७५ ) 


आधार पर ही उसे कवित्त से जोड़ देना ठी # नहीं है और न इन 
दोनों की परस्पर छयगत समानता ही सिद्ध है। 
कवित्त के लक्षण से यह स्पष्ट है कि पादांव अक्षर को छोड़कर 
इसकी रचना में वर्णिक या मात्रिक गणों की रचना का कोई नियम 
नहीं पाया जाता | घताक्षरी के छक्षण की मूछभित्ति झ,८, ८; ७ या 
८) ८; ८; ८ की यतिव्यवस्था हैं और मध्ययुगीन हिंदी कवियों ने 
इसका भी पूरी तौर पर पाछन सत्र नद्दीं किया है। कई कवियों में 
झ, ८ फे वज्ञाय ७, ६ के यतिखंड भी मिलते हैं । आगे चछकर कुछ 
लक्षणकारों ने तो मनहरण में १६, १५ तथा रूप घनाक्षरी में १६, १६ 
पक्षरों के ही यतिखंड माने हैं। देव के कई कवितों में यह यति- 
व्यवस्था भी गड़बड़ा दी गई है. और यति छुंदानुकूछ न होकर अथॉनु- 
कूलठ-सी वन गई है। यहाँ पहला यतिखंड १५ अक्षरों का भी 
पमिछता है| :-- 
सक्विव के सोच गुरु-सोच झूगलोचनि, ( १५ पर यति ) 
रिसानी जिय सीं जु उन नेक हँसि छभो यात | 
देव के यहाँ डा० नगेंद्र ने १४ अक्षरों के -यतिखंड भी माने हैं, पर 
उनके तीनों उदाहरणों में स्पष्टतः १६ अक्षरों पर ही यति है, १४ पर 
नहीं ।' रत्नाकरजी 'धनाक्षरी-नियम-रत्नाकर” सें कवित्त के यति- 
'नियस का विशेष महत्व नहीं सानते। वस्तुतः विभिन्‍न कबियों की 
'पाठन-प्रणाडी और छय-योजना से इसका संबंध है ओर इसके पढ़ने 
में यतिव्यवस्था कई तरह की रही जान पड़ती है । 
घनाक्षरी हिंदी की अपनी प्रकृति का छनन्‍द है, जिसका बिकास 
संस्कृत की वर्णिक वृत्तपरंपरा से न होकर अपभंशकाडीन तारूच्छुद 
'प्रंपरा से द्वी हुआ जान पड़ता है। मूछत+ कवित्त ऐसा छन्द जान 
पड़ता है; जिसके प्रत्येक अक्षर को चाहे वह गुरु हो या छघु एक दी 
मात्रिक ससय-सीमा में उच्चरित किया जाता था। अक्षरों के पररपर 
खटाकर सघन रूप में उच्चरित किये जाने के कारण ही इसका नाम 
धघनाक्षरी' पढ़ा हो । इस तथ्य की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित 
करने वाले श्री सुमिन्रानंद्न पंत हैं. :-- 
“उसमें यति के नियमों के पालठ्नपूर्वेक्न चाहे आप इकत्तीख गुरु 





१, दे०--देव और उनकी कविता पृ० २४६, 


( ४७ ) 


अधक्षर रख दें चाहे लघ, एक ही बात है; छन्‍्द को रचना में अन्तर 
नहीं आता | इसका कारण यह हूँ कि कवित में प्रत्येक अक्षर को 
चाहे वह छघ दो या गुरु एक ही मात्राकाल सिल्वा है, जिससे छन्द 

शब्द एक दूसरे को झ्कझोरते पररपर टकराते हुए उच्चारित 
हैं, हिंदी का स्वाभाविक संगीत नष्ट हो जाता हैं। सारी शब्दावलो 
जसे सद्यपान कर छड़खड़ाती हुई, भड़तो खिंचती, एक चत्तेज्ित तथा 
विदेशी स्वस्पात के साथ बोलती है ।”'* 

चारणप्रणाली के इस निष्क्प से हम सहमत हैं, किंतु मझन यह्द 

है कि घनाक्षरी का 'स्वर्पात! हिंदी के लिये विदेशी है या नहीं 

घनाक्षरी का वर्तमान रूप सर्वप्रथम दमें सोलह वीं सदी से मिलने 
छगता है| इसके पूवे इसका प्रयोग नहीं मिलता | प्राकृतपगढम ओर 
वाणीभूषण में घनाक्षरी छन्द नहीं मिलता और न पुरानी दिंदी के 
प्रामाणिक काव्य 'कीर्तिलुता' में द्वी विद्यापति ने इसका प्रयोग किया 
है। इपसे यद्द तो स्पष्ट है कि चौदहवी सदी के अंत तक घनाक्षरी 
का वतसान रूप विकसित नहीं हुमा था भौर सोलदवी सदो से 
इसका निरन्तर प्रयोग संकेत करता है कि इसका विकास पनद्रहू्दी 
सदी में हुणा है। घनाक्षरी छन्द भ्रपद्‌ ताल पर सजे से गाया जाठा 
रह्या है । अतः हो सकता है, इसका विक्रास अपश्रश काछ के किसी 
गेय तालच्छंद से हुआ द्वो और इसके वर्तेम्नान रूप को देने में गोपाल- 
सायक, बजूबावरा, तानसेन जैसे प्रपदियों का खास हाथ रहा हो। 
प्रपद शली के आविष्कतों ग्वालियर के मद्दाराना सानसिंहद तोमर 
माने जाते हैं, जिनका समय पन्द्रहदीं शी है ।' इनसे भी पहले मध्य- 
देश में हिंदी पदू-साहित्य की रचना होने छगी थी और गोस्वामी 
विष्णुदास के पदों का पता चछता है। इसके बाद चेजू और चरूश 
साम्क दो संगीतज्ञों के अनेक भ्रपद के पद मिलते हैं। ये दोनों मान- 
धघिंद्द के द्रबार में थे। ध्पद की बंद्श में जो गेय छंद गाये जाते 
रहे होंगे, उन्हीं में से कोई एक छंद सध्ययुगीन हिंदी छवियों के 
यहाँ आदर पाण्य छंद के रूप में घनाक्षरी वन बेठा ज्ञान पढ़ता है । 


१ व ( प्रवेश्ष ) 
२. दरिहरनिवास दिवेदी ; मच्यदेशीय भाषा प्र० ७७ 
« चेही पु० ७८-- 
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घनाक्षरी का मूछाधार वस्तुतः मात्रिक तारूच्छन्द ही है। इसका 
संकेत हम आगे करेंगे | 


सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में पहला घनाक्षरी सेन कवि का 
सिलता है, जिनका रचनाकाल १४६० वि० (ईसवी सोलहवीं शती 
पूर्चाध ) माना जाता है। श्री अनूपशर्मो की कल्पना है कि, “सेन कवि 
अवदरय कोई संगीतज्ञ अथवा सादगिक होंगे, क्योंकि घनाक्षरी छन्द 
भ्रपद वाछ पर बहुत अच्छा बैठता है।”? सूरदास के समय तक 
घनाक्षरी का प्रयोग मुक्तक पाठ्य छुन्द तथा गेय पद दोनों रूप में 
मिलने छगता है। गंग, नरहरि, नरोचमदास, तुलूखी आदि के बाद 
पाव्यछंद के रूप सें इसका प्रचुर प्रयोग होता रहा है। कबीर के पदों 
में तो हमें घनाक्षरी के अंतरे नहीं मिले, छेकिन सूर और तुछसी के 
पदों में घनाक्षरी का प्रयोग मिछता है| राग आखावरी में गाया जाने 
वाहछा चार चरणों का यह पद वस्तुतः एक पूरा घनाक्षरों ही है +-- 


माई कृष्ब-चाम जब, लें सवन सुस्यों है री, 

तब दें भूठी री भौच बावरी सी भई री। 
भरि भरि जायें नेन, चिव न रहत चैन, 

पैन नहिं सूधो दला भौरहिं छें गई री॥ 
'कौन साता, कौच पिता, कोन सेवी, कोच आता, 

कौन ज्ञान, कौच ध्याव, मवमथ हुईंरी॥ 
सूर स्याम जब तें परे री मेरे डीठि बाम, 

काम, घास, छोक-छाज झुछ-कानि नई री ॥ 


तुरूतीदाघ की गीचाबढ्ली और विनयपत्रिका में घनाक्षरी की 
सूछभित्ति पर बने पद्‌ हैं । गीतावछों बाछृकांड के दसवें औौर ग्यारदहवें 
पद जिन्हें राग केदारा में गाया जाता है, दो दो घनाक्षरियों से बने 
पद है। दसवें पद का आधा अंश पूरा एक घनाक्षरी है, जिसमें घना- 
क्षरी के पहले ही चरण को-सूर से उद्धृत पद की चरद्द द्वी--स्थायी 





१, आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना प्रु० १६०: 

२, छर्वाणी ( भूमिका ) प्रृ० ३, 

३. सरसागर ( दरमस्कंध ) पद सं० १८९६, ० ९०८, 
३७ 
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मानकर गाया जाता है, शेप 'वरण अंतरे के रूप में गाये जाते हें। 
सम्पूर्ण पद दो घनाक्षरियों से निर्मित है :-- 
वचुपरि उबदि अन्दृवाइके नयन सौँचे 
रुचि रुचि तिछके भोरोचन को कियो है। 
आओ पर अनूप सप्तिचिंदु, थारे बारे बार 
विलसत सीस पर हेरि हरे हियो हैं। 
भोद-भरी गोद लिये छारछूति सुमित्रा देखि 
देव कहें सब को सुकृत उपवियो है। 
सातु, पितु, प्रिय, परिजन, पुरक्नन धन्घ 
पुन्यपुज पेल्लि पेश्षि श्रेसरस पियो है। 
>< >> » 
तुलसी विहाह दुसरथ दसचघारि पुर 
ऐसे सुखजोग विधि विरच्यो न बियो है ॥' 
इस विवेचन से सहज इतना अनुमान होता है. कि घनाक्षरी का 
विकास संस्कृत झनुष्टुप अथवा बँगलछा पयार से न होकर मध्यदेश में 
गाये जाने वाले क्रिसी गेय अपभ्रंश तारूच्छंद से हुआ है, पर यह 
चालच्छेद कौवच सा था और इसका हर चरण कितनी मात्रा 
की बंदिश में गाया जाता था, इस बारे में कोई निर्णय 
इंद्सित्थं रूप में नहीं किया ज्ञा सकता। भेरे कुछ अनुमान 
हैं, जो. संभवतः 'चौद्हवीं-पन्द्रहर्वी सदी की नवीन साहित्यिक 
सामग्री मिलने पर ही पुष्ट हो सकते हैं | घताक्षरी के विकास का 
'एक संकेत इसकी उच्चारणपद्धति से सिठ सकता है। यद्यपि 
कवियों के यहाँ इसकी अनेक प्रणाल्ियाँ प्रचलित हैं, तथापि इस छंद 
समें पादांत अक्षर को छोड़कर अन्यत्र निरिचिव छगात्मक पद्धति की 
'पाबंदी नहीं पाई जाती | फछतः यह अठुमान द्वो सकता है कि इसके 
'पहले ३० अक्षरों को गुरु या लघु होने पर भी एक द्वी मातन्रिक समय- 
सीमा में उच्चरित किया जाता रहा दोगा। इसकी घुष्टि श्री पंत के 
'उद्घृत अंश से भी की जा चुको है । अपभ्रंश कवियों के यहाँ दीघे 
को छघु पढ़ने की पूरो स्वतंत्रता रहो है, यहाँ तक कि संग्रोत की तरह 


१, गीतावली ( बाल्कांड ) पद्‌ १०. 
( वुल्सीग्रंथावडी, दूसरा खंड, पु० २२९ » 
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चदाँ भी दो-तीन वर्णों को तेजी से एकमात्रिक् पढ़ने तक की छूट 
दी गईं है । संभबतः किसी ऐसे अपभ्रंश छुंद से-जिसमें ३१ बणों 
की रघु-गुरु व्यवस्था अनियमित मानकर केवछ एक एक सात्रा सें ही 
एक एक वण का उच्चारण किया जाता रहा हो और केवड चरण के अंतिम 
शुरु! को द्वी हिमात्रिक' पढ़ा जाता हो--मध्ययुगीन घनाश्चरी का 
विकास हुआ हो । इस अनुमान के कुछ प्रमाण भी हमारे पास सौजूद 
हैं। गुजराती पिंगछ में घनाक्षरी को तालच्छंद मानकर इसके पहले, 
पाँचवें, नवें, तेरहवें, खतरहवें, इक्कीसवें, पचीसवें, चउन्तीसर्वे अक्षर 
चर ताल दिये जाने का विधान है। इस्त प्रकार यह छुंद चार चार 
अक्षरों के ताछखंडों में विभक्त है । ये तालखंड चतुसोत्रिक अथवा 
अष्टसान्निक रहे होंगे। मनहरण में अंतिम ध्यक्षर तालखंड को भी 
समान्ना-प्रस्तार की दृष्टि से अन्य ताल्खंडों के बराबर वजन का बनाकर 
गाया जायेगा। रूप घनाक्षरी (३२ वर्ण ) में अंतिम ताठखंड भी 
चतुरक्षर ही होता है। इस आधार पर श्री रामनारायण पाठक की 
“एक कल्पना यह भी है कि इन दोनों छन्दों में मूल छन्द रूप घनाक्षरी 
( ज्ञिसे वे केवल घनाक्षरी कहते हैं) है, और उसी से सनहर का 
विकास हुआ है :--धनाक्षरी पूरी बन्नीसी रचना छे, अने तेना अंत्य 
संधि खण्डित थई तेमांथी मनहर थयेलो छे' | श्रो पाठक गुजरातो में 
घनाक्षरी के पठनप्रकार का हवाछा देकर घनाक्षरी के हर चरण को 
“६७ सात्रा की बंदिश में पढ़े जाने का संकेत करते हैं :--- 
आसां छघुगुरुनो क्र नथी ए साचुं पण अद्दी दरेक अक्षर बे 
'मात्रानो थई रहे छे. घनाक्षरोता अंत्य संधिनो खंडित थतां त्यां गुरु 
आवश्यक बने छे तेतु' कारण ए गुरु प्लुत थई खंडित अक्षर नी बे 





१. प्रा० पैँ० १.८, 

२, दल्पतराम अक्षरसंख्या प्रमाणे छंदोना क्रम राखे छे, एटले एमना 
पपिंगलमां मनहर पहेलो आव्यो त्यां एमने, ए लक्षण कह्यु, ते पछीथी आवता 
घनाक्षरीमां पण समजी लेवानु, दल्पतरामे ताल्नां स्थानो कह्यां नथी, पण बन्‍्नेमां 
पहेला अनक्षरथी शरू करी पछी चार चार अक्षरे ताल मूक्‍यों छे, एय्ले चार चार. 
अक्षरे ताल छे एम समजवानु, ए. स्थिति उपरथ्थी आपणे कही शकीए के आ 
आउछइत्तसंधि मेल्वाछों छन्द छे, अने तेनो सन्धि चतुरक्षर छे | 


““बेंहतू पिंगल प्रू० ५५०, 
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मात्रा पूरी शक्के ए छे. मने वरावर याद छे के हुं गुनराती शाढ्वानों 
नीचलां घोरणोना मणतो त्यारे अमने सनहरतु' पठन दरेक अक्षर वे 
मात्रानों थाय ए रीते ज़् शीखवता, अने ए अम्रने बहु कंटाव्ठा भरेव्ट 
छागतुं ।! 

श्री पाठक के संकेत से दम यह कल्पना कर सकते हैं कि शुल्राती 
में इसके हर अक्षर को द्विमान्षिक पढने की प्रणाली पाई जाने पर मी 
मूलतः: प्राचीन कवि इसके हर अक्षर को एक्सात्रिक्न द्वी पढ़ते रहे होगे 
ओर इस तरह घताक्षरी का गद्दरा ताल्लुक किसी ३२ सात्रा की बंदिश 
वाले आउ चतुमौन्रिक ताढखण्डों में गाये जाने अपश्रंश छन्द से 
जान पड़ता है । ३२ सात्रा की बंदिश का ३१ चण वाढा एक ह॒न्द 
प्राकृतपगदय सें सोजूद है, जिसमें वणसंख्या तथा सात्रासंख्या दोनों 
नियत हैं | वह छन्द मात्रिकर दर्मिछ, पद्मावती, छीछावत्ती आदि की 
जाति का तालच्छन्द है | प्राकृतपगलम्‌ का यह छुन्द जिल्हरण! है, 
जिसका नाम ऋछ हस्तलेखों में जनहरण” भी है | मिखारीदास ने इसके 
लक्षणोदाहरण में वत्तोसों अक्षर छघु माने हैं ।। जलूदइरण और जन- 
हरण दो घनाक्षरी के भी भेद्‌ हैं, इसका संकेत हस कर चुके हैं जो 
प्राकृतपंगछम्‌ के जछहरण से पूरी तरह मिलते हैं। प्राकृतपंग्रढ्म के 
जलदरण की पूरी गति तो घवाक्षरी से नहीं मिलती, पर छुछ टुकड़े 
खास तोर पर अन्विम यतिखंड ( करि तुरञ चले, बहु दिसि चमले 
करिवर चढिशझा, जब रण चलिआ ) स्पष्टतटः घनाक्षरी की पादांव 
सप्ताक्षर यतिखंड वाछी गति, छय झोर गूँज् से समन्वित हैं। हो 
सकता है; पुराने हिंदी कवियों में प्राकृतर्ेगलम्‌ के 'जरूहरण” से 
मिलता-जुछता कोई ओर भी छुन्द्‌ प्रचछित रहा हो और आगे 
चलकर वही धभपद्‌ से छनता हुझा मध्ययुगीन हिंदी कवियों के यहाँ 
घनाक्षरी के रूप सें अवतरित हो गया हो ! 





१२, वही पृ० ५५२, 


२. दे०--अनुशील्न $ १९२, 
३, दें० प्रा० पँ० १, २०४, 


उपसंहार 


8 २०५. पुरानी हिंदी भाषा; साहित्य और छुंदःसंबंधी (विकास 
"5 लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में प्राकृतपपेंगछम्‌ का सहत्वपूर्ण योगदान 
है । हिंदी के आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करने में विद्वान न 
केवल साहित्यिक ग्रंथों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, बल्कि दामोदर के 
“क्तिव्यक्तिप्रकरण, ज्योतिरीखवर ठक्कुर के वर्णरत्नाकर” जेसे सर्वथा 
अप्लाहित्यिक ग्रंथों और नाथपंथी साधुओं की अप्रामाणिक रचनाझों 
तक को तरजीह देते दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि पुरानी 
हिंदी की इतनी कस सामग्री हमें उपछष्ध है कि इस समय की जो कुछ 
छुटपुट रचनायें मिलती हैं; उनकी रक्षा और उनका अध्ययन 
तत्कालीन भाषा और साहित्य की जानकारी के लिए बहुमूल्य समन्ना 
जाता रहा है। विद्यापति से पूरे की हिंदी--जिसे मोदे तौर पर 
पुरानी हिंदी कहा ज्ञा सकता है--का साहित्यिक इतिहास विशेष स्पष्ट 
नहीं है। इस काछ की अधिकांश रचनायें ऐसी हैं, जिनसे परवर्ती 
गुजराती-राजस्थानी साहित्यिक परंपरा ओर भाषाशास्त्रीय विकास का 
अधिक संबंध है, सध्ययुगीन हिंदो भाषा और काव्यपरंपरा का कम | 
दूसरी ओर पुरानी दिंदी या आदिकाढीन हिंदी रचनाञ्नों की जो 
तालिका प्रस्तुत की ज्ञा सकती है, उसे पृ्णतः विर्वबसनीय नहीं माना 
लाता। खुमानरासो, वीसलछदेवरासो, परमाररासो जेंसखी रचनायें 
प्रामाणिक और बाद की सिद्ध हो चुकी हैं और प्रथ्वीराजरासो जेसी 
ऋतियों को अभी भी सब छोग आदिकालछ की रचनायें मानने को 
तेयार नहीं हैं, क्योंकि इनको प्रामाणिक सिद्ध करने के छिए पेश की 
गईं दलीलें तकछस्मत और दमदार कम हैं, भावनात्मक अधिक । 
हिंदी का विद्वान्‌ प्रथ्वोराजरासो जेसे काव्य को पुराना मानने के मोह 
का संवरण नहीं कर पाता ओर जेसे तेसे इसे पुराना सिद्ध कर देना 
चाहता है | पर यह अभी तक समस्या दी बना है, और जब तक इस 
विषय में कोई स्वंसम्मत निणय न हो ज्ञाय, हमने प्रथ्वीराजरासो 
को इस कार की महत्वपूर्ण कृतियों में मानना अनावश्यक समझा है | 
डूमारा आग्रह केवछ इतना है कि अंतिम नि्णयय न द्दोने तक इसको पूरी 


( श्टर ) 


तरह आदिकालीन काव्य मानने पर विद्येप जोर व दिया जाय। ऐसी: 
स्थिति में पुरानी हिंदी के प्रामाणिक साहित्यिक अं्थों में प्राकृतपंगलम्‌ 
का महत्व और बढ़ जाता है, जो एक ओर पुरानी दिंद्ी भाषा, दूसरी 
ओर साहित्यिक परम्परा; और तोसरी ओर छंदों के परिवेश का 
अध्ययन करने के लिए बहुमूल्य पंथ सिद्ध द्ोता है । 
प्राकृतपपेंगछम्‌ एक संग्रह अन्ध है, फिर भी इसमें उसके संग्रह से 

पूर्व की दो-तीन शवाव्दियों तक की साहित्यिक भापाशछी का परिचय 
मिछता है । इस प्रन्थ की भाषा परवर्ती अपभ्रंश का वह रूप है, जिसे 

'अबहृद्ठ! कहा जाता रहा है| मध्ययुगीन भारतीय जाये भाषा के 

कलेवर फो छोड़कर जब देश्य भापायें नवोन रूप में अववरित होने 
को तैयार हो रही थीं, उनके पुराने रूप, विभक्तियाँ, आदि घिस कर 

नये रूप में विकसित होने छगी थीं, उ समय की संक्रांतिकालीन 
हिंदी का रूप प्राकृतपंगछम्‌ की भाषा में देखने को मिलता है। यद्द 

रूप इतना रूढ और पुरावन है छि अतिप्राचीन गुजराती, राजस्थानो 
झौर वंगछा तक के चिह् भी यहाँ मिल जाते हैं. और, डा० सजूमदार 
तो इसकी भाषा को पुरानी देंगला तक घोषित कर चुके थे। पर 

इतना दोते हुए भी समग्र रूप में इसकी शेली जिस देश्य भापा की 
भूमि पर ठिकी है, वह मध्यदेशोय नव्य भारतीय जाये भाषा का दी 

प्राचीन रूप है | इसकी भाषा में ऐसे प्रादीन रूप हैं; जो आगे चछकर 

पूरवी राजस्थानी और ऋ्रजमाषा में विकसित हुए हैं | चेसे कुछ छुटपुट 
प्रयोग यहाँ पूरवी हिंदी के भी मिछ जाते हैं, किंतु ये प्रयोग विशेष 
नहीं है | प्राकृतपंगढम्‌ की भाषाशेडी से हमें तात्कालिक साहित्यिरऊ 

शेडी का दी परिचय सिछता है, यह वोछचाल की मापा कदापि नहीं 
है, किंतु यहाँ ऐसे छुटपुट कथ्य प्रयोग छिपे हैं, जो मध्यदेशीय बोलियों 

में विकसित हुए हैं । 

पुरानी हिंदी काव्यपरंपरा में मुक्तक काव्यों की विविध प्रधषत्तियों 

ओर अभिव्यंजना शदियों की जानकारी की दृष्टि से भी यह प्रन्थ 

काफी सनोरंजक है| हमने बताया है कि सध्ययुगीव हिंदो कविता 

की तीतिपरक, स्वोन्रात्मक ( सक्तिपरक ); राजस्तुतिसय और श्रृंगारी 

झुक्तक रचनाञ्ों का विकास किस तरह पुरानी हिंदी सुक्तकों के परि- 

प्रत्य सें देखा जा सकता है | एक ओर संस्कृत, प्राकृत और अपभंश के 

मुक्तक काव्यों जोर दूसरी ओर मध्ययुगीन हिंदी सुक्तकू काव्यों के 


( #८र३ ) 


बीच की इस कड़ी को कतई नहीं भुलठाया जा सकता | हिंदी काव्य की 
धारावाहिक परम्परा ओर प्रगति के अध्ययन के छिए इन फुटकर्ल 
पद्मों का भी कम महत्त्व नहीं है। ये रचनायें उच समय की साहित्यिक 
प्रवृत्तियों का संकेत करने के अलछ्मू है और इस वात का सहज 
दी अनुमान किया का सकता है कि ऐसी कितनी बहुमूल्य रचनाय 
काल के गस में कबछित हो गई होंगी | 
प्राकृतपगछम्‌ का विपय छन्दःशास्त्र है ओर इसमें पुरानी हिंदी 
के राज-कवियों ( भट्ट कवियों ) के यहाँ प्रचछित छुंदों के रक्षणो- 
दाहरणों का विवेचन है। संग्राहक ने मातन्रिक एवं वर्णिक दोनों 
प्रकार के प्रसिद्ध छंदों को ही चुना है। इस अंथ के सात्रिक छुंद्ों का 
विवरण विशेष मदत्त्वपूण है। हमले बताया है कि प्राकृतपगढसू 
मात्रिक छंदों के विकास में अपभ्रंश की निजी छुन्दपरम्परा से 
सवथा भिन्न छुन्दःपरम्परा का संफेत करता है। अपश्रंश काव्यों 
झोर छन्दःशास्त्रियों के कई छुन्द यहाँ चये रूप में अ्रवतरित दोते 
दिखाई पड़ते हैं। कई मात्रिक छन्दों का नये वर्णिक प्रस्तार में विकास 
हो गया है और वे मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में पाये जाने वाी 
रूपसज्जा को भूमिका धारण करने छगते हैं । अपभ्रश के कुछ खास 
मात्रिक छंद यहाँ सवथा लुप्त हो गये हैं और कुछ अग्रसिद्ध छन्द्‌ यहाँ 
सहत्वपूर्ण बन बठे है । कई मात्रिक छन्दों की सात्रिक गणव्यवस्था, 
यतिज्यवस्था, यमक और अनुप्रास के प्रयोग में हेरफेर हो गया है, 
फछतः उनकी छय, गति ओर गूज में फक आ गया है। स्वयंभू या 
उनसे भो पहले नंद्तात्य से लेकर सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरमुपरा 
तक साज्िक तालछन्दों का विकास जानने के लिये प्राकृतपगढम 
बहुमूल्य मंथ है। दिंदी छन्दःशास्त्र का उदय यहीं से साना जाना 
चाहिए | हिंदी के विविध छन्दःशास्त्रियों के मतों के साथ प्राकृत- 
पगछम्‌ के लक्षणोदाहरण की तुलना करते हुए हम देखते हैं कि मात्निक 
छन्दों का विकास जानने के छिये मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा में 
हम तीन सीढियाँ मान सकते हैं, पहली प्राकृतपेंगछम, दूसरी केशव" 
दास की छनन्‍्दमाढा ओर रामचंद्रिका, तीसरी शिखारीदास का छुन्दा- 
णेंब। इन तथा दूसरे ग्रंथों को तुछनाथ लेने पर हमें पता चलता है कि 
अध्ययुगीन छन्दःशास्त्री प्राकृतपेंगलम्‌ के पूरी तौर पर ऋणी हैं । 
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